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ध्राज समाजश्षास्त्र एक प्रत्यन्त रोचक, व्यवहारोपयोगी एवं प्रतिष्ठा-प्राप्त 
विषय हो गया है| शभ्रपने जन्म से लेकर श्रवः तक समाजशास्त्र की विकास-यात्रा में 
अ्रमेक नवीन श्रायाम जुड़ गये हैं। समाजशास्त्र की इस प्रारम्भिक कृति की रचना 
करने में मेरा उद्देश्य यह रहा है कि समाज-शास्त्र विषय से सर्वेथा श्रपरिचित एवं इस 
विषय का प्रारम्भिक ज्ञान प्राप्त करने वाले विद्याथियों को समाजशास्त्रीय 
भ्रवधारणाओं की संरले-सुबोध भाषा झोली में विधिवत्‌ं जानकारी दी जा सके तथा 
वे इस विषय का धुरुचि-पुर्वेक श्रध्यययन कर सके । प्रस्तुत पुस्तक की रचता राजस्थान 
विश्वविद्यालय के नवीनतम निर्धारित पाठ्यक्रम के प्रनुसार की गयी है । 


मैं यह कहना उचित एवं यथार्थ-संगत नहीं समझता कि यह पुस्तक एक 
मौलिक रचना है। इस पुस्तक की विषय-वस्तु एवं केलेव॑रं संदर्भ ग्रन्थों से जुटाया' 
गया है। यह भी सम्भव है कि अनजाने में मैंने किनन्‍्हीं. लेखकों के विचारों को अपनी 
भाषा-शैली में भ्रपने ही विचारों की तरह प्रतिपादित कर दिया है । 


पस्तक को शभ्रधिकाधिक उपयोगी एवं बोघ-गम्य बताने के लिए यथा-स्थान 
उपयुक्त एवं सार्थक रेखाचिंत्र दिये गये हैं एवं विषय-वस्तु के निरूपण में बिन्दुप्नों 
एवं नवीनतम जानकारी का समावेश कर दिया गया है और पृस्तक की समस्त 
“विषय-वस्तुं को रुचिकर तथा सुग्राह्म बनाने का मेरा प्रयास रहा है । 


पुस्तक को श्रोर भी श्रधिक परिष्कृत तथा उपयोगी बनाने के लिए सुधी 
पाठकों के समीचीने सुझावों की मैं कामना केरंता हूँ । 


में भ्रपने प्रकाशक उत्साही श्री हर्षवर्धन जैन प्रोग्राइटर कॉलेज बुक हाउस के 
प्रति अपना श्रांभार व्यक्त करता हु जिन्होंने पुस्तक को सर्वेथा शुद्ध एवं आकर्षक रूप _ 
में मुद्रित कराकर समय पर प्रकाशित किया है । 


एम. एस. त्रिवेदी 
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खण्ड (अ)--. समाजशास्त्र-श्रर्थ एवं प्रकृति, भारत 
एवं - पश्चिम में समाजशास्त्र 


विकास 
खण्ड (ब)--2. श्रवधारणायें-- समाज, 
संरचना, संस्कृति, 


करण, स्तरीकरण, प्रस्थिति एवं 
मूमिका, प्रतिमान एवं मूल्य, समूह 


3, समाज के प्रकार- नगरीय ग्रामीण 


एवं जनजातीय 


खण्ड (()--4. सामाजिक परिवतेन--श्रवधारणा, 


प्रतिमान एवं कारक 


5. सामाजिन नियन्त्रण--भ्रवधा रण 


एवं अभिकरण 


अन्‌ ऋरिका 


26 कक ग न्कि एवं प्रकृति, भारत एवं पश्चिम से समाजशास्त्र 


७0७7-१७ ७ या ग 
का विकास । [7 
(४6४प३९ व प्रा, 00ए४07रत छत $000०089 मा 
प्रात 2॥0 ४४6४६) 


समाजश्ास्त्र--एक परिचय, समाजश्ञास्त्र की कहानी, समाजशास्त्र 
का अर्थ एवं परिभाषा, समाजशास्त्र का क्षेत्र, समाजश्ञास्त्र की 
विषय-वस्तु, समाजशास्त्र की प्रकृति, समाजशास्त्रीय परिप्रे क्ष्य, 
भारत एवं पश्चिस में समाजश्ञास्त्र का विकास, विश्वविद्यालय 
प्रइन । 


अवधारणायें पा कम कं 74-30। 
(0०००७) 4 67 ६ 5] न ेल्‍ 
अवधारणायें---एक परिचय, समाज, समाजों ,का वर्गीकरण, 


सामाजिक संरचना, संस्कृति, संस्था, समाजीकरण, स्तरीकरण, 
प्रस्थिति एवं भूमिका ) 


समाज के प्रकार--नगरीय, ग्रामीण एवं जनजातीय । 30]-33 
(7ए68 ० $0ण॑०6ए--ए9क्षा; शिष्य 26 7792.) 
समाजों के प्रकार--एक परिचय, ग्रामीण समाज, नगरीय समाज, 


ग्रामीण एवं नगरीय समाज में अन्तर, ग्रामीण-नगरीय सातत्य 
जनजातीय समाण । 


(7) 


सामाजिक परिवर्तत--अवधारणा, प्रतिमान एवं रखो ! 339-.380 
(50ण॑थ (एआक्वाए६---(९००००४ए७६ एश्याशिए$ क्षार्त 90075.) 

सामाजिक परिवर्तत--एक परिचय, सामाजिक एवं सांस्कृतिक 
परिवर्तेनन सामाजिक परिव्तेंन के प्रमुख प्रतिमान, सामाजिक 
परिवर्तेत के कारक, सामाजिक परिवर्तन के सिद्धान्त । 


सामाजिक नियन्त्रणफ--श्रव धारणा एवं अभिकरण । 38[--420 
(80028 (!0गर0- (०708४ 270 4887068.) न्‍े 


सामाजिक नियन्त्रश--एक परिचय, सामाजिक नियन्चरा के प्रकार, 
स्वरूप, सामाजिक नियन्त्रण के साधन एवं अभिकरर । 


| 


समाजशास्त्र-अर्थ एवं प्रकृति 
भारत एवं पश्चिस में 


समाजशास्त का विकास 
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समाजशास्त्र-एक परिचय 

- समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा 
समाजश्ास्त्र का क्षेत्र 

ससाजशास्त्र की वियय-वस्तु 
समाजश्ञास्त्र की प्रकृति 
समाजश्यास्त्रीय परिप्रेक्ष्य 

भारत एवं पश्चिस में समाजशास्त्र 
.का विकास 
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समाजश्ञास्त्र-एक परिचय 
(80लंण०2ए--4ै7 ॥र00प्रट०7) 





'समाजश्ञास्त्र' (500०0४५०) के विषय में प्रत्येक व्यक्ति थोड़ा-बहुत पहले 
से ही जानता है। वह जीवन-भर समाज का एक सदस्य रहा है और उसने लगातार 
सामाजिक सम्बन्धों का व्यवितगत अनुभव किया है। वह जानता है कि उसने पश्चिमी 
सभ्यता की एक लम्बी परम्परा उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त की है तथा उसके 
बहुत से विचारों एवं रीति-रिवाजों का प्रादुर्भाव (०80) उन समाजों से हुआ है 
जो उसके स्वयं के समाज से भी प्राचीन हैं। वह यह भी जानता है कि कुछ 
मामलों में वह अन्य सभी व्यक्तियों के समान है, कुछ में वह कुछ ही व्यक्तियों के 
समान है तथा कुछ मामलों में वह किसी के समान न होकर अपनी ही तरह का एक 
व्यक्ति है। यही समाजशास्त्रीय ज्ञान है--सामाजिक सम्बन्धों में उसका भाग लेना, 
सामाजिक उत्तराधिकार में उसका सहभागी बनना तथा व्यक्तियों की ग्रपसी 
विभिन्नताओं एवं समानताभ्रों का उत्तकों” ज्ञान होना। ये सब मिलकर उसे अपनी 
ओर आकषित करने कले विषय टसकी)समाजशास्त्र में अन्त प्रन्तद्‌ पट प्रदान करते हैं।?। 
डॉन मास्निडेल त357 छव्माप्तेशेठ) ने लिखा है, “यदि मानव प्रकृति से दार्शनिक 
(९॥॥08077०) है तो वह स्वभावत्तः समाजश्ञास्त्री (80०ंण०ष्ठां॥) भी है, 
क्योंकि सामाजिक जीवन उसका स्वाभाविक उद्ंश्य है ।”* 

समाजशास्त्र का औपचारिक शुभारम्भ प्रसिद्ध फ्रांसिस दाशेंतिक ऑगस्त 
कॉम्टद (3९०४७ (०7०) ने 838 में मानव-समाज के अध्ययन के सन्दमे में 
किया । इसीलिए कॉम्ट को समाजश्ञास्त्र का जनक्‌ या पिता (गिप्ाला ता 
500०0089) कहा जाता है । वैसे तो समाज एवं मानवीय सम्वन्चों के बारे में अनेक 
दाशनिकों एवं विद्वानों ने अतीत में अलग-अलग परिप्रेक्ष्य से .विभिन्न, विचार समय- 
सभय पर प्रस्तुत किये थे, लेकिन समाज के विभिन्‍न .अ्रंगों , एवं मानवीय तथा 
सामाजिक सम्बन्धों के अनेक प्रतिमानों का विश्लेषणात्मक अध्ययन एक विशिष्ट 
विषय के रूप में ऑमगस्त कॉम्द ने ही प्रारम्भ किया। कॉम्ट की इस प्रम्परा को 
हरब स्पेन्चर (प्रथ०८०६ 89००८), इमाइल दुर्खोच (7णञ७ 7907ताथंग्र) तथा 
सेक्स चेवर (१४४४ ७७८) जैसे समाजश्ञास्त्रियों ने आगे बढ़ाया । कार्ल सार्क्स 
(5 श] ४0%) ने भी अपने विचारों से समाजज्ञास्त्रीय जगत्‌ को समृद्ध बनाया । 


3... रिक्शा डरलनण्त६ : एल 30लंग 0:त० 9. 3, 


2... एणा 'शत्नत्मंग्रतद्वा७ : पु फश्यपाल धात॑ वछएु४४ एत 86007 6डए्टांण्ग 


वृफढणए ; 9.-3. 


हू ह समाजशास्त्र 


समाजशास्त्रियों की मध्य की शव खला में अनेक समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र 
के विकास में अपना योगदान दिया जिनमें परेटों (?शा००), बार्ड (एथ०), समतर 
(४णणाणा८), गिडिग्स (0 40785), स्मॉल (5779//), वेबलिन (५८४७ ७॥) श्रादि के 
ताम उल्लेखनीय हैं । इसके वाद की शव खला में कूले ८०००५), पार्क (?थ]0, शॉमस 
(7707785), रॉस (१९०४४), सोरोकिन ($070थ४), बेकर (8०८००) के नाम रखे 
जा सकते हैं। आधुनिक समाजशास्त्रियों में पारसन्स (?48075), सर्टन (४६४०), 
डेंविस (080४5), मील्स (५व5), होरोबिह्ज (पस्णठफ्ट), मगाउल्डनर 
(50०प/07०), शुद्ज (8०ए०2), गारफिकल (5777०), सेनहाइम ()४४- 
धागा) के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 


इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र ने विगत शताब्दी में मानव-समाज 
का वैज्ञानिक श्रध्ययन कर सामाजिक विज्ञानों में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है । 
वर्तमान में समाजश्ञास्त्र का लक्ष्य समाज में व्याप्त घटनाओं का उनकी व्यावहारिक 
तथा आनुभविक पृष्ठभूमि में अध्ययन कर उसे सैद्धान्तिक परिपकवता के ऊंचे स्तर 
पर पहुंचाना है। समाजश्ञास्त्र के अन्तगंत प्रत्येक प्रकार के समाज की सामाजिक 
अन्तःक्रियाओं, प्रक्रियाओं, सामाजिक सम्बन्धों, सामाजिक परिवर्तनों एंवं सामाजिक 
नियन्त्रण आदि का विस्तृत श्रध्ययन किया जाता है । 





समाजशास्त्र की कहानी 
(पफ6 8079 ० 85020०029) 





समाजश्ञास्त्र के संक्षिप्त परिचय के उपरान्त अव हम आपको समाजज्ञास्त्र के 
जन्म की कहानी सुनाते हैं। समाजश्ञास्त्र के आधुनिक स्वरूप को समभने के लिए 
हमें उसके विकास की कहानी को समभना अति आवश्यक है, क्योंकि जिन परि- 
स्थितियों की प्रतिक्रिया-स्वरूप और जिन परिस्थितियों में इसका जन्म हुआ शौर 
इसका शैशव-काल वीता, उन्होंने इसके स्वरूप पर अपनी अमिट व स्पष्ट छाप छोड़ 
दी है। लियो ब्रेमसन (7.०0॥ 7507) ने “द पॉलिटिकल केंन्‍्टेक्ट झॉफ 
सॉशियालॉजि' में लिखा है, “समाजश्ञास्त्र के विभिन्न लेखकों एवं विचारकों ने अपने 
समाजशास्त्र का उद्देइय विभिन्न सामाजिक एवं राजनैतिक दर्शनों के आधार पर 
समझा है । ये सव दर्शन समाजश्ञास्त्र का अंग बन गये हैं |”? 
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रॉबर्ट वियरस्टेड (१09०६ ७४०१) ने “द सोशेल आ्रॉडर” में समाज- 
शास्त्र की कहानी को समभातें हुए लिखा है-समाजश्ञास्त्र का अ्रतीत तो बहुत लम्बा 
है. परन्तु इसका इतिहास संक्षिप्त है। सभ्यता के प्रारम्भ से ही समाज के साथ-साथ 
वे सभी घटनायें जो मानव के चंचल एवं जिज्ञासु मस्तिष्क को आन्दोलित करती 
रही हैं. चिन्तन एवं अ्रध्ययन का विषय रही हैं। यह कहना निरचय ही सही है 
कि परिचम में प्लेटो (0०४४०) का रिपब्लिक (7२८०४४७॥०) तथा पृ में कन्प्यृसियस 
का ए नालेक्टस (५79]००४७) समाजशास्त्रीय ग्रन्थों में सर्वश्रेष्ठ हैं। परन्तु समाज का 

ययन गत एक शताब्दी में ही पृथक्‌ विषय तथा एक पृथक्‌ विज्ञान वन गया है ।”” 

इतना ही नहीं, प्रायः सभी युगों की सांस्क्ृतिक व बौद्धिक परम्पराप्रों में ऐसे विचार 
अचुर मात्रा में पाये जाते हैं जो समाजशास्त्र की विरासत हैं, लेकिन विभिन्न विवेचकों 
के विचारों में जिन विचारों ने श्रन्ततोगत्वा समाजश्यास्त्र का रूप अ्हरण किया, वे 
मुख्यतः निम्नलिखित हैं : 

() विभिन्न समाजों (विज्येषकर दूरस्थ समाजों) के वृत्तान्त, 

(2) विभिन्न बौद्धिक परम्पराओं में समाज-व्यवस्था की प्रवृत्ति के विषय में 
दाशंनिक एवं श्रध्यात्मवादी परिकल्पनायें, | 

(3) राजनीति, प्रशासन व शासकों के आचररा से सम्बन्धित परिकल्पनायें, 
एवं 
(4) समाजों के विश्लेषणात्मक अन्वेषण के प्रयत्न जो यद्यपि बहुत मात्रा में 
हुए ।* ४ के 
सभी विज्ञान पहले विज्ञानों की महान्‌ जननी दर्शनश्ञास्त्र (?]7]05079॥#9) के 
एक भाग थे, लेकिन पश्चिमी सभ्यता के विकास के साथ ही विशेषकर नवजाग्रति- 
काल में ही समाज विज्ञान एक उैथक्‌ विषय के रूप में विकसित हुआ, ,जबकि भ्रन्य 
विज्ञान भी दरश्शनशास्त्र से धथक्‌ हुए । दर्शानशास्त्र से अलग होने में खगोलश्ञास्त्र 
(0 भा0०7079) तथा भौतिक शास्त्र प्रथम थे । तत्परचात्‌ क्रमशः रसायनशास्त्र, 
भाणिशास्त्र, भूगर्भशास्त्र, सनोविज्ञान तथा समाजशास्त्र पृथक्‌ विज्ञान के रूप 
में विकसित हुए । जो पहले कभी प्राकृतिक दर्शन (पक्कप्राश एशर050989) था, 
वह भौतिक विज्ञान (शासक 50ंथा००) बन गया; जो पहले कभी मानसिक 
दर्शनशास्त्र (१४०7४ शिप्र/0809#₹9) था, वह मनोविज्ञान (?8ए००0029५9) बन 
गया तथा तथा जो सामाजिक दर्शनशास्त्र (50लंछा ?9॥050909) था, वह समाज- 
जास्त्र वन गया। अनेक प्रवृत्तियों तथा तनावों ने जिनमें कुछ बौद्धिक तथा कुछ 
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नेतिक हैं, मिलकर समाजश्ास्त्र का निर्माण किया है । उनमें से दो अधिक महत्त्व के 
हैं जो निम्नलिखित हैं 


() प्रथम समाज-कल्याण एवं समाज-सुधार में रुचि तथा 
(2) इतिहास के दर्शन (९॥[050ए79 ० म्रां॥09) में रुचि । 


इन दोनों ने मिलकर समाजश्ञास्त्र को किस प्रकार जन्म दिया, यह एक ऐसी 

रोचक कहानी है जिसका इस प्रारम्भिक पुस्तक में प्रतिपादन नहीं किया जा सकता । 
विद्याथियों के लिए केवल इतना ही जानना पर्याप्त होगा कि किस प्रकार इन पृथक्‌ 
एवं विषम वैचारिक तनावों ने मिलकर इस नये विज्ञान को जन्म दिया ।* मोरिस 
. जिन्सवर्ग (४०7४५ 07%0४ट) ने भी लिखा है--स्थूल रूप में यह कहा जा सकता 
हैं कि समाजशास्त्र की चतुविध- उत्पत्ति राजनीतिक दर्शन, इतिहास का दर्शन, 
विकास के जैविक सिद्धान्तों तथा' सुधार के लिए होने वाले .सामाजिक एवं राजनैतिक 
आन्दोलनों से हुई, जिन्होंने सामाजिक दशाओों का सर्वेक्षण करना आवश्यक 
समझा ।??” लेकिन समाजश्ञास्त्र-का औपचारिक शुभारम्भ उनतीसवीं शताब्दी में ही 
हुआ । इस शताब्दी में प्रसिद्ध फ्रांसिस दार्शनिक एवं विचारक ऑगस्त कॉम्ड 
(8 प्॒8प४८८ (०76) ने पोजिटिद फिलॉसॉफि (?0॥7० 770507979) नामक 
प्रन्थमाला में समाज के श्रध्ययन की एक वैज्ञानिक पद्धति और सामान्य रूपरेखा 
प्रस्तुत की। कॉम्ट ने प्रारम्भ में ज्ञान की इस नवीन शाखा का नाम सामाजिक 
भौतिकी (50०४] ?॥एं४०५) रखना चाहा, लेकिन जब कॉम्ट को ज्ञात हुआ कि यह्‌ 
नाम वेल्जियन के सांख्यिकीशास्त्री अदोल्फं क्वेतलेत (8090]9॥० (ए८०९४) ने 
चुरा लिया है तो 7938 में उसने लेटिन भाषा (.27॥ 7.087286) के शब्द 
500५! (समाज या साथी) तथा ग्रीक भापा ("८०८ 7,शा87०8०) के 
7,08०५! (वार्तालाप, शब्द अथवा विज्ञान) को मिलाकर इसका नया नाम 
समाजशास्त्र (5000०४29५) रखा ।* किन्तु दुर्भाग्य से सॉशियस एक लेंटिन शब्द तथा 
लोगॉस एक प्रीक या यूनानी शब्द है। इस प्रकार समाज विज्ञान दो भाषाओं की 
'दोगली सन्‍्तान! है। इस कारण उननीसवीं शताब्दी के एक अन्य दार्शनिक एवं 
सामाजिक विचौरक जॉन स्टुअर्ट मिल (70क॥ा आएशा 2७४) ने इस नये विज्ञान के 
लिए आचारश्ञास्त्र (८४४0089) शब्द सुझाया जो यूनानी (07००८) था। परन्तु 
यह नाम प्रत्यक्ष रूप से अन्य लेखकों को श्राकपित न कर सका ।* शुरू में कॉम्ट ने 
समाजशास्त्र के इस प्रकार दो भाषाओं की दोगली सन्तान होने पर क्षोभ प्रकट 
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किया, लेकिन बाद में उसने इसकी उपयोगिता भी बतायी कि यह दो ऐतिहासिक 
स्रोतों की याद दिलाता है--एक बौद्धिक और दूसरा सामाजिक, जिनसे कि आधुनिक 
सभ्यता की उत्पत्ति हुई है ।7 

उन्‍नीसवीं शताव्दी के उत्तराद्ध में ब्रिटिश दाशनिक व समाजशास्त्री हरबर्ट 
स्पेन्सर (प्रथा 59०7०८) ने अपनी कृति सिन्येटिक फिलॉसफि (57४0 
एफएा050909) के मुख्य समाजशास्त्रीय खण्ड प्रिसिफ्स ऑफ सोशियॉलॉजि 
(एनं)लं)०5 ० 8000०089) में समाजश्ञास्त्र नाम को ही पसन्द किया। इसका 
कारण उन्होंने यह बत्ताया कि “समाजश्ञास्त्र की व्युत्पत्ति चाहे कैसी भी हो, यह 
अपनी अन्त्व॑स्तु के लिए एक अधिक सुभावपूर्ण एवं सुग्राह्म प्रतीक है ।? इस प्रकार 
स्थायी रूप से ज्ञान की इस नवीन शाखा को “समाजशञास्त्र” कहा जाने लगा तथा 
आऑगस्त कॉम्ट को 'समाजश्ञास्त्र का जनक या पिता! (छाल 0० 500० ००४५) 


माना गया । कॉम्ट ने न केवल समाजश्ञास्त्र का नामकरण ही किया, बल्कि उसने 
समाजशास्त्र के निश्चित सम्प्रदायों को भी अनुप्रारितित किया ।* 


समाजश्ञास्त्र के विकास की कहानी तब तक अधूरी है जब तक हम इसमें 
ब्रिटिश हरबर्ट स्पेन्सर, फ्रांस के इसाइल दुर्खाम,, जमेनी के कार्ल सावर्स एवं - सेक्स 
वेबर के नामों एवं कार्यों का उल्लेख न करें। इन विद्वानों ने- अपने-अपने तरीकों से न 
केवल समाजशास्त्र की अ्रध्ययन-विधियों को उद्घाटित और अन्तवेस्तुओं को नियोजित 
किया, बल्कि समाज की प्रकृति श्रौर उसके विकास के निय्रमों की. वे महान्‌ व्यवस्थायें 
भी प्रतिपादित कीं जिनके द्वारा श्रव तक का समाजश्ञास्त्र प्रकाशित हो रहा है। 

बीसवीं शताब्दी में समाजशास्त्र का अभूतपूर्व एवं द्र्‌ तगति से विकास हुआ । 
यह विकास सबसे श्रघिक फ्रांस, जनी एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ । किन्त्‌ 
यहाँ विकास की अवस्थायें भिन्न-भिन्न रहीं । 





समाजशास्नत्र का श्रथे एवं परिभाषा 
(ध6क्षाआर आए 0०७0० ण॑ 8000००४2५४) 





समाजशास्त्र की एक समुचित परिभाषा देना सहज कार्य नहीं है। विग्रत 
सवा सौ वर्षों की ऐतिहासिक यात्रा में समाजशास्त्र के स्वरूप एवं उसके क्षेत्र 
में भ्रनेक परिवर्तन हुए हैं । इस कारण विभिन्‍न कालों में समाजशास्त्र की परिभाषायें 
और उसके अ्रध्ययन-क्षेत्र की परिकल्पनायें श्रलग-अलग रही हैं।.... 
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समाजशास्त्र की विभिन्‍न परिभाषाओं एवं उत्तके निः्कर्षों को प्रस्तुत करने 

से पहले यह अधिक उपयुक्त होगा कि हम यह समभें कि समाजशास्त्र क्या नहीं है। 
समाजशास्त्र के सम्बन्ध में. लोगों के मस्तिष्क में अनेक प्रकार की आान्तियों का होना 
पाया जाता हैँ । जनसाधारण या लोगों का सामान्य यह सानना है की समाजशास्त्र 
एक अत्यन्त सरल (87796) विषय है | कुछ लोग इसे 'समाजवाद' (80ण०॑ंथ्वीआाए) 
से भी सम्बन्धित मान लेते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि इसका कार्य ,सस्ाज-सुधार 
या 'समान-कल्याण' (5०० एथांथि०) है। कभी-कभी यह भी माना जाता है कि 
समाजशास्त्र पढ़ने से व्यक्ति भ्रधिक सोशियल ($0००ंश!) बनता है। कुछ लोग समाज: 
.. शास्त्र को लड़कियों (0775) का विषय मानते हैं । लेकिन वस्तुतः ये सब श्रान्तिय| 
हैं और इनमें कोई सत्यता नहीं है । समाजश्ञास्त्र पढ़ने से न तो व्यक्ति विनन्न होता 
है और न ही विनयशील व्यवहार समाजशास्त्र की देत है। इसका सम्बन्ध न त्तो 
समाज-सुघार व समाज-कल्याण से है और न ही इसको पढ़ने से समाजवाद आने की 
सम्भावना है । 

समाजश्ास्त्र को परिभाषित करने के लिए यह आवश्यक है कि हम विभिन्‍न समाज 
शास्त्रियों के विचारों एवं उनके द्वारा प्रदत्त परिभाषाओं को भस्तुत करें, परन्तु समस्त 
समाजश्मास्त्रियों के विचारों एवं उनकी परिभाषाओ्ं को यहाँ प्रस्तुत करना न तो सम्भ० 
हैं; श्रौर न ही यहाँ उपयुक्त ही होगा। अतः हम प्रमुख समाजश्ञास्त्रियों की 
परिभाषाश्रों को कुछ श्रेणियों में वर्गीकृत कर रहे हैं । मोटे तौर पर समाजश्ञास्त्र की 
विभिन्‍न परिभाषाश्रों को चार वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता हैं : 
. समाजश्ञास्त्र समाज (मानव-समाज) का वैज्ञानिक अप्रध्ययन है । 
2. समाजश्ास्त्र सामाजिक सम्बन्धों का अ्रध्ययन है । 
3. समाजशास्त्र क्रियाओं एवं श्रन्त:क्रियाओं का अध्ययन है, एंवं 
4. समाजशास्त्र समूहों का अध्ययन है । 
यहाँ हम उपयुक्त कोटियों" (2४४४४०ां०४) की विस्तृत विवेचना कः 
। 


९ 


रहे 


है 


]. समाजश्ञास्त्र समाज (मानव-समाज) का वैज्ञानिक अध्ययन है- 

($500008ए 5 ४6 इल०ं०पा0 छपए्वए णी $0० 6५ (फ्णगा7 50069) 
अनेक समाजश्ञास्त्रियों ने समाजशास्त्र को समाज या मानवीय समाज के 

वैज्ञानिक अध्ययन माना है | ऐसे समाजशास्त्रियों में आँगल्त कॉम्ट एफ. एच. मिडिस 

(. पर. ठांवगा859), एल. एक. बा्ड (7.. |. एथा0), एच. डब्ल्यू. ओडम (४: 

एए, 0077४) तथा समकालीन समाजश्ञंत्रियों में किग्सले डेबिस (५7858 

02शां5) तथा जी. डंकन मिचेल (0. 70णाव्था, 'शीलाथा) के नाम -विशेषत् 


उल्लेखनीय हैं । 


नसमाजश्ास्त्र-श्रर्थ एवं प्रकृति'*“* 9 


प्रॉगस्त कॉम्ट (५ए४०४० (0०7) ने 'समाजशास्त्र' छब्द को लेटिन एवं 
गक छब्दों ऋ्रशः 'सोशियस” (50०05) एवं 'लोगोस” (!.,0805) को मिलाकर 
बनाया । इन शब्दों के अर्थ क्रशः समाज' (50०ंठाप) एवं विज्ञान (50०7००) भी 
लगाये जाते हैं । इस प्रकार समाजश्ञास्त्र की व्युत्पत्तीय परिभाषा (8ञञ00ट्वां९र्था 
70007/007) 'सम्राज का वैज्ञानिक अध्ययन! ($26॥070 57769 ० 500४५) 
5४ हे 
है एफ, एच, गिडिग्स (9, प्र. (00789) के अनुसार समाजशास्त्र समाज का 
वैज्ञानिक अध्ययन है ।* 

एल. एफ. वार्ड (., 7. ए०70) के मत में “समाजशास्त्र समाज का 
विज्ञान है ।!* 

एच. डब्ह्पू ओडम (प्र, एल. 007०) का कहना है कि “समाजशास्त्र वह 
“विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है ।!!* 

किरसले डेविस (7778»69 70999) ने लिखा है कि “समाजश्ञास्त्र मानवीय 
समाज का अध्ययन है |!” 

जी. डंकन मिचेल (0. 07०४१ 'शशाणा०!) के शब्दों में “समाजशास्त्र 
'मानव-समाज के संरचनात्मक पक्षों का विवरणात्मक (7068०77०४४०) एवं 
विश्लेषणात्मक (479/५#09) शास्त्र है ।”* 

इस प्रकार हम देखते हैं कि समाजशास्त्रियों का एक वर्ग इसे समाज का 
'वैज्ञानिक अध्ययन मानता,है । यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना उंप्रयुक्त है. कि 'समाज' 
से आशय यहाँ * मानवीय समाज (प्रणाक्षा 50००४)” से ही है, पशु-समाज 
'(रंग्राश 50089) से नहीं है । * न 

समाजशास्त्र सामाजिक सम्बन्धों का अध्ययन है-- 

प्‌5000089 758 6 87697 06 85002] ॥२४]४६075979) 


समाजशास्त्रियों का एक दूसरा वर्ग इसे सामाजिक सम्बन्धों (50लं0] 
२९४६०7७॥78)” का अ्रध्ययच्त मानता है । यहाँ हमें यह अ्म नहीं होना चाहिये 
“कि सामाजिक सम्बन्ध समाज (50००४) से पृथक्‌ हैं । वस्तुत: सामाजिक सम्दन्धों 


] कम. ज्ष, छांग्गाए5: ग्रा0व॑ंप्रएापए९ 5000089; 79. 9. 

2... 3. #. शक्कव: 76क॒णद्का $लंला०6 ७०79, उणा०, 7902, 9. [3 
-3«.. म. पक्ष, एव: एफक्‍लइशावीएए--06 एपंरंए65 ० 7ए29ग्ांए 
8060089; 9. 5 

प्तशड०ए छ4शं५: पपा०ा 50069; 9. ! 

6. फेणातशा रालाशा: 8००ंणग०३०;- 776 इतर ती उत०लंबा 
8ए४ॉ2४705; 90. 5 जि 
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0 समाजशास्त्र 


के बिना समाज की कल्पना ही नहीं की जा सकती है । केवल भ्रवधा रणात्मक भिन्‍नता 
के कारण कुछ लोगों ने इसे सामाजिक सम्बन्धों का विज्ञान! कहा है। 

समाजश्ास्त्र को सामाजिक सम्बन्धों का विज्ञान! मानने वाले समाजश्ास्त्रियों 
में मैकाइवर तथा पेज (१४४० ए०/ & 9४४2०), एच. पी. फेयरचाइल्ड, (प्र. 7. 
छक्षाण)।0), जे. एफ. क्यूबर (7. 7. (ए००), ब्लेक्मार तथा गिलिन (840पावध- 
& 67770), ए. डब्ल्यू ग्रीन (8. 9. (ऊब्था), बाच बोजे (एणआा एंश०४० तथा 
आरनोल्ड रोज (87700 7२०५४) एवं मैक्स वेवर (४४४ ७७०») के नाम विशेष 
रूप से उल्लेखनीय हैं । 


सेकाइवर तथा पेज (४४८०ए०० & 7820०) ने श्रपनी कृति सोसाइटी में 
लिखा है कि समाजशास्त्र सामाजिक सम्बन्धों के विषय में है और सामाजिक 
सम्बन्धों के जाल (र८७०7४८) को हम समाज कहते हैं ।/४ एक पन्य स्थान पर 
आपने लिखा है--समाजश्मास्त्र की विषय-सामग्री सामाज़िक सम्बन्ध ही हैं ।”* 


एच. पी. फेयरचाइल्ड (प्र. ९, सशांा०7]0) लिखते हैं कि “समाजशास्त्र 
मनुष्यों और उत्तके एक दुसरे के प्रति सम्बन्धों में मानव-पर्यावरण का अध्ययनः 
है | . 
. जे एफ. क्यूबर (7. #. ८०७८०) लिखते हैं--समाजशास्त्र को सावव- 
सम्बन्धों के वैज्ञानिक ज्ञान की शाखा के रूप में परिभाषित किया जा -सकता है ।/ 


'.. ब्लेकमार तथा गिलिन (880० ८यक्षा का 50) के अनुसार “समाज- 


शास्त्र मानव-जाति के सम्बन्ध से उत्पन्न समाज को प्रघटनाओं का अध्ययन 
करता है ।* 


ए. डब्त्यू, ग्रीन (8. ७/, (४७७४) का कहना है---“समाजशास्त्र मनुष्य का 
उसके समस्त सामाजिक सम्बन्धों का संश्लेषण करने वाला और सामान्यीकरण करने 
वाला विज्ञान है ।० 


म[ब्रलरल गाते ए98०९; 8०0०५; 6 पु छ००८ णी 50०गंण०8%, 
9. ?278६2०6. 

शिन्रशंस्थ ८: 7326 : 96; 9. 7 

मर. 2. बाला : ठल्नाआरध 3000०08५; 9. 90 

गे, #, (काश : $000००8५; 7. 4 

छाबटापाब- & ञागवंध : 07्रशांगर३ ० $००ं००४ए५; 7. 74 

3. ए, कन्या : 50ल्ंग०8; शै0 हैएबॉएशंड रण 3>ेछि 0 १/0०0७४७ 
58069; 9. । 
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समाजशास्त्र--अश्रथ एवं प्रकृति “४ हि 


लियोपाल्ड वॉन विजे ([,0०090०6 ५४०॥ ५४6४०) ने लिखा है' कि 'सामा- 
जिक॒ सुम्बन्ध ही समाजशास्त्र की विषय-वस्तु के एकमात्र वास्तविक 
आ्राधार हैं | 

जोज सीमल (9००४० आंग्रागर७) की परिभाषा है--“समाजश्ञास्त्र मानवीय 
अ्न्त:सम्बन्धों के स्वरूपों (०7775) का विज्ञान है ।£ 

ऑरनोल्ड एम. रोज (3770]0 १/., 7205०) के अनुसार “समाजशास्त्र 
मानव-सम्बन्धों का विज्ञान है ।” 


मैक्स वेबर (१४७४ ५७9०) ने अपनी क्ृतियों में परिभाषित किया है कि 
“समाजश्ास्त्र प्रधानतः सामाजिक सम्बन्धों एवं कत्यों का श्रध्ययन है ।* 


उपयु क्त परिभाषाओं में समाजशास्त्र को किसी न किसी रूप में सामाजिक 
सम्बन्धों का विज्ञान वतलाया गया है। कुछ विद्वानों ने सामाजिक सम्बन्धों के 
विशिष्ट पहलुओं को आधार मानकर समाजश्ञास्त्र . को परिभाषित किया है तो कुछ' 
विद्वानों ने सामाजिक सम्बन्धों के व्यापक क्षेत्र को समाजशास्त्र में सम्मिलित किया है । 
वस्तुत: सामाजिक सम्बन्धों के श्राधार पर ही समाज की नींव रखी जाती है । सम्पर्क 
((००780), संचार ((०7राशप्र॥०४६०07) एवं. अ्रन्तःक्तिया (7७-8०४०07) 5 तथा 
पारस्परिक जागरूकता (४पाप्र/ 4 फ़धा०7०5$) के आधार पर विभिन्‍न व्यक्तियों में 
सम्बन्ध पनपते हैं श्रौर इन्हीं के श्राधार पर समाज का निर्माण होता है । इस प्रकार 
समाजश्यास्त्र का सम्बन्ध सामाजिक सम्बन्धों के वैज्ञानिक श्रध्ययन से है । 


3. समाजशास्त्र क्रियाओं एवं अन्तःक्तियाओं का अध्ययन हैं-- 
(8०००089 48 ॥86 9६007 07 66078 थ्या्त (67--४०(०॥5 ) 


समाजशास्त्रियों की तीसरी श्रेणी में उन विद्वानों को रखा जा सकता है जो 
समाजशास्त्र को क्रियाओं (8०४०॥५) या सामाजिक क्रियाशओ्रों (80००। 4०४०॥४) या 
अन्त:क्रियाओं ([7/७-००४०॥७) के भ्रध्ययन का विज्ञान मानते हैं । इस श्रेणी के प्रमुख 
समाजशास्त्रियों में मैक्स बेबर (४७४ २४०७४), सोरिस जिन्सबर्ग (४०77५ 
(७7४०४), गिलिन और गिलिन (जगा & ंत्र7) तथा समकालीन समाज- 
शास्त्रियों में ठालकट पारसन्स (7300। ?७750705) को रखा जा सकता है । 


7,. 7.,९€णुणव ५०7 फएशा€58 : 800ण००0०029  & प्त0फ्थशाप - 8९णएश:; 89४४- 
+शावांए 8000089; 9. 772 

७९07९86 छ5ांग्राइश: प॥6 8000089 ०0 06086 5]776]; 9. 9 
4याणव ऐश, 7०5९: 96 80४५ ० स्प्यावा रिशृक्षाणार; 9. 3 

5 जसाश: (प००१ एप 56 यांएट65; भ्रप्त// 45$ $0900708५; 
0. 75 
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हु ह समाजशास्त्र 


: सेक्‍स वेबर (४४४ श४०७०) ने लिखा है कि “समाजश्ञास्त्र वह विज्ञान है 
जो सामाजिक क्रिया (80०ंश ४०४००) का विश्लेषणात्मक बोध कराने का प्रयत्न 
करता है !!? 

'. मोरिस जिन्सबर्ग (७०7६४ (ंग्र#थट्ट)) कहते हैं “समाजश्यास्त्र 
मानवीय अन्‍न्तःक्रियाओं (सिएणआा पग्राश-४०7075) और अन्तः:सम्बन्धों, उनकी 
दशाओं एवं परिणामों का अध्ययन है । 

गिलिन और गिलिन (जाता & ऊाएंग) के अनुसार “व्यापक अथ्थ में 
समाजशास्त्र व्यक्तियों के एक-दूसरे के सम्पर्क में आने के फलस्वरूप उत्पन्न होने 
वाली अन्तः क्रियाओं का अध्ययन कहा जा सकता है 

टॉलकद पारसन्स (79006 ?०5०75) के अनुसार “समाजज्ञास्त्र का 
सम्बन्ध सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन से है । आपने झ्रागे कहा है कि “अन्तः 
क्रियाओं (॥7(४-8०६078) में सबसे प्राथमिक वस्तु सामाजिक क्रिया (800॑ं&| 
50607) है। सामाजिक क्रिया वह क्रिया है जो मनुष्य दूसरों की चेतना को ध्यान 
में रखकर जान-बूककर करता है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि क्रियाओं व अन्तःक्तियाओं का- अ्रध्ययच भी 
समाजशास्त्र करता है । 
4. समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है-- 
(80००089 48 6 8909 ९ $0थंर्थ (70099) 

कुछ समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र की परिभाषा में (सामाजिक समूहों” को 
महत्व दिया है । इनके अनुसार समाजशास्त्र की परिभाषा सामाजिक समूहों के 
आधार पर की जा सकती है .। 

इस श्रेणी के समाजशास्त्रियों में हम हैरी एम. जॉनसन (फिशा३ ऐर् 
3०05०). किम्बाल यंग (शी! ए०णगाढ), नोब्स, हाइन एवं प्लेम्गि 
(00558, म्ांप6 थात #]०ग7णाग8) को रख सकते हैं । 

हैरी एम. जॉनसन (स्रिक्याएए रथ, उ0[0507) ने समाजश्मास्त्र को परिभाषि 
करते हुए लिखा है कि “समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है” सामाजिक 
समूह सामाजिक अन्‍्तःक्रियाओं की ही एक व्यवस्था है ।* 


. शब्द शल्कव तरल्णाए णी 80णंगी.. थार्व 8०णाणांए . 084788- 
0॥; 9. 80 
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जॉनसन का मानना है कि “समाझास्त्र को केवल सामाजिक सम्बन्धों का 
अध्ययन कह देना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इससे कोई निष्कर्ष निकाला नहीं जा सकता, 
ग्रतएव समाजश्ञास्त्र को इससे आगे बढ़कर सामाजिक समूहों का अध्ययत करना 
चाहिये ।” जॉनसन के मत में 'सामाजिक समूह” का अर्थ केवल व्यक्तियों के समूह से 
न होकर व्यक्तियों के मध्य उत्पन्त होने वाली अन्तःक्रियाओ्रों की एक व्यवस्था से 
है| विभिन्‍न व्यक्ति जब एक दूसरे के सम्पर्क (7०॥३०) में आते हैं एवं परस्पर 
संचार (0०णणप्शंण्वंणा) करते हैं तो अन्तःक्रियायें (/क-००४०॥७) उत्पन्न 
होती हैं और इन्हीं अन्तःक्रियाश्रों की गोद में समूह जन्म लेते हैं। जॉनसन स्वयं 
ने एक अन्य स्थान पर लिखा है कि “समाजशास्त्र में व्यक्तियों में हमारी रुचि 
केवल वहीं तक है, जहाँ तक वे सामाजिक अन्तःक्रियात्रों की व्यवस्था में भाग 
लेते हैँ | ग्यू गम 

किम्बाल यंग (एतापर०श] ४०००४) ने लिखा है कि “समाजश्ास्त्र समूहों में 
मनुष्यों के व्यवहारों का श्रध्ययन है ।/* 

नोब्स, हाइन तथा पर्लेमिग (२०095, स्रां१र८ & ए]काएांएट्ट) ने लिखा 
है कि “समाजशास्त्र समूहों में लोगों का वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन है ।/* 


समाजश्ञास्त्र की एक गअ्न्य महत्वपूर्ण परिभाषा पितृम ए. सोरोकिन 
(एंप्रंए। 8. 500॑दं।) ने अपनी प्रसिद्ध कृति कन्टम्परेरि सोशियॉलॉजिकल 
थ्योरीज' में प्रस्तुत की है। आपके अनुसार “प्रथम--यह सामाजिक प्रघटनाओं के 
बीच सम्बन्धों अथवा सह-सम्बन्धों (आ्थिक तथा घामिक, पारिवारिक एवं नैतिक व 
न्यायिक, गतिशीलता एवं राजनीतिक प्रघटनाओों आदि), द्वितीय--सामाजिक और 
असामाजिक (भौगोलिक, प्रारिशास्त्रीय आदि) प्रघटनाओं; तृतीब--सामाजिक 
प्रघटनाओं के समस्त वर्गों के सामान्य व्यापक लक्षणों के अनुशीलन का अध्ययन प्रतीत 
होता है ।”* 

सोरोकिन की इस परिभाषा में जिन तीन बातों पर मुख्यतः प्रकाश डाला 
गया है, वे निम्नलिखित हैं-- 


. समाजशास्त्र सामाजिक प्रघटनाओं के विभिन्‍न प्रकारों के मध्य बन्धुता 
व सह-सम्बन्धों का अध्ययन है । 
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हर] 


समाजशात्त्र 


2. यह सामाजिक, तथा श्रस़ामाजिक प्रघटनाओों के सह-सम्बन्धों का 


अध्ययन है, एवं 


अध्ययन है । 


3. यह समस्त वर्गों की साम्राजिक प्रधवनाओं के सामान्य लक्षणों का 


प्रो. निकोलस एस. टिसाशेफ (0. 8. 7रश्मा॥४४४) जो समाजशास्त्र के 
समकालीन विचारक हैं, ने भी अपनी पुस्तक 'सोश्योलोजिकल थ्योरी--इट्स नेचर 
एण्ड ग्रोथ में प्रो. सोरोकिन की परिभाषा की भूरि-मूरि प्रशंसा की है | 


इस प्रकार हम देखते हैं कि समाजशास्त्र की भ्रधिकांश महत्वपूर्ण परिभाषाश्रों 
को हमने ऊपर तीन वर्गों में विभक्त किया है । संक्षेप में इनको हम निम्नलिखित चार्ट 


के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं-- 


समाजशास्त्र की परिभाषायें 
(70607/6078 00 $000029) 





' प्रमुख श्रेणियाँ 
(५४07 (४(०७६०7०४) 





हि [, समाज (मावव-समाज) का 
वेज्ञानिक अध्ययन 


2. सामाजिक सम्बन्धों का वैज्ञानिक 
अध्ययन 


3. सामाजिक क्रियाग्रों एवं अ्न्तः- 
क्रियाओं का अध्ययन 


4, सामाजिक समूहों का वैज्ञानिक 
अध्ययन 


प्रमुख समाजशास्त्रो 
0५2० $००००8/5४9) 


आ्रॉगस्ट कॉम्ट, गिडिग्स, वार्ड: 
ओडम, किग्सले डेविस एवं डंकन 


मिचेल 


मंकाइवर एवं पेज, फेयरचाइल्ड, 
क्यूबर, व्लेकमार एवं गिलिन, ग्रीन, 
वॉन चीजे, सीमल, रोज एवं मैक्स 
वेबर ! 


मोरिस जिन्सवर्ग, 
दॉलकट 


मैक्स वेवर, 
गिलिन एवं गिलित एवं 
पारसन्स 


हैरी जॉनसन, किम्बाल यंग, नाव्स 
हाइन एवं फ्लेमिय 
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उपयुक्त परिभाषाओ्रों को यदि हम समग्र रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं 
तो समाजश्ञास्त्र को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि “समाजशास्त्र 
समाज (मानवीय समाज), सामाजिक सम्बन्धों, क्रियाओं एवं अन्त:क्तियाओं तथा सामा- 
जिक समूहों का अध्ययन है ।” 

कितु समाजश्ञास्त्र की पारिभाषिक विवेचना तब तक अधूरी है जब तक हम 

समाजशास्त्र के प्रमुख संस्थापक जनकों (7000078 ४४४०४) के विचारों का 
उल्लेख न करें | प्रसिद्ध अमेरीकन समाजशास्त्री एलेक्स इ केल्स (#05 ॥7:8०७) ने 
965 में “वॉट इज सोशियोलोजि-एन इन्ट्रोडक्शन दू द डिसिप्लिन एण्ड प्रोफेशन' 
(५७४४४ 5 80०लं०00०8५--67 प्रा।-067लांगा 40 #76 7)ंइ०ंफ्रागर कयात॑ ?70- 
468$07) में समाजश्ञास्त्र को. एक सवंथा नये श्राधार पर परिभाषित करने का प्रयास 
किया है। यह एक ऐसा समय था जब विभित्न समाजशास्त्री अपनी-अपनी 
परिभाषाओं के द्वारा समाजश्ञास्त्र का क्षेत्र निर्धारित करने का राग अलापा करते थे, 
लेकिन किसी भी समाजशास्त्री के विवेचन को सम्पूर्ण नहीं कहा जा सकता था। 
ऐसे समय में एलेक्स इ'केल्स द्वारा प्रस्तुत विवेचना ने समाजश्ञास्त्रीय परिभाषा के 
क्षेत्र में श्रपना महत्वपूर्ण योगदान किया । इकेल्स ने परम्परागत समाज- 
शास्त्रियों या संस्थापक जनकों से लेकर समकालीन समाजशास्त्रियों तक के विचारों के . 
आधार पर समाजश्ञास्त्र को परिभाषित करने का प्रयास किया है । 


एलेक्स इकेल्स ने समाजशास्त्र को परिभाषित करने के जो तीन पथ. निर्धारित . 
किये, वे निम्नलिखित हैं-- 

, ऐतिहासिक (प्लांभ०ाएं०४) 

2. आनुभाविक (87॥|/708/) एवं 

3. विश्लेषणात्मक .(079ए80व]) 
4, ऐतिहासिक ([500708) -- 

ऐतिहासिक पथ के अन्तर्गत समाजश्ास्त्र की परिभाषा श्षास्त्रीयः समाज- 
शास्त्रियों (288अ८००] $00०ं००ह8885) के कार्यों के झ्ाधघार पर निर्धारित की जा 
सकती है । इसमें हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि इन शास्त्रीय समाजशास्त्रियों 
की रचनाश्रों में विषय-वस्तु का केन्द्र-विन्दु क्या रहा है? इसके लिए एलेक्स इ केल्स 
ने एक प्रइन निर्धारित किया कि 'समाजश्ञास्त्र के संस्थापक जनकों ने इसके बारे में 
क्या कहा है ? इकेल्स कहते हैँ कि समाजशास्त्रियों में इस वात को लेकर भी विवाद 
है कि संस्थापक जनक किन्हें माना जाये । पितृम सोरोकिन ने 000 व्यक्तियों को 
आधुनिक समाजश्ञास्त्र के विकास का श्रेय दिया है । वेकर एवं चार््स (82८० & 
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हर समाजश्ञात्त्र 


89765) ने 078 पृष्ठों में महत्वपूर्ण समाजश्ास्त्रियों के विचारों को प्रस्तुत किया: 
है !* लेकिन इ केल्स कहते हैं कि अधिकांश समाजशास्त्रियों में इस बात पर मतैक्य 
है कि ऑगस्त कॉम्टे, हरबर्ट स्पेस्तर, इमाइल दुर्खोम्त एवं मैक्स वेबर के समाजश्ञास्त्रीय 
विचारों को हम अग्रणी लेखकों या संस्थापक जनकों (#०एांगरह ४०७) के: 
विचारों के रूप में स्वीकार करें । इस श्रेणी में कार्ल मार्क्स ((7] (वह) को भी 
रखा जा सकता है । इन संस्थापक जनकों के मूल विचारों को यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत 
किया जाता है--- | 

आँगस्त कॉम्ट (5085957० (१0०77(6) 

ऑगस्त कॉम्ट ने ही सर्व-प्रथम | " 

'समाजशास्त्र' शब्द का निर्माण कर 
'समाजशास्त्र के पिता! कहलाने का 
श्रेय प्राप्त किया। कॉम्ट ने अपना 
अधिकांश समय समाजश्ञास्त्र को एक 
पथक्‌ विपय के रूप में स्थापित करने 
में लगाया । कॉम्ट का मानना है कि 
मानवीय मस्तिष्क का वौद्धिकं विकास 
धामिक (7४6००श0०)). तात्विक 
(१/०४०7झ०व) .. प्रवस्था. से 
गुजरता हुआ प्रत्यक्षवादिक (?0अंपे- 
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४580) अवस्था तक होता है । | 
के दो. | 798 
उन्होंने समाजश्ञास्त्र को जिन . समाजशास्त्र के पिता 
प्रमुख भागों में विभाजित कर स्पष्ट 2.'ज्ञान के विकास का तीन 
किया है, वे निम्नलिखित हैं । स्तरीय सिद्धान्त : 


(७) धामिक (9) त्तात्विक 
(८) वैज्ञानिक 
3. समाजशास्त्र के दो रूपों की 


. सामाजिक स्थिरता: ($0ट2॑ंथां 
5६405) एवं ध्म 
2. सामाजिक गतिशीलता 


हि हि व्याख्या : 
(8009 ॥0978॥05) (४) सामाजिक स्थिरता 

कॉम्ट के अनुसार सामाजिक (8) सामाजिक गतिशीलता | 
स्थिरता समाज में विभिन्न वर्गों की 4. प्रत्यक्षवाद के जन्मदाता एवं 


परस्पर क्रियाओं व प्रतिक्रियाओं की समाजश्ञास्त्र को प्राकृतिक विज्ञानों 
खोज से सम्बन्धित है, जबकि सामा- की भाँति ही एक विज्ञान के रूप में 


जिक गतिशीलता के श्रन्तर्गत समाज | स्थापित करने के पक्षवर । हक 
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के विकास एवं परिवर्तन की प्रक्रिया 
के अध्ययन पर बल दिया जाता है ।* 
कॉम्ट को प्रत्यक्षवाद (?0शंप- 
शंशए) का जन्मदाता' भी माना जाता 
है । प्रत्यक्षवाद का आशय वैज्ञानिक 
है । कॉम्ट का आग्रह था कि समाज- 
शास्त्र को एक विज्ञान के रूप में 
स्थापित करना चाहिये, ताकि 
प्राकृतिक प्रघटनाओं की भांति ही 
सामाजिक प्रघटनाओं का अध्ययन एवं 
विश्लेषण किया जा सके । इस प्रकार 
कॉम्ट ही वह प्रथम समाजश्ञास्त्री 
माना जा सकता है जिसने समाज- 
शास्त्र का औपचारिक शुभारम्भ 
किया। 
हरबर्ट 
59270०४7) : 
ब्रिटिश समाजशास्त्री एवं दार्शनिक 
हुखर्ट स्पेस्सररा एक दूसरे 
प्रमुख समाजशास्त्री थे जिन्होंने /877 
में 'प्रिन्सिपल्स श्रॉफ सोशियोलॉजी' 
के तीन ग्रन्थों की रचना कर समाज- 
शास्त्र को सुस्पष्ट, उन्नत एवं विस्तृत 


स्पेन्सर. (प्रशणला 


रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया । 


स्पेन्सर ने समाज के क्रमबद्ध अध्ययन 
का सूत्रपात किया एवं स्पेन्चर के ही 
प्रयास से इस नूतन विज्ञान का नाम 
स्थायी रूप से समाजशास्त्र' पड़ा । 
डाविनव के “उद्विकासीय 
सिद्धान्त! से प्रभावित होकर आपने 
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हरबर्ट स्पेन्सर 
जन्म मृत्यु 
4820 4902 


. प्रासिश्ञास्त्रीय उद्विकास के 
नियम के आधार पर समाजशास्त्र में 
सामाजिक उद्विकास के नियम' की 
प्रस्थांपना । 

2. समाज की एक सावयद 
(जीव) के रूप में! विवेचना ! 

3, समाजशास्त्र की विषय-वस्तु 
का दो भागों में विभाजन : 

(४) सामाजिक व राजनैतिक 
संस्थायें--धर्म, परिवार राजनीति 
आदि। 

(8) संस्थाओं पर अधिकार 
रखने के लिए नियन्त्रण-व्यवस्था-- 
समितियाँ, समुदाय, स्तरीकरण, 


सामाजिक विभेदीकरण, श्रम-विभाजन, 


सामाजिक ज्ञान, विज्ञान आदि । 
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समाजझास्त्र में 'लामाजिक उद्विकास 
के निय्मा (बएछ ०ी इ0०लंडो 
2एणए्रपं००) की प्रस्थापना की एवं 
समाज की एक सावयव' (जीव) 
(500०४ 8६४ का ण४०यां570) के 


रूप में विवेचना की ! ः 
स्पेस्सर ने समाजशास्त्र में 


परिवार, राजनीति, घर्म, सामाजिक 
सियन्त्रण, उद्योग-कार्य आदि को 
सम्मिलित किया। इसके अ्रतिरिक्त 
स्पेन्सर ने समाजशास्त्र में समितियों, 
समुदायों, स्तरीकरण, सामाजिक 
विभेदीकरण, ज्ञान के समाजश्यास्त्र, 
विज्ञान के समाजशास्त्र एवं संगीत 
तथा कला के समाजशास्त्र का भी 
उल्लेख किया (१ | 

मोटे तौर पर हम देखते हैं कि 
हरवरटे स्पेन्सर ने समाजशास्त्र की 
विषय-वस्तु (87 श००-॥०६७7) को 
: दो भागों में विभाजित किया है। 

]. सामाजिक व राजनैतिक 
संस्थायें , जिनमें परिवार, राजनीति: 
धर्म झ्रादि को रखा जा सकता है । 

2. संस्थाओं पर अधिकार रखने 
वाली नियन्तरण-व्यवस्था” जिसमें वह 
समीततियों, समुदायों, श्रम-विमाजनः 
सामाजिक विभिन्‍नतायें, स्तरीकरण 
तथा सामाजिक ज्ञान व विज्ञान को 
सम्मिलित करता है ।? 

इमाइल दुर्खाम 
2>एपाथााए) : 

समाजशास्त्र को एक स्वतन्व 
तथा वैषयिक या विपयपरके अथवा 


(8० 





समाजशास्त्र 








मृत् 


| 

हु 

; 
858 | 49747 
. समाजजञ्यास्त्र को स्वृतन्त्र एवं 


वेंषयिक (00]४७४२४) विज्ञान बनाने 
का सफल प्रयास । 
2. 'समाजशास्वीय पद्धति के 


६ मियमों की रचना । 


3, एक निश्चित वैज्ञानिक व 
सैद्धान्तिक संरचना के आधार पर 
अनेक अनुभवात्मक अध्ययनों 
--विशेषकर अम-विभाजन, आत्म- 
हत्या, धर्म की रचना । 


4, समाजशास्त्र की विपय-वस्तु 


। में निम्नलिखित विन्दुओं का समावेश : 


(6) सामान्य समाजश्ास्त्र 
(8) घर्मं का समाजश्ञास्त्र 
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जिकनटक 


वस्तुनिष्ठ (008८४४७) विज्ञान बनाने 


में फ्रेंच समाजशास्त्री “इमाइल दुर्खीम' (८) कानून का समाजशास्त्र 

का स्थान बहुत ऊँच्ग है । दुर्खीम ही (70) नैतिकता का समाजशास्त्र 
वह प्रथम विचारक है जिसने समाज- |. (8) राजनीति का समाजशास्त्र 
शास्त्र की मनोविज्ञान, इतिहास तथा (ए) आथिक समाजशास्त्र 
दर्शनश्ास्त्र से पृथक्‌ किया । दुर्खीम (6) सामाजिक संगठन 

ने ही समाजश्ञास्त्रीय पद्धति के नियम (स) विवाह, परिवार, 

(२ पा65 र्णा 80000 पटॉं0०व) | () अपराध ;। 
४७४४००) नामक कृति की रचना के (7) जनसंख्या । 
आधार पर समाजज्ञास्त्र को विज्ञान (&) ग्रामीण एवं नगरीय 
बनाने का प्रयास किया । श्रस-विभाजन | समुदाय 

()शंभंणा ण।.80007), भ्रात्म-हत्या | (।.) सौन्दर्य का समाजशास्त्र 


(5४१७) एवं धर्म (२८॥९०7) पर 

किये गये दुर्ीम के श्रानुभविक अध्ययनों का आज भी कोई विकल्प नहीं है. । 
#९६ 500 ॑0[0ट्टांपुए०' नामक पत्रिका की स्थापना एवं सम्पादन दुर्खीम ने 
किया | अपनी उपयु क्त पत्रिका के एक विशिष्ट श्र क में दुर्खीम ने समाजशास्त्र की 
विषय-वस्तु में निम्मलिखित उपादानों का समावेश किया-- 


“साधारण या सामान्य समाज-शास्त्र, घर्म, कानून, नैतिकता, राजनीति का 
समाजशास्त्र, सामाजिक संगठन, विवाह, परिवार, अपराध, व्यावसायिक समूह 
आधिक समाजजश्ञास्त्र, जनसंख्या, ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय एवं सौन्दर्य का 
समाजश्ञास्त्र आदि ।? 


मोटे तोर पर समाजशास्त्र में दुर्खीम के योगदान को तीन बिन्दुओं में रखा 
जा सकता है : 


. एक सैद्धान्तिक संरचना में विज्ञानवाद एवं समूहवाद (6 82०0०ं४॥7) 
का श्रेष्ठ समन्वय । 


2. इस सैद्धान्तिक योजना के अनुसार अनेक आनुभविक (प्रनुभवात्मक 
या अनुमूतिमूलक--(४॥0७70०2!) समस्याओ्रों का अन्वेषण एवं विश्लेषण । 
3. समाजशास्त्र की विषय-वस्तु (5ए/००-)४७४०) का निर्धारण । 
मंक्‍्स वेबर (७४४४ छल) : ; 


... जमेन समाजशास्त्री मैक्स वेवर' ने भी समाजश्ञास्त्र के विकास में सराहनीय 
कार्य किया है। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र में विरस्टेहेन' (ए८७४९४५॥) पद्धति को प्रस्तुत 


. समाजशात्त्र, 


20 


किया ! समाजशास्त्र को परिभाषित 


करते हुए वेबर ने लिखा है कि 


“समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो कि 
'साम्राजिक क्रिया (80०४ ४०४०५) 
का निर्वेचनात्मक बोध (7/४ए78- 
480४8. छा5का54470778) करने 
का प्रयत्वत करता है, जिससे कि 
इसकी (सासाजिक क्रिया की) ग्ति- 
विधियों तथा परिणामों की कारण- 
सहित व्याख्या अस्तुत की जा 
सके ।”१ ' 


मैक्स वेबर ने सामाजिक घटनाओं 


के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति 
(80९४0 600) तथा 
मुल्यांकनात्मक निर्णय-पद्धति 


(ंशए०-२४्०एशा०१६ (९६४००) में 
अन्तर किया है तथा इस वात पर 
बल दिया कि मानवीय सम्बन्धों के 


श्रध्ययन में इन दोनों को कभी मिलने 


नहीं देना चाहिये । वेवर ने आदर्श 
प्रारूप (66व 7५09०) की अवब- 
घारणा को भी प्रस्तुत किया । आदर्दो 


प्रारूप से श्राशय है कुछ वास्तविक 


तथ्यों के तर्क-संगत आधार पर यथार्थ 
अवधारणाओं का निर्माण करना । 
मैक्स देवर ने सामाजिक क्रिया 
के अ्रतिरिक्त सामाजिक वर्ग एवं 
स्थिति, सत्ता (&ए०79), करम- 
चारी तनन्‍त्र (्रपाव्थ्यत्४००), सामा- 
जिक संगठन, श्रम-विभाजन, धर्म का 
आर्थिक जीवन के 
विभिन्‍्त अंग आदि पर विस्तृत 
अध्ययन-कार्ये प्रस्तुत किया । ? 
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. समाजशास्त्र में बेरेस्टेहेन 

(५७४(८॥४7) पद्धति की स्थापना । 
2. समाजश्ास्त्र सामाजिक क्रिया 


(800०४ <&८600) का 
करता है । 

3, झ्ादर्दा--प्रारूप 
ए५७०) की अवधारणा की 
स्थापना । 

4, समाजश्ञास्त्र की विषय-वस्तु 
में मिम्नलिखित विषयों का समावेश : 

(४) घर्म का समाजशास्त्र 

(8) राजनीति "सत्ता, 
कर्मचारी तनन्‍त्र आदि) 

(८) सामाजिक संगठन 

(70) श्रम-विभाजन 

(8) सामाजिक वर्ग एवं स्थिति 

(8) ग्राथिक जीवन के विभिन्न 


अध्ययच 


दल, 


शास्त्र 


हु 


समाजशास्त्र 


(6४ ! 


(5) कला, संगीत का समाज- | 


समाजशास्त्र-अ्रर्थ एवं प्रकृति" 27 


इस प्रकार वेवर ने बहुत व्यापक 
रूप से समाजश्यास्त्र की विषय-वस्तु 
की विवेचना की एवं यह 
प्रयास किया कि सामाजिक घटनाओं 
के अध्ययन में एक वैज्ञानिक मानदण्ड 
रखा जाये । 

कार्ल मावर्स (6 का ६) : 

यद्धपि अनेक-विद्वान मार्क्स को 
एक प्रमुख समाजशास्त्री के रूप में 
स्वीकार नहीं करते, किन्तु समाज- 
शास्त्र के श्रधिकांश अध्येताओों की 
यह मान्यता रही है कि काल माक्‍से 
भी एक प्रमुख एवं अग्रणी समाज- जन्म मृत्यु 





शास्त्री रहे हैं । माक्स ने अनेक पुराने | 488 4883 
विचारों को विशद एवं व्यवस्थित ढंग . श्राधुनिक एवं वैज्ञानिक 


से प्रस्तुत किया और उनको सर्वथा 


लक साम्यवाद के जन्मदाता । 
नवीन, यथार्थ एवं प्रभावकारी दृष्टि- 


कोश प्रदान किया । माकक्‍्से को 
आधुनिक एवं वैज्ञानिक साम्यवाद 
के जन्मदाता के रूप में जाना जाता 
है। मास ने 'हन्द्वात्मक भोतिकवाद' 
(798]60009].... 'शश॑लाा9ाशा), 
ऐतिहासिक भौतिकवाद (पसाह0ा- 
टे ैधाणापंश5णा), चबर्ग एवं बर्गे- 


2. दन्द्वात्मक भौतिकवाद, ऐति- 
हासिक भौतिकवाद, वर्म एवं वर्ग 


संघर्ष, सामाजिक परिवर्तन के 
सिद्धान्तों की व्याख्या । 
3. कम्यूनिस्ट मेनीफेस्टो' 


((०गआगप्रगांड श४एडिए0) अर्थात्‌ 
साम्यवादी नीति-घोषणा एवं पुजी 


संघर्ष (0]855 70. (855-(००॥- (८०एॉंध) जैसे ग्रन्थों का 
६0०) तथा सामाजिक परिवर्तत | निर्माण । 
(502० (४५॥89) के सिद्धान्तों का निरूपणु कर समाजश्ञास्त्र एवं सासान्य जगत 
में प्रचलित विचारों को एक सर्वथा नवीन दिल्ला प्रदान की । मोक्स ने “मानवीय 
'चिन्तन की प्रत्येक विचारधारा व मानवीय अनुमूति को एक नये साँचे सें ढ़ाला, 
उनकी आलोचना की, मजदूर वर्ग के आन्दोलनों की कसौटी पर उनको परखा और 
ऐसे निष्कर्ष निकाले जो पू जीवादी अ्रन्धविश्वासों में जकड़े हुए विचारक नहीं निकाल 
सकते थे । 

इस प्रकार उपयु क्त समस्त समाजशास्त्रियों ने विभिन्न प्रकार से समाजशास्त्र 
की व्याख्याए' प्रस्तुत कीं । लेकिन फिर भी इन समाजशास्त्रियों या संस्थापक . जनकों 
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की व्याख्याओ्रों में अनेक समानतायें पायी जाती हैं। प्रथम--इन सभी समाज- 
शास्त्रियों का मानना है कि समाजश्मास्त्र के अन्तर्गत परिवार (#थ्ाण9) से लेकर 
राज्य (9०6) तक की समस्त सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन किया' जाना 
चाहिये। द्वितोय--इत समाजश्यात्रियों के अनुसार विभिन्‍न संस्थाओं के परस्पर 
सम्बन्धों का अध्ययन भी समाजश्ास्त्र में किया जाना चाहिए । तृतीय--समाजश्यास्त्र 
में सामाजिक क्रियाञ्रों एवं सामाजिक सम्बन्धों का अध्ययन उनके संस्थात्मक परिप्रेक्ष्य 
के बिना भी किया जा सकता है एवं चतुर्थ--समाजश्ञास्त्र में यह भी अ्रध्ययन किया 
जाना चांहिये कि विभिन्‍्त समाज समान अथवा भिन्न क्यों हैं ? 
2. आनुभविक्त (छग्राए्गा0७7) 
आनुभविक पथ के अन्तर्गत इकेल्स के सामने मुख्य प्रश्न यह था कि आधु- 
निक समाजश्यास्त्री क्या कर रहे हैं (१/8६ 978 5०००]०टांश5 60 वग्र8) ? और इस 
प्रश्त का हल जानने के लिए इकेल्स ने तीन उपायों पर कार्य किया-- 
(5) समाजश्ञास्त्र की विभिन्‍न पाठय पुस्तकों (37००& 900८5) की विषय-सूचियों 
का श्रवलोकन किया जाये और पता लगाया जाये कि किन विषयों का 
- उनमें समावेश किया. गया है ! 


(8) निवर्तमान या समकालीन समाजश्यास्त्री समाजशास्त्र की किन-किन शाखाओं 
या उपशाखाओं के अध्ययन में रुचि रखते हैं, एवं 
(८) समाजश्यास्त्री आजकल किस प्रकार के अनुसंधान में लगे हुए हैं । 
इकेल्स ने उपयु क्त प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए लगभग 24 पाठ्य 
पुस्तकों का अवलोकन किया तथा “अमेरिकन सोश्योल्रॉजिकल एँसोसियेशन' के 
सदस्यों से उनकी रुचि के क्षेत्र माँगे एवं अमेरिकन सोश्योलॉजिकल” रिव्यू" के 
पिछले श्र कों का सर्वेक्षण किया । इस आधार पर उन्होंने पता लगाया कि समाज- 
शास्त्र में वेशानिक विधि, समाज में व्यक्तित्व, संसक्ृति, मानव-समूह, जनसख्या, 
जाति और वर्ग, प्रजाति, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक संस्थायें, परिवार, शिक्षा और 
धर्म आदि वारह ऐसे विपय हैं जो सामान्य रूप से सभी पाठ्य पुस्तकों में पाये जाते 
हैं । अधिकांश समाजशास्त्रियों ने भी इन्हीं क्षेत्रों में अपनी रुचि दिखाई जबकि कुछ 
ने राजनैतिक, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध तथा युद्ध एवं स्तरीकरण के श्रध्ययन की 
विशेषतायें बतायीं । अनुसन्वान के विषय भी पाठ्य पुस्तकों में पाये गये विपय ही हैं 
जवकि कुछ समाजश्ञास्त्री विभिन्‍नीकरण, स्तरीकरण, सामाजिक नियन्त्रण एवं 
वैज्ञानिक विधि आदि पर अनुसन्धान कर रहे हैं । 
3. विश्लेषणात्मक (878900०४7) ु 
इकेल्स के अनुसार विश्लेषणात्मक पथ के अन्तगंत हमें यह देखना होगा 
कि तके द्वारा किन विषयों का समाजश्ास्त्र के अन्तर्गत समावेश किया जा सकता 
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है जिससे कि विभिन्‍न विषयों की विषय-वस्तुओं का स्पष्ट निरूपण किया जा 
सके । इस प्रकार समाजशास्त्र की तके के आधार पर जो परिभाषा होगी. उसमें हमें 
यह देखना होगा कि समसाजशास्त्र एक स्पष्ट, बोधगम्य एवं अभिज्ञेय 
(7२९००४7४2००७) ज्ञास्त्र होना चाहिए ! 

प्रत्येक सामाजिक विज्ञान की अपनी निश्चित सीमायें होती हैं। यदि हम 
इत विज्ञानों की सीमाश्रों की अस्तवेस्तु का विश्लेषण करें तो हमें ज्ञात होगा कि 
कुछ विपय ऐसे हैं जिनका अ्रध्ययन अ्रभी पर्याप्त रूप से नहीं हुआ तथा इन विषयों 
का अध्ययन होना चाहिये। इन विषयों में परिवार, अपराध, सामाजिक वर्भ नृ- 
जातीय समूह (8० 67079), प्रजातीय समूह (पिब्णंधा धा०४ए) तथा शहरी 
व ग्रामीण समुदाय आते हैं । तक॑ के श्राधघार पर यह कहा जा सकता है कि इन 
विषयों का अध्ययन अन्य विज्ञानों में नहीं किया जाता है और ये विषय अछुते रहे हैं । 
समाजश्ञास्त्र को इतका अध्ययन करना चाहिये | यदि इस तके को स्वीकार करते 
हैं तो समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों की अवशिष्ट कोटि (फि०्छता॥ ०४४९४०५) 
के अध्ययन का विज्ञान होगा ।* 


उपयुक्त विवेचन के बाद एलेक्स इकेल्स (8]6 वशाष्श००) निष्कर्ष 
निकालते हैं कि समाजशास्त्र की परिभाषा में तीन वातों को सम्मिलित किया जाना 
चाहिये जो निम्नलिखित हैं-- 
. समाजश्ञास्त्र समाज का अध्ययन है । 
($०00००४2ए 5 ६96 57709 0० 50099) 
. 2. ससाजशास्त्र संस्थाओं का अध्ययन है, एवं 
(8000089 78 ४76 87097 07 वाडध/ए॥0758) 
3. समाजशास्त्र सामाजिक सस्बन्धों का अध्ययन है । 
(804002ए ३5 6 $६ए6ए7 ० 86लंछ छ७४४०स्‍र४प75) 
किन्तु समाजश्ास्त्र की यह कोई स्व-सान्य परिभाषा हो, ऐसा नहीं है। 
समकालीन समाजशास्त्र में ऐसे अनेक विषयों को सम्मिलित किया गया है जो 
परम्परागत रूप से समाजशास्त्र में सम्मिलित नहीं किये गये हैं । स्वयं सोरोकित 
(80०८४) ने लिखा है कि “समाजशास्त्र के नाम पर जिन विषयों का श्रध्ययन 
होता रहा है. वे विषय समाजशास्त्र की परिभाषाओं में इगरित विषयों से सिन्‍्ल 
हैं। यदि हम समाजशास्त्रियों की परिभाषाओं को स्वीकार कर लें तो अ्राधुनिक समाज- 
शास्त्र के बहुत से विषयों को हमें समाजशास्त्र से निकाल देना होगा । जो कुछ शेष 
वचेगा, वह इतना महत्त्वपूर्ण न होगा कि उसे समाजश्ञास्त्र का नाम दिया जा सके ।!** 


3... 460 एाहश€९६ : 09, ०७४.; 9. 3 
डे... 9. 5ए0णक्ता : 09. ०.; 9. 760 
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वीसवीं शताब्दी के समाजशास्त्र पर टिप्पणी करते हुए हंटिगठन केरन्स मे लिखा 
है कि “जब तक समाजशास्त्री स्वयं यह परिभाषित न करें कि उनके अ्रध्ययन का 


विषय क्या है, यह कहना उचित होगा कि अपने को समाजशास्त्री कहने वाले लोग 
जिस विषय पर लिखते हैं, वही समाजशास्त्र का विषय है ॥”_ 


समाजशास्त्र का क्षेत्र 
(5९07४ ० 8०900००९१९) 





क्षेत्र (४००००) से तात्पयं उन सम्भावित सीमाश्रों से है जिनके अ्रन्तगंत किसी 
विषय का अध्ययन किया जा सकता है | समाजशास्त्र के विपय-क्षेत्र को सीमावद्ध 
करना सरल कारये नहीं है। इसका प्रमुख कारण यह है कि समाजशास्त्र के 
सम्पर्ण विकास-काल में समाजशास्त्र के स्वरूप एवं उसके क्षेत्र में पर्याप्त 
परिवर्तन हुआ है । फलस्वरूप विभिन्‍न कालों में समाजशास्त्र की परिभाषायें एवं 
उसके अध्ययन-क्षेत्र की परिकल्पनायें भिन्न-भिन्न रही हैं और जिस समाजशास्त्री ने 
समाजश्यास्त्र के अध्ययन-क्षेत्र की जो सीमायें या विस्तार देखा, उसी के 
अनुरूप उसने समाजशास्त्र को परिभाषित किया । समाजश्ञास्त्र की इस अनिश्चितता 
के विषय में वी. एफ- कालवैर्टन (५. 7, (७9०07) ने “दि मेकिज्र ऑफ सोसाइटी' 
में लिखा है चूंकि समाजशास्त्र इतना लचीला विज्ञान है कि यह निर्घारित करना 
कठिन हो जाता है कि इसकी सीमायें कहाँ से प्रारम्म होती हैं और कहाँ समाप्त 
होती हैं, कहाँ समाजश्ञास्त्र सामाजिक मनोविज्ञान बन जाता है और कहाँ... समाज 
मनोविज्ञान समाजश्यास्त्र बन जाता है अ्रथवा कहाँ झआथिक सिद्धान्त शमाजश्ञास्त्रीय 
सिद्धान्त वन जाता है, श्रथवा कहाँ जैविकीय सिद्धान्त समाजश्ञास्त्रीय सिद्धान्त वन 
जाता है ।!!* 

मोटे तौर पर यह स्वीकार किया गया है कि समाजशास्त्र के क्षेत्र को व्यापक 
रूप से दो श्रेणियों में रखा जा सकता है, जो निम्नलिखित हैं-- 

१. स्वरूपात्मक अथवा विशिष्टात्मक सम्प्रदाय 

(#ठ7ाभ॑ ० 5फ6णं्रांआव0 07 शेशाधणाीक्वांडधंए 5000) 
2. समन्वयात्मक या सांइलेषणात्मक सम्प्रदाय 
($एा7600 $0000) 





[.. प्ाााडणा ाशाइड : एल 27 ठ60चॉलीा & ०प्ाढ$, 


पएस्रल्या०0 0क.पाए 502002829५; 97. 4 
2, ५. ए. (्राएराणा : प्रताह 'शवडिट्रांगट ण 800०9; 9. 8 
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यहाँ हम इन दोनों सम्प्रदायों की एवं इन सम्प्रदायों के समर्थक समाज- 
शास्त्रियों की विस्तार से विवेचना करेंगे ! समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक सम्प्रदाय के 
समर्थक समाजशास्त्र को सामाजिक सम्बन्धों के स्वरूपों (४०708) का अध्ययन 
मानते हैं जवकि समन्वयात्मक सम्प्रदाय के पक्षघर इसे एक सामान्य अध्ययन 
(05०/श४!ं ४7769) मानते हैं । 
]. स्वरूपात्मक अथवा विश्ििष्दात्मक सम्प्रदाय : 
(४067ए9 8000) 
समाजजश्ञास्त्र के स्वरूपात्मक सम्प्रदाय के समर्थक समाजश्ञास्त्र को एक 
विशिष्ट विज्ञान (59००70 $506४००) मानते हैं एवं इसे सामाजिक सम्बन्धों के 
स्वरूपों (70775) के अ्रध्ययन तक सीमित करते हैं । 


इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक जमन समाजश्ञास्त्री जॉर्ज सीमल (0४०07286 
'8776) थे । इनका मानना था कि जिस प्रकार हम रेखागरित में वस्तु से भिन्‍न 
केवल आवृतियों (त्रिकोण, वृत्त आदि) का अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार हमें 
समाजश्ास्त्र में इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीति के प्रत्यक्ष या वास्तविक व्यवहारों 
का अध्ययन नहीं करना चाहिये, वरन्‌ सामाजिक व्यवहारों के स्वरूपों (07778) का 
अध्ययन करना समाजश्मास्त्र का अध्ययन-विषय होना चाहिये । 


स्वरूपात्मक सम्प्रदाय के प्रमुख समर्थकों में जॉर्ज सीमल के अतिरिक्त 
'वीरकान्त (शांधांत्थात)), लियोपाल्ड वॉन बविजे ([.,०09ण"7 ए०ा ५४८४७), 
सेक्स वेबर (१४४४ ५४००७), फर्डिनाण्ड टॉनिज (7, [07णॉंं$) के नाम विशज्येप 
रूप से उल्लेखनीय हैं । 
जॉर्ज सीमल के विचार (शा०ज्४ 00 68086 अंग्राए०) : 

जमंन समाजश्ञास्त्री जॉर्ज सीमल' ने समाजश्ञास्त्र को परिभाषित करते 
हुए लिखा है--“समाजशास्त्र मानव-अन्तःसम्बन्धों के स्वरूपों का विज्ञान है ॥7 
सीमल का मानना था कि समाज केवल मनुष्यों का समूह नहीं है. बल्कि समाज , 
मनुष्यों तथा उनकी भअन्‍न्तःक्रियाओं में निहित होता हैं | इन्हीं भ्रन्त:क्रियाओं के विभिन्‍न 
स्वरूपों का अध्ययन करना समाजश्ञास्त्रीय दृष्टिकोश की विशेषता है। इस प्रकार 
सीमल का कहना है कि समाजश्ञास्त्र में केवल सामाजिक सम्बन्धों के स्वरूपों का 
ही अध्ययन किया जाना चाहिय, न कि उनकी अन्तवस्तु ((०7०॥7) का। स्तीमल 
“स्वरूप' एवं अन्तर्वेस्तु' में भेद करते हैं। सीमल के अनुसार किसी भी वस्तु का 
एक वाह्य (07/०) रूप होता है तथा दूसरा उसका आन्तरिक (ए०) रूप। 
वाह्य रूप को वस्तु का स्वरूप (70०77) कहा जाता है तथा आत्तरिक रूप को 
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उसकी अनन्‍्तवेस्तु (2०7/७॥४) कहा जाता है। उदाहरण के लिए एक बोतल को 
७ लीजिये | बोतल टित, प्लास्टिक या शीशे की वनी हो सकती है | उसकी लम्बाई 

चौड़ाई, गहराई इत्यादि वापकर उसके स्वरूप की व्याख्या की जा सकती है । लेकिन 
वोतल के अन्दर की वस्तु पानी, दूध या शराब इत्यादि कुछ भी हो सकती है । वोतल 
के स्वरूप का न तो उसके अन्दर की वस्तु पर कोई प्रभाव पड़ता है और नही 
बोतल का स्वरूप उसके अन्दर की वस्तु से प्रभावित होता है। दोनों ही एक दूसरे से 
अप्रभावित रहते हैं! सीमल का तक है कि स्वरूप और अनन्‍्तर्वस्तु के इस भेद को ' 
सामाजिक सम्बन्धों में भी लागू किया जा सकता है। सामाजिक सम्बन्धों में भी हम 
स्वरूप एवं श्रन्तवंस्तु के भेद को प्रयोग में ला सकते हैं। उदाहरण के लिए प्रतिस्पर्धा 
((०0०9०प7707),. संघर्ष (07०ए/0०), चतहयोग (९०-०थथां००), प्रमुत्त' 
(7207778007), श्रम-विभाजन (7)ए807 ० 7.80007), सम्पर्क (00790) ,. 
विरोध (097०भ४०॥) आदि सामाजिक सम्बन्धों के स्वरूप हैं । 


इस प्रकार सीमल के अनुसार समाजश्षास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान के रूप 
में केवल सामाजिक सम्वन्धों के स्वरूपों के अध्ययन तक स्वयं को सीमित रखना 
चाहिये, न कि अन्तवेस्तु का अध्ययन करना चाहिये । 
चीरकान्त के विचार (५]०७४ ० भाव) : 

एक अन्य जर्मन विचारक एल्फ्रड वीरकान्त ने भी जॉर्ज सीमल के विचारों 
का समर्थन किया है । वीरकान्त भी समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने के 
पक्षघर हैं । वीरकान्त के अनुसार “समाजशास्त्र उन सानसिक सम्बन्धों के अन्तिम 
स्वरूप का अव्ययन है जो कि मनुष्यों को एक दूसरे से बाँधते हैं ।!* वोरकान्त का 
मानना है कि मानसिक तत्त्व ही सामाजिक सम्बन्धों के मूल में हैं। आपके अनुसार 
प्रीति, प्रेम, द्वे घ, करुणा, सहयोग, प्रतिस्पर्दहा, संघर्ष. श्रादि ऐसे मूल मानसिक तत्त्व 
हैं जो मनुष्यों को एक दूसरे के साथ विविध प्रकार के सम्बन्ध विकसित करने की 
प्रेरणा देते हैं । उदाहरणार्थ 'प्रम' के आधार पर ही परिवार! (ऋ2णएा५) की 
सुष्टि होती है । वीरकान्त का मानता हैं कि समाजशास्त्र एक स्वतन्त्र एवं प्रथक्‌ 
विज्ञान का रूप तभी प्राप्त कर सकता है जबकि वह अमूर्त सामाजिक सम्वन्धों के 
ग्रध्ययन तक स्वयं को सीमित करे । 


लियोपॉल्ड वॉन विजे के विचार (शॉल्एश४ छा 4.609०00 ५४०7 ५५०५०) ४ 


लियोपॉल्ड वॉन विजे के अनुसार “समाजशास्त्र एक विशिष्ट सामाजिक 
विज्ञान है जो मानवीय सम्वन्धों के स्वरूपों का भ्रध्ययन करता है और यही उसका 
विशिष्ट क्षेत्र है । वॉन विज ने व्यक्तियों तथा समाजों में पाये जाने वाले सम्बन्धों 
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के स्वरूपों. में भेद किया है । प्रत्येक प्रकार के सम्बन्धों को अनेक श्रेणियों में बाँटा 
जा सकता है। वॉन विजे के अनुसार व्यक्तियों के मध्य के सम्बन्धों के तीन प्रमुख 
स्वरूप हो सकते हैं ।* 

() एक दूसरे के प्रति (7) एक दूसरे से परे एवं (77) मिले-जुले । 

समाजों एवं समूहों.के मध्य पाये जाने वाले सम्बन्धों के मुख्य रूप से चार 
स्वरूप हो सकते हैं-- , 

(7) विभेदीकृत (॥) साम्यवादी (7) विनाशकारी एवं (9५) रचनात्मक | 

इन श्रेणियों को हम अनेक उप-श्रे णियों में वाँठ सकते हैं औ्लौर इस प्रकार 
सामाजिक प्रक्रियाश्रों के 650 स्वरूपों का अध्ययन किया जा सकता है । 
मेक्‍्स वेबर के विचार (शाध्श5 ० ०४ शेठ्०ठथ) : 

स्वरूपात्मक सम्प्रदाय के समर्थकों में 'मेक्‍्स वेबर! (१४४७ 6८००) का नाम 
भी विशेष उल्लेखनीय है । वेवर ने भी समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान माना 
है | वेबर के अनुसार “समाजश्ास्त्र सामाजिकक्रियाओं (80०७| &०४०75$) का 

अध्ययन करता है ।”” सामाजिक क्रियायें व्यवहारों से पैदा होती हैं। श्रतः वेबर के 

अ्रनुसार समाजशास्त्र में सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन किया जाना चाहिये। 
वेबर के अनुसार समस्त प्रकार के सामाजिक सम्बन्ध सामाजिक व्यवहार नहीं होते । 
सामाजिक व्यवहारों से ग्रभिप्राय उन व्यवहारों से है जो व्यवहार करने वाले की 
इच्छा से किसी श्रन्य के व्यवहार से सम्बन्धित होते हैं तथा उसी से उनका निर्धारण 
होता है| व्यवहार के इसी रूप को सामाजिक क्रिया कहते हैं। मैक्स वेबर के 
अनुसार समाजश्ञास्त्र के अनुभवात्मक नियमों का निर्माण सामाजिक क्रियाओं की 
विस्तृत व्याख्या एवं विश्लेषण से ही सम्भव है ।* 


फर्डिनाण्ड टॉनिज के विचार (५॥]७$ ० ए., 0978) -- 

फर्डिनाण्ड टॉनिज के अनुसार किसी भी समाज अथवा उसमें पाये जाने वाले 
सामाजिक सम्बन्धों के दो प्रमुख स्वरूप होते हैं : 

. समाज की विशेषताओं वाले स्वरूप (5858०$००॥) 

32. समुदाय की विश्येषताओ्रों वाले स्वरूप (057०४॥7॥5०॥०४7) 


टॉनिज के अनुसार समाजशास्त्र का उद्देश्य इन्हीं दो स्वरूपों का अध्ययन 
करना है |? 
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स्वरूपात्मक सम्प्रदाय के समर्थकों में उपयुक्त विचारों के अतिरिक्त क्लिसटोन 
बॉगल ((००४४४7 8008०), रॉस (8, ४. २१०४७), पार्क एवं बर्गेंस (९87: & 
5078655) आदि के चाम भी विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । इस प्रकार इन सभी 
विद्वानों का मत है कि “समाजश्ञास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान (59९०९ 80९४८) है 
तथा इसका विशिष्ट क्षेत्र सामाजिक सम्बन्धों के स्वरूपों (70775) तक ही सीमित 
है जो श्रन्य सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्रों से प्रथर्‌ एवं भिन्‍न है ।” 


आलोचना ((रंधंशंझा) : 

समाजशास्त्र के क्षेत्र का स्वरूपात्मक सम्प्रदाय यद्यपि एक विशिष्ट दृष्टिकोश 
से समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने का प्रयास करता है, तथापि इत्त 
सम्प्रदाय पर श्रस्पष्टता, अ्रनिश्चितता एवं परिवर्ततशीलता तथा अनुमान पर झाषा- 
रित होने के आ्राक्षेप लगाये जाते हैं। इस दृष्टि से यह श्रभी भी दार्शनिक या काल्प- 
निके समाजशास्त्र की स्थिति में है ।“! जे. एच. फीचर (7. प्र. ज्यॉता०) ने भी 
लिखा है कि “इन्हें समाजशास्त्री नहीं कहकर सामाजिक दाशंनिक कहना ठीक होगा, 
क्योंकि इन्होंने सामाजिक जीवन की व्यावहारिक प्रवृत्ति को समझने का प्रयास नहीं 
किया ।! यही कारण है कि अनेक समाजशास्त्रियों ने इस सम्प्रदाय की आलोचनायें 
की हैं जिनमें से प्रमुख आलोचनायें निम्नलिखित हैं-- 


. समाजशास्त्र को केवल स्वरूंपों (70775) के अ्रष्ययन तक ही सीमित 
कर देने से इसका विषय-क्षेत्र सीमित हो जाता है, जबकि वस्तुतः समाजजश्ञास्त्र के 
अध्ययन-क्षेत्र को किसी विश्येष पक्ष के अध्ययन तक सीमित नहीं किया जा सकता । 


2. पी. ए. सोरोकिन ने लिखा है कि “स्वरूपों का अध्ययन अन्य , विज्ञानों 
द्वारा भी किया जाता है, अतः समाजशास्त्र के लिए मानवीय सम्बन्धों के स्वरूपों 
का विज्ञान के रूप में कोई स्थान नहीं है ।/? उदाहरण के लिए विधि विज्ञान के 
अन्तर्गत युद्ध, विशेध, समझौता, सम्पर्क, संघर्ष आदि सामाजिक सम्बन्धों के स्वरूपों 
का अध्ययन किया जाता है । 


3. एफ. जे. राइट (#, 3, फपं870 का कहना है कि सामाजिक जीवन की 
वास्तविकता से दुर हटकर सामाजिक सम्बन्धों का श्र्थं समझना कठिन तथा अपूर्ण , 
होगा-। सामाजिक सम्बन्धों के केवल अमृत्त स्वरूपों का अध्ययन करके ही समाज- 
शास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है ।२ 


7. प्र, पालाव : इ०गंणग्हए ; 9. । 
ए. &. उ०ाणयांत्र : 09, था, ४ 9. 497. 
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4. इस सम्प्रदाय में सामाजिक सम्बन्धों के स्वरूपों को उनकी अ्न्तर्वेस्तुओं 
से मिन्‍त माना गया है। परन्तु क्या ऐसा सम्भंव है ? पो. ए. सोरोकिन (9, ४ 
80009) ने लिखा है कि “हम एक गिलास को शराब, जल या चीनी के विता. 
उसके स्वरूप को परिवर्तित किये हुए भर सकते हैं, परन्तु मैं एक सामाजिक संस्था 
के विपय में कल्पना भी नहीं कर सकता कि उसके सदस्यों के परिवर्तित होने पर 
उसका स्वरूप परिवर्तित न हो ।? 

5. स्वरूपात्मक समाजश्ञास्त्रियों ने समाजश्ञास्त्र को एक परिशुद्ध एवं स्वतन्त् 
विज्ञान मान लिया है, परन्तु एक पूर्ण स्वतन्त्र विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र की 
कल्पना यथार्थ घरातल से कोसों दर है। सोरोकिद ने ही लिखा है कि “शायद ही. 
ऐसा कोई विज्ञान हो जो कि अन्य विज्ञानों से किसी न किसी रूप में सम्बन्ध न 
रखता हो ।* 

6, स्वरूपात्मक समाजशास्त्रियों ने अनेक अमृत्त श्रेणियों की रचना की है 
जिनके आधार पर कोई वैज्ञानिक अध्ययन सम्भव नहीं है। जी. डंकन मिचेल 
(6. 707०9 ००) ने लिखा है कि. “वे (स्वरूपवादी) समाज का एक विज्ञान 
स्थापित करने में पूरी तरह असफल रहे हैं ९ 

7. स्वरूपात्मक समाजशास्त्रियों ने कुछ भ्रमात्मक निष्कष॑ (छ7076005 
(०7० ४४०॥5) प्रस्तुत किये हैं। एक स्थान पर जॉर्ज सीमल ने लिखा है कि 
“समाजश्मास्त्र का विषय-क्षेत्र सामाजिक सम्बन्धों के स्वरूप हैं तों एक अन्य स्थाव 
पर उन्होंने यह लिखा है कि 'समाजशास्त्र का विषय-क्षेत्र समाजीकरण के स्वरूप 
हैं ।” ज्ञातव्य है कि मानव-सम्बन्धों के स्वरूपों के अन्त्यंत्त समाजीकरण तथा 
असमाजीकरण दोनों ही आते हैं । 

8. पो. ए. त्तोरोकिन ने एक अन्य पुस्तक में लिखा है कि “स्वरूपवादियों ने 
जो श्रेणियाँ विकसित की हैं, उत्का अवलोकन करने से यह स्पष्ट नहीं होता कि 
उनमें से कौनसी प्रक्रियायें स्थायी एवं सार्वभौमिक हैं अर्थात्‌ जो सभी सामाजिक 

समूहों में पायी जायें तथा कौनसी प्रक्रियायें विशेषत: अस्थायी हैं अर्थात्‌ जो कुछ 
कालों व कुछ समूहों में पायी जाती हैं ।* 

9. स्वरूपात्मक समाजशास्त्रियों ने मूलतः अन्तःसमृह के सम्बन्धों में पाये जाने 
वाले संघर्षों के अध्ययन करने पर ही अधिक बल दिया है । 


3७ न9नील?यणीनी-नी ली नमक +-ीीनतीनतीन-++त-... 
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नं जि3 चे ह्< 


समाजशास्त्र 


' इस प्रकार स्पष्ट है कि स्वरूपात्मक सम्प्रदाय की मान्यतायें पूरी तरह सही 
नहीं हैं । पी. ए. तोरोकिन का कहना है कि “यदि इस संम्प्रदाय की मान्यतायें स्वी- 
कार कर ली जाती हैं तो समाजश्ञास्त्र एक मृतग्नाय विज्ञान होता है जिसमें मानव- 

सम्बन्धों की एक सूची मात्र रह जाती है!!! 


2. समन्वयात्मक था संइलेषणात्मक सम्प्रदाय : 
($9ग्रढां० 8०0००) 


समाजश्ास्त्र के क्षेत्र के समत्वयात्मक या संबलेषणात्मक सम्प्रदाय के समर्थकों 
का मानना है कि समाजश्ञास्त्र एक पृथक्‌ विशेष विज्ञान (596०० 5०००8) न 
होकर एक 'सामान्य विज्ञान! (ठ5था८४! $0०7००) है। समाजशास्त्र का प्रमुख कार्य 
सामाजिक जीवन की सामान्य दशाओं का अ्ध्ययनतत करना है,न कि सामाजिक 
सम्बन्धों के विशिष्ट स्वरूपों का अध्ययन करना । समन्वयात्मक सम्प्रदाय के 
समथेकों में ऑगस्त कॉम्ट (8ए९०ए४० (१०776), हरबर स्पेन्सर (्रिद्वए्शा 5फशा- 
०७०), इमाइल दुर्खोग (276 79ए7पाथंए), एल. टी. हॉबहाउस (7... 7. घछ00- 
॥#07५०), मोरिस जिन्सबर्ग ((0775 (757०8), डब्ल्यू., एच. ऑडम (श. प्र. 
00607), पी. ए..सोरोकिच (?, 8, 50००), एफ, एच. गिडिग्स (फ्े, प्र, 
0/00 785), गमप्लोचिज (0प्रए0/०एांणा) एवं हैरी जॉनसैन (स्थ्यायं 70॥7507) 
के नाम लिये जा सकते हैं । 


आऑगस्त कॉम्ठ फे विचार (५०५ णी ७ ए87506 (०॥०) : 


कॉम्ट ते ही समाजश्ास्त्र की स्थापना की और चूंकि वे किसी विषय के 

अध्यापक नहीं थे और शिक्षा-जगत्‌ के विभिन्न सामाजिक शास्त्रों के अनुशासन से 
स्वतन्त्र थे, इसलिए उनके लिए यह सोचना कि समाजजश्ञास्त्र सम्पूर्ण समाज के 
अध्ययन का विज्ञान है, एक आइचर्य की वात नहीं है | कॉम्ट ने जहाँ एक ओर समाज 
की स्थायी (5(880) प्रकृति के अध्ययन पर वल दिया, वहाँ दूसरी ओर उसके 
गतिशील (7090॥0) रूप के अध्ययन को भी समाजश्ास्त्र में सम्मिलित किया | 
जव हम समाज की स्थिर या स्थायी प्रकृति का अध्ययन करते हैं तो हम वस्तुतः 

. सामाजिक व्यवस्था के विभिन्‍न भागों की क्रियाओं, व प्रतिक्रियाओं में निहित सामाजिक 
नियमों का ज्ञान करने का प्रयास करते हैं और समाज की गतिशील अ्रक्ृत्ति के 
अध्ययन में हम यह जानने का प्रयास्र करते हैं कि कालान्तर में समाजों का विकास 
किस प्रकार हुआ, इनमें परिवर्तन किस प्रकार हुआ तथा इनके विकास एवं परिवतेन 

; में किस प्रकार के सामाजिक नियम क्रियाशील होते हैं ।* 





3. ए. ७, 5इकगेया : 09. था, ; 70. 53. 
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श्र 


धमाजश्यास्त्र--अश्रर्थ एवं प्रकृति डर 


हरवर्ट स्पेन्सर के विचार (४१९७७ ् पिथ्राँक्षा 59था०्थ) 

हरवर्ट स्पेन्सर की भी यही मान्यता थी कि समाजश्ञास्त्र का उच् देय समाज 
के विभिन्‍न अंगों के मध्य पाये जाने वाले अन्त:सम्बन्धों का अध्ययन करके यह ज्ञात 
करना है कि ये सम्पूर्ण समाज को कैसे प्रभावित करते हैं और स्वयं सम्पूरां समाज 
से कैसे प्रभावित होते हैं ? स्वयं स्पेन्सर ने लिखा है कि समाज के विभिन्‍न तत्त्वों में 
एक स्थिर सम्बन्ध पाया जाता है जो समाज को एक अर्थपूर्ण अर्थात्‌ साथंक अस्तित्व 
अदान करता है। सम्पूर्णा समाज को एक इकाई मानकर इन स्थिर सम्बन्धों तथा 
इनकी क्रियाशीलता से उत्पन्न संरचनाओं का अध्ययल करना ही समाजशास्त्र का 
उद् श्य है ।// इस प्रकार स्पेन्सर भी समाजशास्त्र को सामान्य विज्ञान बनाने पर 
बल देते हैं । 
इमाइल दुर्खीम के विचार (५०७४ ए शाग6 फपताशंप्र) : 

प्रसिद्ध फ्रेंच समाजशास्त्री दुर्खीम भी समाजशास्त्र को एक 'सामान्य विज्ञान 
बनाने का समर्थन करते हैं । एक स्थान पर उन्होंने लिखा है कि 'समाजशास्त्र समाजों 
का विज्ञान है । दुर्खीम का मानना है कि 'समाजश्ञास्त्र को सामाजिक तथ्यों (800०) 
2०७) का अध्ययन करता चाहिये ।/” एक अन्य स्थान पर दुर्खीम लिखते हैं कि 
“कितने ही जटिल सामाजिक तथ्यों की व्याख्या करना तब तक सम्भव नहीं है जब 


तक समस्त सामाजिक श्रेणियों अथवा समाजों में उनके सम्पूर्ण विकास का हम 
अध्ययन न करनलें ।/९ 


इस प्रकार दुर्खीम के अनुसार समाजशास्त्र को समाज की आधारभूत 
संस्थाओ्रों तथा उतके मध्य पाये जाने वाले सम्बन्धों तथा उनकी संरचनाओं का 
अध्ययन करना चाहिये । 


- अपनी पत्रिका 'एन्ने सोहियॉलॉजीक्यू" (677०० 80० ००९8 0५0०७) के प्रथम 
खण्ड के सम्पादकीय प्रावकथन में दुर्खीम लिखते हैं कि 'समाजश्ञास्त्र की विशेष 
शाखाओं से सम्बन्ध रखने वाले बहुत सीमित विषयों के अध्ययनों में श्रभिवद्धि करना 
“हमारा प्रयास होगा, क्योंकि सामान्य समाजशास्त्र इन विशिष्ट विज्ञानों का केवल 
संश्लेषण हो सकता है ।* 
एल. टो. हॉबहाउस के विचार (५४८ए७ 0०/ ,, प्‌, प०७॥00४७) ; 

ब्रिटिश समाजज्ञास्त्री हॉबहाउस समन्वयात्मक सम्प्रदाय के प्रबल पक्षधर 
हैं । हॉवहाउस ने समाजशास्त्र को “एक ऐसा विज्ञानु बताया है जिसका कार्यक्षेत्र 
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नं (५७ प्> 


समाजशास्त्र 


मनुष्य का सम्पूर्ण सामाजिक जीवन है ।” हॉवहाउस के अनुसार समाजज्मास्त्र का 
कार्य विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में संड्लेषणा करना है । हॉबहाज्स के शब्दों में 
सामान्य समाजश्यास्त्र विशिष्टवाद के प्रारम्म होने से पूर्व नतो स्वयं में पूर्णा एक 
पृथक विज्ञान है और न ही सामाजिक विज्ञानों का एक संइ्लेपण मात्र है, जिसमें" 
यांद्रिक सान्तिव्य में उनके परिणामों का समावेश हो । यह एक जीवनदायी सिद्धान्त 
हैं जो समस्त-सामाजिक अनुसन्धान में समाविष्ट है, उसका पोपरण करता है और 
उससे पोपित होता है, जो - जाँच को प्रोत्साहित करने, परिणामों को परस्पर" 
सम्बद्ध करने, सम्पूर्णा के जीवन को दो भागों में प्रदर्शित करने और भागों के अध्ययन 
से लौटकर सम्पूर्ण की एक व्यापक जानकारी देने से सम्बन्धित है । 

मोरिस जिन्सवर्ग के बिचार (५८एछ७$ ण॑ (०7६ (9४०४) : ५ 


2 


। 


भोरिस जिन्सवर्ग के अनुसार समाजश्ञास्त्र का अभिप्राय सम्पूर्ण समाज का 
वैज्ञानिक श्रष्ययत करना है | समाज का वैज्ञानिक अ्रध्ययन करने से हमारा अभिप्राय 
मानवीय अन्त:क्रियाओं तथा मानवीय अन्‍्तःसम्बन्धों के ताने-वाने का अध्ययन करने 
से हैं। मानव प्राणियों के पारस्परिक सम्बन्धों के आधार पर समाज में जो कुछ भी 
घटित होता है, वह सव समाजशास्त्र की अध्ययन की परिधि में आ जाता है। 
जिन्सवर्ग कहते हैं कि यह दृष्टिकोण ऐतिहासिक दृष्टिकोर से भी इस रूप में भिन्‍ने 
है कि इसमें हम केवल विशेष तंथ्यों का वरणंन या वर्गीकरण करके ही सन्तुष्ट नहीं 
हो जाते, वल्कि हम सामान्य सामाजिक नियमों की रचना करने का भी प्रयत्न करते 
डब्ल्पू. एच. श्रॉडम के विचार (एा6एछ५ ० छ. मर. 00प्रा7) : 

डब्ल्यू० एच० ऑडम के मत में समाजश्ञास्त्र का अभिप्राय यह ज्ञात करना है 
कि समाज क्‍या है, यह कैसे क्रियाशील होता है तथा यह अपने वर्तमान स्वरूप में किस 
प्रकार विकसित होकर आया है ? एक समाजशास्त्री का मुख्य कार्य मानव-समाज' 
की सम्पूर्ण पृष्ठभूमि की तथा मनुष्यों एवं उनकी परिस्थितियों के बीच पाये जाने वाले” 
सम्पूर्ण अन्तःसम्वन्धों की व्याख्या करता है । एक समाजजश्ञास्त्री यह भी ज्ञात करने 
का प्रयास करता है कि समाज में सदैव परिवतेनशील संसार के साथ अपना समायो- 
जन करने की कितनी क्षमता है। साथ ही समाजश्ास्त्र व्यवस्थाओं एवं प्रक्रियाश्रों 
का अध्ययन करने का भी प्रयास करता है, जिसके द्वारां कोई भी समाज अपने साध्यों 


को प्राप्त करता है ।/२ 
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समाजज्ञास्त्र-अ्रर्थ एवं प्रकृति“ 


पी० ए० सोरोकिन के विचार (भां०ए४ ० ?. ह. 50009) : 

पितृम सोरोकिन ने भी समाजश्ास्त्र की समत्वयात्मक विचारधारा का 
समर्थन किया है । सोरोकित के अनुसार सामाजिक जीवन का कोई भी पक्ष ऐसा 
नहीं है जो पूर्णतया स्वतन्त्र: हो । सामाजिक जीवन के विभिन्‍न अंग एक दूसरे से 

अन्तःसम्बन्धित होते हैं । श्रत:ः समाजशास्त्र का अभिपष्राय समस्त प्रकार की सामा- 

जिक घटनाओं की सामान्य विशेषताओं, उनके पारस्परिक सम्बन्धों तथा सह-सम्बन्धों 
का अध्ययन करके सामान्य सामाजिक नियमों का पता लगाना है। सोरोकिन के 
शब्दों में “प्रत्येक विज्ञान में कुछ तत्त्व निहित हैं जिनका अध्ययन समाजशास्त्र में 
संब्लेपण के ग्राधार पर किया जाता है ।* हे 

एफ० एच० गिडिग्स के विचार (५८४७४ ० 7. प्र. 07060788) : 

एफ. एच. गिडिंग्स के अनुसार समाजशास्त्र को समाज का तीन प्रकार से 
अध्ययन करना चाहिये । पहले हमें उन दशाओं को ज्ञात करना चाहिये जो केवल 
मानवों का समूहों में संगठित होने तथा अन्‍्तःक्रियायें करने को निश्चित करती हैं । 
इसके वाद हमें उन नियमों को ज्ञात करना चाहिये जो सामाजिक चुनावों की 
नियन्त्रित करते हैं एवं तब हमें यह ज्ञात करना चाहिये कि वे कौनसे नियम हैं जो 
प्राकृतिक चुनावों तथा अस्तित्व के चुनावों को नियन्त्रित करते हैं | 

लुडबिग गमप्लोविज (॥.00छां8 05पए्र790शां८) ने भी लिखा है कि “समाज- 
शास्त्र केवल समाज के व्यक्तियों का ही अध्ययन नहीं है, वल्कि व्यक्ति जिन समूहों का 
निर्माण करते हैं, उन समस्त समूहों का वैज्ञानिक अध्ययन भी है.। 3 


हैरी एम. जॉनसन (प्रधाए 'श. 700॥7507) के अनुसार भी समाजश्ञास्त्र 
मानवीय समूहों का वैज्ञानिक अ्रध्ययन्न करता है । वह इनके झआान्तरिक स्वरूपों अथवा 
संगठन के प्रकारों तथा प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है जो इन स्वरूपों में होने 
वाले परिवतंनों को व्यवस्थित करते हैं ।?* 


इस प्रकार समन्वयात्मक सम्प्रदाय समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान 
बनाने पर बल देता है तथा इसका मूल उद्देश्य समाज का उसकी समग्रता एवं 
सम्पूर्णंता में अ्रध्ययत्त करना है, केवल 'स्वरूपों' का अध्ययन करना नहीं । 
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>4 समाजश्ञास्त्र 
भालोचना ((ंपंल्ं5ए) : 


स्वरूपात्मक सम्प्रदाय की भांति समन्वयात्मक सम्प्रदाय को भी सम्पूर्ण रूप में 
-वीकार नहीं किया जा सकता, अपितु इसके विरुद्ध भी अनेक तक एवं आलोचनायें 
स्‍स्तुत की गयी हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख आलोचनायें निम्नलिखित हैं : 

4. समन्वयात्मक सम्प्रदाय समाज का समग्र एवं वैज्ञानिक अ्रध्ययन करके 
गरक्कषतिक विज्ञानों के समान सामान्य निष्कर्ष निकालने का दावा करता है, लेकिन 
या श्रमूत्त समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करना सम्भव है ? 


2. समन्वयात्मक सम्प्रदाय पर यह झारोप भी लगाया जाता है कि यदि 
माजशास्त्र में समस्त प्रकार के सामाजिक तथ्यों व प्रघटनाओं का अ्रध्ययन्त किया 
ग्ायेगा तो यह शास्त्र कई विज्ञानों का एक मिश्रित शास्त्र चन जायेगा । 


3, समन्वयात्मक सम्प्रदाय सामाजिक जीवन की सामान्य विशेषताओों का 
प्रध्ययन करके सामान्य निष्कर्ष निकालने का दावा करता है । इस प्रकार की सामान्य 
वशेषताओं को ज्ञात करना प्राकृतिक विज्ञानों में तो उचित है, किन्तु जटिल सामा- 
जक वास्तविकता के क्षेत्र में यह इतना सरल नहीं है । 


4. समन्वयात्मक सम्प्रदाय समाजशास्त्र को एक स्वतन्त्र विज्ञान का दर्जा 
ने का प्रयत्त करता है, लेकिन जब इसका कोई स्वतन्‍्त्र विषय-क्षेत्र नहीं रह 
ग्रायेगा, तब यह केवल प्राकृतिक एवं अश्रन्य सामाजिक विज्ञानों पर आश्वित्त होकर ही 
ह जायेगा । 


5. समाजशञास्त्र को यदि एक समष्टिवादी विज्ञान बनाकर उसमें मनुष्यों से 
सम्बन्धित प्रत्येक क्रिया का श्रष्ययन किया जायेगा तो ऐसी स्थिति में उसका कोई 
वतन्त्र अस्तित्व विकसित नहीं हो पायेगा तथा यह श्रनुसन्धानों की एक पद्धति 
४(९॥०00) मात्र बनकर रह जायेगा । 


ग््ताजज्ञास्त्र का यथाय्य क्षेत्र : 
२९७४] 80096 ० 80000?29) 


समाजशास्त्र के क्षेत्र के इन दोनों स्वरूपात्मक एवं समनन्‍्वयात्मक सम्प्रदायों 
ई पाये जाने वाले दोषों की ध्यान में रखते हुए कुछ श्रन्य॒ समाजशास्त्रियों ने एक 
सा दृष्टिकोण अपनाने का सुझाव रखा जिसमें इन दोनों का समन्वय पाया जाये | 
हू माना जाता है कि इन दोनों सम्प्रदायों के दृष्टिकोण एकांगी हैं । यथार्थ में 
पमाजश्ञास्त्र का क्षेत्र न तो स्व॒रूपात्मक सम्प्रदाय की भाँति केवल सामाजिक सम्बन्धों 
 स्वरूपों का अ्रध्ययन करना है शौर न ही समनन्‍्वयात्मक सम्प्रदाय की भाँति समस्त 
तामाजिक प्रधट्नाओं का वैज्ञानिक अव्ययन करना है। समाजश्ास्त्र के विपय-क्षेत्र 
के भ्रन्तगंत जहाँ एक ओर सामाजिक प्रधटनाओं के अध्ययन में एक विद्ञिष्ट दृष्टि- 
छोर पर जोर दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर इसके अन्तर्गत सामाजिक प्रघटनाओं 
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के सामान्य पक्षों का संड्लेषणात्मक अध्ययन भी किया जाता है । प्रो. मोरिस जिन्सबर्ग 
ने प्रारिशास्त्र एवं समाजशास्त्र की तुलना करके इसे स्पष्ट किया है। आपने लिखा 
है कि “सभी जानते हैं कि प्रारिसशास्त्र एक श्रर्थ में अनेक विज्ञानों का संकलन हैं, 
जिसमें प्रत्येक विज्ञान स्पष्ठतः एक विशेष विज्ञान है, परन्तु इस बात से भी इल्कार 
नहीं किया जा सकता कि इन विशिष्ट विज्ञानों के श्रतिरिक्त एक सामान्य प्रारिश्ास्त्र 
भी होता है जो जीवन की सामान्य दक्ाओं का एक उन्नत ज्ञान-भण्डार है। उसी 
श्रकार समाजशास्त्र में भी सामाजिक जीवन के विभिन्न टुकड़ों से सम्बन्धित अनेक 
विशेष विज्ञान हैं और इस रूप में समाजशास्त्र समस्त सामाजिक विज्ञानों के एक 
समग्र समूह के समान है | एक दूसरे अर्थ में यह (समाजश्ञास्त्र) स्वयं ही एक विशेष 
विज्ञान है जिसका उद्देश्य श्रन्य विज्ञानों के बीच पाये जाने वाले पारस्परिक सम्बन्धों 
को खोजना भर सामाजिक सम्बन्धों की सामान्य विशेषताओं का विवरण देना 


है । $7 


जिन्सवर्ग के इस कथन से स्पेष्ट है कि समाजश्ञास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान एवं 
एक सामान्य विज्ञान दोनों ही है । 


फेरकिस हन्टिगटन (टथां।त॑ं5 प्रण्णपंगष्ठ/ण) ने लिखा है कि “समाजशास्त्र 
सामाजिक प्रघटनाओं का अध्ययन है, जिसके विभिन्‍न भागों का अध्ययन या 
श्रन्य सामाजिक विज्ञानों में होता है, लेकिन समाजशास्त्र को छोड़कर अन्य कोई भी 
सामाजिक विज्ञान उन सबका न तो अध्ययन करता है और न ही उनका- 
समाजशास्त्रीय ढंग से अ्रध्यवनत ही करता है। चूंकि विभिन्न सामाजिक विज्ञान 
एक सम्पूर्ण के विभिन्न भागों का जिनका विभाजन स्पष्ट रूप से सम्भव नहीं है, 
अध्ययन करते हैं, इसलिए फिर भी कुछ विशेष तत्त्व बच जाते हैं जिसे हम 'समाज- 
शास्त्रीय (50000छ0०) कहते हैं। इसका बोध करने के लिए न तो ऐसा कोई 
नाम है जो सन्‍्तोषजनक जान पड़े और न ही इसके क्षेत्र को ढकने के लिए किसी 
धारणा को विकसित किया गया है ।” 


केवल मोटवानी (](०४७ ऐ/०फ्थ्यां) ने भी लिखा है कि “समाजश्ञास्त्र 
एक भवन के समान सामाजिक जीवन के तथ्यों का सुव्यवस्था-पुर्णं समन्वय का एक 
तिद्धान्त और एक स्वतत्त्र विज्ञान दोनों ही है जो विलीनीकरण का अन्तिम परिणाम 


होता है ।” 


इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाजश्ञास्त्र न तो केवल विशज्ञिष्ट स्वरूपों 
का अध्ययन ही है और न ही यह समस्त सामाजिक प्रधटनाओं का अध्ययन है. 
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श्रपितु यह दोनों के समन्वय का एक विज्ञान है। इसको निम्नलिखित चित्र से 
समभाया जा सकता है: 


समाजशास्त्र का क्षेत्र 


(5९06 ० 5०लंग०१29) 





. पाशइआ | कण सम्प्रदाय समनन्‍्वयात्मक सम्प्रदाय 
« (0 8$000]) ($शाफरथां० 507007) 
चेक था 
समाजशास्त्र एक विशिष्ट समाजशास्त्र एक सामान्य 
विज्ञान है-- विज्ञान है-- 
( * चॉनई ५ । ५७ 
सीमल, वीरकान्त, वेजे, कॉम्ट, स्पेन्सर, दुर्खोम, हॉबहाउस, 

वेबर, टॉनिज, बॉगल, जिन्सवर्ग, ऑडम, सोरोकिन, 

पाक्तें; बर्गेस, रॉस गिडिस्स, गमप्लोविज, 

जॉनसन 








ससराजशास्त्र 'की विषय-व्रस्तु 
शाफंध्ल-शवग्रांश 0 502०0029 





समाजश्ञास्त्र की विषय-वस्तु के संदर्भ में समाजश्ञास्त्रियों में मतैक्य या 
एकमतता का अभाव है। अनेक समाजशास्त्री ऐसे भी हैं जिन्होंने समाजशास्त्र की 
विषय-वस्तु एवं क्षेत्र में कोई श्रन्तर नहीं किया है ! लेकिन बस्तुतः यह सही का है । 
क्षेत्र (४०००७) एवं विषय-वस्तु (87एश०८-ेर्शधका०) में पर्याप्त अन्तर है। क्षेत्र 
का आशय एक विषय की सीमाओं (8०ए7०थ7 ०5) से है, जबकि विषय-वस्तु 
का आशय उस विषय के श्रन्तर्गत अध्ययन किये जाने वाले विषयों से है। फ्र च 
समाजशास्त्री इसाइल. दुर्लीम' ने जो 'समत्वयात्मक सम्प्रदाय (5णआगथा० 


बा 
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8०॥००) के प्रमुख विचारक हैं, समाजशास्त्र के क्षेत्र का वर्गन करते समय इसकी 
विपय-वस्तु का ही उल्लेख करते हैं । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि समाजशास्त्र की विषय-वस्तु से हमारा आशय 
यह है कि वे कौनसे विषय हैं जिन्हें हम समाजशास्त्रीय अध्ययन के अन्तर्गत 
समाविष्ट कर सकते हैं । जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि समाजशास्त्र की 
विषय -वस्त के विषय में सभी समाजशास्त्री एकमत नहीं हैं, परन्तु उनके मतों में 
बहुत अधिक भिन्नता हो, ऐसा भी नहीं माना जाना चाहिये । मोटे तौर पर देखने से 
प्रतीत होता है कि समाज, समूह, सामाजिक सम्बन्ध,-सामाजिक संरचना, सामाजिक 
क्रियायें, प्रक्रियायें आदि समाजशास्त्र की विषय-वस्तु हैं, तथापि सूक्ष्म रूप से देखा 
जाय तो स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र की श्राधारभूत विषय-वस्तु वास्तव में 
सामाजिक सम्बन्ध (5००४ ०[४४०ाणां9) ही हैं । 

फ्रेंच समाजशास्त्री इसाइल दुर्खीम ने समाजश्ञास्त्र की विषय-वस्तु को तीन 
भागों में विभाजित किया है-- ४ 

]. सामाजिक स्वरूपज्ञास्त्र (50०4 'शि०0ए०9॥0089) 

2. सामाजिक दरीरथ्मास्त्र (50०० ?॥एशं००९ए) 

3. स/सान्य ससाजश्ञास्त्र (56०८7४) 5000029५) 

सामाजिक स्वरूपशास्त्र के अन्तर्गत लोगों के जीवन के भौगोलिक आधार का 
एवं उनके सामाजिक संगठनों के प्रकारों का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के 
लिए जनसंख्यात्मक अ्रध्ययन में जनसंख्या का श्राकार, जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या- 
वितरण, जनसंख्या की समस्‍यायें आदि सम्मिलित किये जाते हैं । 

सामाजिक शरीरशास्त्र में सामाजिक जीवन के विभिन्न अंगों का अध्ययन 
किया जाता है। इसमें घर्म, नीति, भाषा, कानून, श्र्थ आदि का समाजशास्त्रीय 
परिप्रेक्ष्य से अध्ययन किया जाता है । ः 

सामान्य समाजज्ञास्त्र में सामान्य सामाजिक नियमों का अध्ययन किया जाता 
है। ये नियम सामाजिक जीवन की स्थिरता एवं निरन्तरता के लिए श्रावश्यक होते 
हैं। दुर्लीम इसे समाजशास्त्र का दाशनिक अंग कहता है ।? 

मोरिस जिन्सबर्ग (!(०गगां5 ंत०अ४्ट) ने समाजश्ञास्त्र की विषय-वस्तु 
को चार भागों में रखा है 

!, सामाजिक स्व॒रूपज्ञास्त्र (500०॑थ ध०ए॥००४५) 

2. साम्राजिक नियन्त्रण (502०४] (०770) 





4... धर एणगफ़लंणा : ए॥6 एरण65 ० 500706ए्ा08 शै८७६॥०75; 9.4., 
2... िणां5ड धाफ्रलरए : पता एकावार बात ४७॥००5 ० 50000?9 : 
जणतए 6 56069, 9. 436-437. 
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3. सामाजिक प्रक्रियायें (४0०४। ?7008४5७५) 

4. सामाजिक व्याधिकोीय ($00८॑ंत्रा! 728/70089) 

सामाजिक स्वख्पज्षास्त्र में जिन्सवर्ग ने सामाजिक संरचना का निर्माण करने 
वाले प्रमुख सामाजिक समूहों एवं संस्थाओं के श्रध्ययनों तथा जनसंख्यात्मक 
अध्ययनों को सम्मिलित किया है। 

सामाजिक नियन्त्रण में समाज के लोगों के साम्राजिक व्यवहारों को 
नियन्त्रित करने वाले विषयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे धर्म, आचार, रूढ़ियाँ, 
फंशन, कानून श्रादि नियन्त्रण के साधनों का अ्रध्ययन किया जाता है । 

सामाजिक प्रक्रियायें जिन्सवर्ग के अनुसार, मनुष्यों के बीच अथवा समूहों के 
बीच पाये जाने वाले श्रन्तःसम्बन्धों से बनती हैं, जैसे सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, 
अनुकूलन, अनुकरण आदि । 

सामाजिक व्याधिकीय का आशय सामाजिक समस्याओं के अध्ययन से है, 
जैसे श्रपराध, वाल-अपराघ, निर्धनता, सामूहिक विघटन आदि । 

जॉर्ज सीमल (06०726 $/ग्रा॥४) के अनुसार “समाजश्ञास्त्र की विषय- 
वस्तु केवल सामाजिक प्रक्नियायें (500०2 770085568) हैं ।” सहयोग, संघर्ष, 
प्रतिस्पर्दा, अनुकूलन, सात्मीकरण (ै&अंणा।807), अनुकरण शभ्रादि सामाजिक 
प्रक्रियायें हैं । 

रमूटर एवं हार्ट (२००४० 7१ प्रक्षा) के अनुसार समाजशास्त्र की विषय- 
वस्तु में तीन बातों को सम्मिलित किया जा सकता है?-- 

]. सामाजिक विरासत (900०2 प्र्ा98०) 

2, व्यक्तित्व तथा उसका विकास (?८४०ाधा।ए ७70 88 70०ए९।०[0॥6॥77 

3. सामाजिक प्रक्तियायें (30०६! ?0088588) 

पितृम सोरोकिन (शाप $00!थ॥) ने भी समाजशास्त्र की विषय-वस्तु 
का उल्लेख तीन बिन्दुओं में किया है” 

]. सामाजिक घटनाओं के विभिन्‍त प्रकारों में पारस्परिक सम्बन्धों एवं सह- 
सम्बन्धों का अध्ययन । 

2. सामाजिक तथा अ्सामाजिक तथ्यों व घटनाओं के मध्य पारस्परिक 
सम्बन्धों तथा सह-सम्बन्धों का अध्ययन । 

3, समस्त सामाजिक घटनाओं की सामान्य विशेषताओं का अध्ययन । 

मेरिल एवं एल्ड्रिज (४०77 & 7)0708०) के अनुसार समाजशास्त्र की 


विपय-वस्तु निम्नलिखित है ।* 


],.. एशाशः & प्रा : वराए०कपरद्मांणा 70 80ण००९४; 7. 3-6. 
2... छश॒ंपलीग 89गदा : 09, बॉ 7. 7690-767. 
3. शक्षणी &€& प्ाशंतढ6 : (पाए कार 90005; ३. 40-3. 
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. मानवीय सम्बन्धों के व्यापक क्षेत्र का अध्ययन । 

2. इन मानवीय सम्बन्धों के परिणामों का अध्ययन । | 

3. मानवीय क्रियाओं के विभिन्‍न पहलुओं का अध्ययन, एवं 

4. सामाजिक मूल्यों का अध्ययन । 

कॉल सेनहीम (47 ]शशाग०ा)) के अनुसार समाजश्ञास्त्र की विषय- 
वस्तु में निम्नलिखित बातें सम्मिलित की जाती हैं-- 

. व्यवस्थित तथा सामान्य समाजशास्त्र ($एशंध्याा6 < 0ठथाटानो 
5000]029) 

2. ऐतिहासिक समाजश्ञास्त्र (म्80708 5000089) 

2. तुलनात्मक समाजशञ्ञास्त्र (0/079भ्रथाए6 5000089) 
8, सामाजिक गत्यात्मकता (80० फ्ाशा॥05) 

केवल मोटवानी (९, ](०७०एं) ने समाजश्ञास्त्र की विषय-वस्तु में निम्न- 
लिखित बिन्दुओं को रखा है--! 

. समाजश्ास्त्र उन सिद्धांतों की खोज करता है जिनके कारण सामाजिक 
जीवन के आधारभूत तत्त्वों में सामन्‍जस्य स्थापित है। 

2. समाजशास्त्र सामाजिक संस्थाओं के विकास, क्रकृति, कार्यों और अन्तः 
सम्बन्धों की व्याख्या करता है । 

3. समाजशास्त्र सामाजिक संगठन के उन तत्त्वों की श्रोर संकेत करता है 
जो सामाजिक परिवतंन की दिशा निर्धारित करते हैं । 

4. समाजशास्त्र सामाजिक अ्रव्यवस्था को दूर करने के लिए व्यावहारिक 
उपाय प्रस्तुत करता है । 

एलक्स इंकेल्स (8०९ ॥7:००७) ने 'वॉट इज्‌ सोश्योलॉजि' में ऐतिहासिक, 
श्रानुभविक एवं विश्लेषणात्मक आधारों पर जिनकी विशद विवेचना हम परिभाषा 
एवं भ्र्थ के साथ कर आये हैं, समाजशास्त्र की विषय-वस्तु को प्रतिपादित किया है । 
आपके भ्रनुसार समाजशास्त्र की विषय-वस्तु में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित 
किया जा सकता है--* 

कम पम्प मल जममअ निकलकर कर तव मन बट कल कट अमल टली 

समाजशञास्त्र की विषय-वस्तु की एक सामान्य रूपरेखा 
(6 0थालदी 0ए॥॥78 ०१ +6 8एणं००--/ शा ० 800०008ए) 
हनन 495८ ++ 3 ८+-> 3-9 न >> ८3 3 
. समाजशास्त्रीय विस्लेषण (50०००ह08 #7०५४४७) : 

मानव-संस्कृति एवं समाज (स्रण्माक्षा (एप काठ 500ं०ण) 
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समाजश्ञास्त्रीय परिप्रेक्ष्य (४००००शांट्श[ एक४0००(९८) 


सामाजिक विज्ञानों में वैज्ञानिक पद्धति (इलंठापील वल्वा0त व $02ंछा 
506९706) 
2. सामाजिक जीवन की प्राथमिक इकाइयाँ (ग्राध्षए एाधो5 0। 50०४| ॥/) : 


सामाजिक क्रियायें एवं सामाजिक सम्बन्ध (50लंग 5०७ थात $0णंव्रा 
रिशॉबा078॥95) 


सानव का व्यक्तित्व (प6 वाताशंवपद ?०८४5०॥०॥६ए) 

समूह--आंचलिक एवं वर्ग-सहित (ऊाणाए5 गाण॑पताए नगरां० शाते 
0485$) 

समुदाय : नगरीय एवं ग्रामीण (( ०0765 ; एफ & रेप) 

समितियाँ एवं संगठन (/६३४००ंक्वा075$ शात॑ 084ा72क(0॥5) 

जनसंख्यायें (?20700[4075) 

समाज (50०८५) 

. 3. आधारभूत सामाजिक संस्थायें (8880 $0०ंग प्राइतोप्रांणा) : 
परिवार एवं नातेदारी-- बन्धुत्व (॥6 छब्याधाए बा ६9७४७) 
ग्राथिक (९००707770) 
राजनैतिक एवं वैघानिक (?0॥9०७ 8॥0 ॥,०2»|) 
घामिक (२००४४) 
शैक्षिक एवं वैज्ञानिक (रिप०शा०णाक आठ $००॥४१0) 
मनोरंजनात्मक एवं कल्याणकारी (रि९लढ्शा०कशे शाते ए९]६थ७) 
सौन्दर्यात्मक एवं अश्रभिव्यक्ति-परक (86४४7०४० 870 85097658ए6) 

4, सौलिक सामाजिक प्रक्रियायें (#ए॥097079] 8008! ?०0०९५५४५) : 
विभेदीकरण तथा स्तरीकरण (>शिक्षातक्षांणा 00९ 5था0क्षा0) 
सहयोग, समायोजन, सात्मीकरण (९०-०एथ्चकशांएणा, #००णाए0वैश0, 

4 8$ञागरा[880॥) 5 
सामाजिक संघर्ष (कांति एवं युद्ध-सहित) ($80ण॑४ एणगीएं ग्राणुपरवांपड 

स6ए0पध०ाआ ८70 एव) 
संचार-जनमत-निर्माण, अभिव्यक्ति एवं परिवर्तेन-सहित (एणाशप्रं- 

€ककाणा-नंग्रणुपतांतहु 0छम्रंजणानणिएभांणा, ऐिंड॒फ्ा०5धंणा क्षा्त (0780) 

समाजीकरण एवं सैद्धान्तीकरण (80ण०॑ंशांडक्षांणा थ्यात 700" 7]7थ707) 
सामाजिक मूल्यांकन--मूल्यों का अ्रध्ययन (50णेंथ एपशॉपए४00--7॥6 

5एतए 06 ए४[ए65) हे 


सामाजिक नियन्त्रण (80० 0०7०) 
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सामाजिक विचलन--श्रपराघ, श्रात्महत्या आदि ($00०ंथ 96एंधा०6-- 
६77॥6, 5पर००१७ ९०.) ह 

सामाजिक एकीकरण (802 ॑०। ्राव्हान0ा) 

सामाजिक परिवतततेन (80४ (॥था९2०) 

समाजजश्ास्त्र की विषय-वस्तु के वारे में एलेक्स इंकेल्स का उपयु क्त प्रयास 
एवं उपयू क्त विषयों की सूची निस्सन्देह अब तक किये गये प्रयासों सें सर्वाधिक 
'महत्त्वपूर्ण एवं सराहनीय है, परन्तु फिर भी इस सूची को अ्रन्तिस मान लेना अनुप- 
युक्त ही होगा । केवल कुछ विषयों की गणना करा देने से समाजज्ञास्त्र की विषय* 
वस्तु को स्पष्ट नहीं किया जा सकता । स्थप्रॉट (59०7) ने बहुत सुन्दर ढंग से इस 
वात को रखा है। वे समाजशास्त्र की विषय-वस्तु को सीमाप्रों में बाँधने के प्रयत्न 
पर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं कि “यह प्रयत्त ऐसा ही है जैसा कि हम पदार्थों के 
वहुत बड़े ढेर को कबूतर खाने के छोटे-छोटे डिब्बों में बन्द करें और पदार्थ फिसल- 
पफिसल कर निकलते जायें ।?7 

इस प्रकार हम देखते हैं कि समाजशास्त्र की विषय-वस्तु को कुछ अध्यायों, 
विषयों या शीर्षकों में वाँधना अनुपयुक्त ही है। प्रत्येक वस्तु जो किसी भी प्रकार 
से समाज को, सामाजिक सम्बन्धों को, सामाजिक फ्रक्रियाश्रों या सामाजिक संरचना 
को प्रभावित करती है, वह समाजश्ञास्त्र की विषय-वस्तु है । 

एलेक्स इंकेल्स ने ठीक ही लिखा है कि “आज भी समाजशास्त्री. इस वात 
'प्र मरतक्य नहीं रखते कि समाजशास्त्र का कार्य सिद्धान्तों का निर्माण करना होना 
चाहिये श्रथवा तथ्यों को एकत्रित करने में अपना समय बिताना। उनमें इस बात 
पर भी मतेक्‍्य नहीं है कि समाजशास्त्र मूल्य-तटस्थ (फ)ए०-४०ए४०) हो अथवा 
उसे मूल्यों की प्रस्थापना में योग देना चाहिये। न ही समाजशास्त्री किसी एक 
विशिष्ट उपागम (#979704०) के माध्यम से ही अध्ययन करने के लिए एक 
मत हैं ।”* 

किंतु वस्तुत: यह स्थिति समाजश्ञास्त्र के लिए चिन्ताजनक न होकर सुखद 
है, क्योंकि किसी विषय की वौद्धिक परिपकवता के लिए यह प्रथम शर्त है । इसमें कोई 
सन्देह नहीं है कि समाजशास्त्र की विषय-वस्तु भौतिक विज्ञानों की विषय-वस्तु से अधिक 
जटिल (८०7्रम0।50) है. क्योंकि सामाजिक जीवन की विषयपरकता भौतिक विज्ञानों 
में अ्रभिलक्षित नहीं होती । भविष्य-में समाजशास्त्र की विषय-विस्त में नये आयाम 
(0्रभाधं०5) जुड़ेंगे, ऐसी अपेक्षा करना अनुचित नहीं है । 





4. फकाउम, छकाणा : 5000]0९89६ ७9. 7. 
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समाजशास्त्र की प्रकृति 
(फायर एण 50०००११) 





मनुष्य के सामाजिक जीवन एवं सामाजिक सम्बन्धों के बारे में विभिन्न विद्वानों 

ने समय-समय पर विभिन्न श्राघारों पर अपने विचारों का प्रतिपादन किया है| 
लगभग सभी समाजश्यास्त्री यह स्वीकार करते हैं कि समाजशास्त्र के अन्तर्गत हमः 
सामाजिक सम्बन्धों, सामाजिक प्रघठनाओं एवं सामाजिक संरचनाओं का अध्ययन 
करते हैं। लेकिन प्रारम्भ से ही इस वात को लेकर मतभेद रहे हैं कि सामाजिक 
सम्बन्धों व. सामाजिक प्रधटनाओं का अध्ययन करने के उपागम (४]077080॥65 ) 
क्‍या हों? | 

समाजशास्त्र की प्रकृति को लेकर दो प्रकार के दृष्टिकोरा समाजश्ञास्त्र की 
विकास-वयात्रा से जुड़े हैं॥ प्रथम दृष्टिकोण के अनुसार समाजश्ञास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक 
(इलंथा।०) है एवं द्वितीय दृष्टिकोण के अनुसार समाजशास्त्र एक मानविकी 
(ल्णाथ्यांए०5) है । 

समाजशास्त्र के जन्मदाता ऑगस्त कॉस्ट (0ए8ए४6 (70770) स्वयं नेः 
समाजशास्त्र को एक विज्ञान माना है। एक स्थान पर कॉम्ट ने लिखा है कि: 
“समाजशास्त्र विज्ञानों की रानी((९०८०॥ ० $0०॥०४७) है । कॉम्ट के बाद के प्रमुख 
समाजशास्त्रियों जिनमें दुर्खीम (0णापाथंग्रे), वेबर (७००), परेटो (?ध००), 
पारसन्स (?४780॥5), मर्टन (४७7४४०॥) आदि के नाम लिये जा सकते हैं, ने समाज- 
शास्त्र को एक विज्ञान के रूप में प्रस्थापित करने का प्रयास किया । दूसरी ओर कुछः 
विद्वानों ने सम।जश्ास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति पर आपत्ति की है। बहुत समय पहले 
873 में हरबर्ट स्पेन्सर ([रध्०थ॥ 5$907००7) ने यह प्रइत उठाया था कि क्या कोई 
सामाजिक विज्ञान है ?” (5 धाक्ा० भा। 900४) 8०४०४ १?) |! इस तरह के प्रश्न' 
ग्रन्य अनेक समाजश्ञास्त्रियों ने समय-समय पर उठाये हैं ।* 





घझलकलना $कछशारश' ; पाठ 50697 ए 80000729 ; 9. 29-42. 

866 ; एएरपब्शा छा : ॥5 $0णए॑ंथा. 30ंशा०६ 5ट6770 ? 96]... 
566 6. 
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समाजशास्त्रियों का एक समूह इसे प्रारम्भ से ही विशान की अपेक्षा मानविकी का 
विषय मानता रहा है | इनका मानना है कि समाजशास्त्र का सम्बन्ध मूल्यांकन, आलो- 
चना तथा सहानुभूतिक अवबोधन(ए0702782707789) से है, न कि विज्ञान के सामान्य 
घन्धों (?प्र5प्र5) से | अनेक समकालीन समाजशास्त्री भी इसी पक्ष में हैं । रॉबर्ट 
वियरस्टेड़ (२00०॥ फ्रांछ४०१/) -ने लिखा 'है-कि “समाजश्ञास्त्र का उचित स्थान 
केवल विज्ञानों में ही नहीं है, अपितु मानवीय मस्तिष्क को स्वतन्त्र बनाने वाले 
कला के विषयों में भी है ।”? सी. राइट मिलस (0. पं80 )५पता5) ने अपनी 
पुस्तक सोश्योलॉजीकल इमेजीनेशन' में लिखा है कि “समाजशास्त्र को विज्ञान की 
अपेक्षा एक शिल्प (८थ्वी) के रूप में अ्रधिक श्रच्छी तरह समझा जा सकता 
है।” उनके श्रनुसार “नियन्त्रश तथा भविष्यवाणी वर्तमान कर्मचारीतन्त्र के 
समाजश्ञास्त्रियों की देन है जो श्रपने पुरातन आदर्शों से विचलित हो रहे हैं |” 
इस प्रकार समाजश्ास्त्र की प्रकति के बारे में दो तरह के दृष्टिकोण पाये 
जाते हैं : 
. समाजज्ञास्त्र एक विज्ञान के रूप में ($0००089 ४8 & $0070९) 
2. समाजश्ञास्त्र एक सानविकी के रूप में (5090089 88 था सप्या8- 
गञांशी0) 
उपयु क्त दोनों दृष्टिकोणों की यहाँ विस्तार से विवेचना की जाती है-- 
4, समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप सें : 
(8000]029 85 & 50९०॥९०४८) 


जब हम समाजशास्त्र की एक विज्ञान के रूप में विवेचना करते हैं तो 
है शैरन उठना स्वाभाविक है कि विज्ञान क्या है? यह उपयुक्त होगा कि 
समाजशास्त्र की वेज्ञानिक प्रकृति की विवेचना से पूर्व हम विज्ञान की श्रवधारणा को 
समभलें । 
विज्ञान क्या है? (४७६ 4$ $स०१८८ ?) 


विज्ञान शब्द अ्रग्रेजी भाषा के 'इलंशा०० का हिन्दी रूपान्तर है। अंग्रेजी 

भाषा का 59ंशा०6 शब्द लैटिन भाषा के'5०५? से बना है जिसका अर्थ है 'जानना' । 
सामान्यतः विज्ञान यथार्थ या वास्तविकता (९८७9) के श्रध्ययन, अवलोकन एवं 
प्रयोग के द्वारा प्राप्त तथ्यों का सामान्यीकरण (067००॥54007) करके ज्ञान-प्राप्ति 
का एक उपागम (8997080) है। 

4... रिक्शा फ्रांडाल्ता : 500०००९ए थात जया ग6्क्षातंग 2 ; #ाव दा 
गा 800०06छ ०2 एल्स०छ, ] 960 #&>५ ; ए, 3. 
८. शगंशा ४एछा5 : १86 50000छ0%7 [शब्ष्“ांगकाएणात) ?. 3- 
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विज्ञान की सामान्य लोकप्रिय घारणा (5७0०4 एफपंध (.०प्रष्काणा 
० $00७708) 


आधुनिक युग में विज्ञान का वहुत सम्माननीय स्थान है, तथापि इसके अर्थ के 
सम्बन्ध में अनेक आान्तियाँ व्याप्त हैं। सामान्य घारणा के अनुसार विज्ञान का अर्थ 
इस तरह आञाता है कि जैसे एक व्यक्ति सफेद कोट पहने प्रयोगशाला में टेस्ट-ट्यूब व 
अन्य उपकरणों से कोई परीक्षण कर रहा है, जिसके कार्य करने के घण्टे प्लनियन्त्रित 
हैं तथा जो अपना समय ऐसी गहन एवं रहंस्यपूर्ण समस्या्रों की शोध में लगाता है . 
जो सामान्य मनुष्यों की समझ से परे होती हैं । अनेक बार अज्ञानतावश विज्ञान का 
अर्थ विभिन्न उपकरणों-पंखा, कार, स्कूटर, टी. वी.. वीडीयो, कम्प्यूटर श्राद्दि से 
लगाया जाता है। ये सव उपकरण तकनीकी विकास के परिणाम हैं, न कि विज्ञान । 
किसी भी वस्तु को स्थापित व स्वीकृत करने के लिए यह प्रायः कहा जाता है कि 
यह वज्ञानिक है । कभी-कभी विज्ञान का सम्बन्ध विशेष विषय-वस्तुओं जैसे इलेक्ट्रोन्स 
प्रोटोन्स, एंटम. मोलीक्यूलो, जीवाणुओ्नों, पिण्डों, नक्षत्रों, घटकों श्रादि से जोड़ा 
जाता है, परन्तु यह उल्लेखनीय है कि आधुनिक वैज्ञानिकों के अ्रनुसार विज्ञान का 
विषय-वस्तुओं से कोई सम्बन्ध नहीं है-। “स्टुअर्ट चेज (90०४7 (.85४) के अनुसार 
विज्ञान पद्धति का सहगामी है, न कि विषय-वस्तु का ।!? बीसंज एवं वीसंज के मत 
में “यह (विज्ञान) एक मार्ग है, न॒ कि विषय-सामग्री जो विज्ञान की कसौटी है ।/? 
लुण्डबर्ग ([घा60०४) ने तो यहाँ तक लिखा है कि “विज्ञान को विषय-सामग्री के 
रूप में परिभाषित करने-“का प्रयत्त करना मात्र भ्रम में डालने का कारण होगा ।”'* 
काल पियरसन (६७7 7?८श$०॥) भी लिखते हैं कि “समस्त विज्ञानों की एकता 
, उसकी प्रद्धति में है, न कि विषय-वस्तु में ।!”* 

विज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा (थिव्बांगरड था एशीगांंणा 
$0०॥००)--इस प्रकार विज्ञान का श्रर्थ जो सामान्य बोलचाल की भाषा में लगाया 
जाता है, वह इसके सही अर्थ से भिन्न है । 

गुडे एवं हट (00006 & प्लभा) ने लिखा है कि “विज्ञान समस्त 
अनुभव-सिद्ध संसार के प्रति उपागम्ों की एक विधि (ैशाा0०4 ० /ए704०ी) 


है । 955 


... ड॥7६ (आ३5९ : 7]6 एकल #ए्वए णी शैभांतात ; 9. 6* 
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लुण्डवर्ग (0. 4. [.ए7700»8) ने लिखा है कि “एक विश्येष क्षेत्र के लिए 
प्रयुक्त विज्ञान के यद (या) से निकलने वाला सब झादइय क्षेत्र से 
है जिसका निश्चित सिद्धान्तों श्र्थात्‌ वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार अध्ययन किया 
गया है ।7 ! 

चर्चमैन एवं एकॉफ ((॥णारणाणाथ० & ४०८०) ने लिखा है कि “विज्ञान 
एक दक्ष जाँच-पड़ताल अथवा पूछताछ है ।”* 

एल. एल. बर्नार्ड (.. 7.. फथ्या्ा0) के अनुसार “विज्ञान की परिभाषा 
उसमें होने वाली छ: प्रमुख प्रक्रियाओं के रूप में की जा सकती है। ये प्रक्रियायें 
परीक्षा ([6४078), सत्यापन (पए०पि०४ध०7), परिभाषा (2०7007), वर्गोकरण 
(085शंग०४प०7), संगठन (0ह25४०४०7) तथा अ्भिमुखन (077७7४07) 
हैं जिनमें पूर्वानुमान (?6००(०४) तथा व्यवहार में लाना (897॥04/07) भी 
सम्मिलित हैं |”! 

पॉल हान्‍्ले फर्फे.. (एथा। प्रक्ञा।०9 ऋगा०9) के मत में “हमें वैज्ञानिक 
ज्ञान को ऐसे ज्ञान के रूप में परिभाषित करना चाहिए जो एक विश्वेष मात्रा 
तक मिद्दिचत, कारणयुक्त तथा सामान्य हो। इस प्रकार का व्यवस्थित ज्ञान 
विज्ञान है ।”* 25 


इस प्रकार स्पष्ट है कि विज्ञान मौलिक रूप से यथार्थ की किसी घटना के 
विषय में विश्वसनीय ज्ञात्र प्राप्त करने की एक विधि है। इसकी आधारभूत 
विशेषता (वैज्ञानिक पद्धति! या “वैज्ञानिक उपागम” है । समस्त विज्ञानों की एकत्ता 
केवल उनकी विषय-वस्तु से सम्बन्धित न होकर -उनके श्रन्तर्गत प्रयुक्त विधि में , 
सन्निहित है । 
विज्ञान की अनिवार्य शर्ते, तत्व या विशेषतायें 
(&556॥9 €०णावाएरं४005, 200थ705 07 (प्क्चा8०७7४08 ० 80008) 


विज्ञान को समभने के लिए हमें उसकी विभिन्न विशेषताओं का विश्लेषण 
करना पड़ेगा । नर 





3... 6. ४. 7,प्राफिशड : 09, थं६ ; 9. 4. 

एाज्णाओता <& 40:०0 : १(०7००5 ण॑ (एचणएए ; &॥ परापर0॥70- 

तंणा 40 ?9ग705070ए थात इठा०ए्न० (७४४००; 9. !0. 

3... 4 4, ऊेक्ताबाप : शलत$ बात शला0त5 06 $5०4ंग०89 :9. 273- 
274. है 


4... शिगों पघिशा९रए कया : 776 80096: थार ](०१४००5 ्ण॑ 8००००४४; 
79. 57-58. | ई 
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रोचर्ट बियरस्टेड (२०96 8०:5/००४) ने विज्ञान की निम्नलिखित विशेष- 
ताशझ्ों का उल्लेख किया है :? 


- वस्तुनिष्ठता (0छ ००9) 
- सापेक्षगादिता (ए८[४[णंग्ा) 
- नैतिक तटस्थता (हप्रांग्यो 'प०णाआाए) 
- मितव्ययिता (?शा७77079) एवं 
- संशयवाद ($०८ए/0०ंडआग) 

गिलिन एवं गिलिन (3 & 0) ने विज्ञान की पाँच विशेषताओं का 
उल्लेख किया है ।* 

- . वस्तुनिष्ठता (00छ[००शांर्ऐे 

2. घैयें (?४६४०॥०४) 

3. कठिन परिश्रम (स्रश्भत ०70 

4. जिज्ञासा की प्रवृत्ति (4(900१6 ० पावुष्रांभ६/ए७१०85) 

5. रचनात्मक विचार-शक्ति (टा०#४४४ ध्रगापाड 20७०) 


५आ “ >> (3 (20 ४४ 


पॉल हाल्ले फर्फ (?४ण प्रधा०ए फ्या०५) के अनुसार विज्ञान में चार 
विशेषताएँ अनिवायं हैं ।* 

], ज्ञान का व्यवस्थित समूह (5एशंशात्रां० 8067 ० 7घ०ए०१४०) 

2. निश्चितता (70०7/0688) 

3. कारणता (8०४४५) एवं 

4, सामान्यीकरण (0थशशक्षाटव0॥) 

रॉय फ्रांसिस (१०५ एपश्याणं$) ने विज्ञान की पाँच विशेषताओं का उल्लेख 
किया है-- 

. विज्ञान आनुभविक है (808॥०6 45 87ए॥०७॥) 

2. विज्ञान ताकिक है ($००४०४ 5 [,0ट्टां०४॥) 

3, विज्ञान प्रत्यक्षवादी है ($०ं०१०४ 78 ((०7००ए५/) 

4. विज्ञान समस्यात्रों को सुलझाता है. ($णंथा०ह व5$ शेक्णशा- 


$0[एंगष्ट) 
5, विज्ञांन में निरन्तरता है (8०९०७ 78 (८०॥रप्रणपए) 





.. एकल झलरल :09. थ ; 9. 27-32 
2. झाफ्ा & जाए : 09. भा; 9. 40 
3... एगी घथ्यालए प्यात०ए : 09. थीं. 3 9. 37-58 
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जोबर्ग एवं नेट (8]00०४2 & ]९८६) ने लिखा है कि “वैज्ञानिक अध्ययन में 
#में निम्नलिखित वातों को स्वीकार करना पड़ेगा :/7 
, इसमें घटनाओं की निरन्तरता एक निर्चित क्रम पर निर्भर होती है । 
, इसमें ज्ञान का उद्देश्य अज्ञानता का निराकरण है. अतः वह श्रेष्ठ है । 
. भश्रवलोकन विज्ञान की महत्त्वपूर्ण पद्धति है ! 
« भौतिक व सामाजिक व्यवस्था में कार्य-कारएण सम्बन्ध है । 

उपयुक्त विद्वानों के विचारों के आधार पर हम विज्ञान की कुछ सामान्य 
विशेषताश्रों का उल्लेख कर सकते हैं जो निम्नलिखित हैं-- 

|, व्यवस्थितता (3५४(७॥882&007)-विज्ञान की स्व-प्रथम महत्त्वपूर्ण शर्ते 

'ज्ञान की व्यवस्थितता' है । यह व्यवस्थितता वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर लायी 
'जा सकती है। 

2. आनुभविकता (शगाएंएरंश॑ं४77)--विज्ञान आनुभविक| होता है एवं एक 
वैज्ञानिक अपने तथ्यों को इन्द्रियानुभव (5875० :#एथ7०06) के श्राधार पर ही 
स्वीकार करता है। वे अनुभव जो इन्द्रियों से परे हैं या जिनका आधार अस्तर्शञानि 
(प्राणं(०7) या देविक है, वे विज्ञान में नहीं रखे जाते । 

3. कारणता ((०४0४०४५)-विज्ञान की तीसरी प्रमुख शर्ते कारणता है। 
ज्ञान को समझने का यह एक बौद्धिक स्वरूप है जो इस बात की विस्तार से 
“विवेचना करता है कि तथ्य ऐसा क्‍यों है ? 

4, वस्तुनिष्ठता (00००४श५9)--विज्ञान व्स्तुनिष्ठ होता है। वह अच्छाई- 
'वुराई, सही-गलत से परे व्यक्तिगत अभिरुचियों से स्वतन्त्र घटनाओं की वैसी ही 
भ्याख्या करता है, जैसी वे हैं । 

5. निरन्तरता (८०ा४्ंपपां(7)--विज्ञान संचयी (2एप्रप्रा॥9५०) होता है 
अर्थात्‌ विज्ञान हमेशा निरन्तर आगे बढ़ता रहता है। न्यूठन ने लिखा है कि 
“अगर में झ्रागे देख सका हू तो उसका कारण यह रहा है कि मैं दिग्गजों के कन्धों 
पपर खड़ा हूं ।”! 

6. सशंयवादिता (80००४०४77)--विज्ञान जिसका अ्रध्ययन वह करता 
है, उसे सत्य मावकर नहीं चलता, बल्कि वह उसमें संशय उत्पन्न करता है भौर यह 
“दृष्टिकोश अपनाता है कि क्या यह सत्य है ? 

'समाजशास्त्र एक घिज्ञान के रूप में : 
'(9000]089 85 & $0ं०१०७) द 

गम की विशेषताओं के प्रतिपादन से हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि समाज- 
“शस्त्र में वैज्ञानिक अध्ययन की क्या प्रक्रिया होनी चाहिये । कॉम्ट, दुर्खीस, परेटो व 


[, 


बे जी >> 5 





शंफणरए & शा : & ४७ा0450008ए 07 860 २७४०३०४ ; 
3, 23--3।, 


| समाजशास्तर 


प्रत्य प्रतिष्ठित समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र, को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने पर 
वल दिया । समाजश्ास्त्र को एक विज्ञान मानने के अनेक तर्क॑ दिये जा सकते हैं 
जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं-- 

. समाजन्ञास्त्र व्यवस्थित है (50०० ०४४ 75 $ए5शप्रधां0) :--समाज- 
शास्त्र एक व्यवस्थित विज्ञान माना जाता है। यह व्यवस्थितता समाजश्ञास्त्र को 
वेज्ञानिक पद्धति ($0०४४० १(०४४००) का प्रयोग करने से प्राप्त होती है । समाज- 
३ सामाजिक प्रघटनाओं का अध्ययन, विश्लेषण एवं निर्वेचन वैज्ञानिक पद्धति 
के आघार पर करता है | 
घर 2. समाजशास्त्र आनुमविक है ($0८०ं००४५ 8 #ग्रएए04।) :--समाज-- 
शास्त्रीय भ्रध्ययनों में हम सामाजिक प्रधटना को इनच्द्रियगत अनुभवों (86758 
>हए9भा०ा०६5) के आधार पर समभते हैं. अतः समाजशास्त्र आनुभविक माना जाता 
है। समाजश्ास्त्रीय निष्कर्ष अ्रन्तरज्ञान (प्राणं/ंणा) या दैविक प्राघार पर नहीं 
प्राप्त किये जाते हैं, अतः वे वैज्ञानिक होते हैं। 

3. समाजशास्त्र एवं कारणता (80००08५ 2०० (०७०४»॥४५) :--प्ररस्तु 
ने वैज्ञानिक ज्ञान की एक आवश्यक शर्तें यह रखी कि हमें किसी वस्तु के कारण 
को जानना चाहिये | समाजशास्त्र विस्तृत रूप से अपने अध्ययनों में कारणों पर 
विचार करता है, श्रतः यह वैज्ञानिक ज्ञान के इस विशिष्ट मानदण्ड को पूराः 
करता है । 

.._ 4, समाजशास्त्र वस्तुनिष्ठ है (50/००8५ 48 00००४४०):--समाजशास्त्र 
प्रघटनाओं का अ्रध्ययन वस्तुनिष्ठता के आधार पर ही करता है। समाजशास्त्र क्या 
है? का वर्णन व विश्लेषण करता है। “क्या होना चाहिये” या “यह होता तो' 
अच्छा होता'--जैसे अध्ययन समाजश्ञास्त्र में नहीं किये जाते हैं । 

5. समाजश्ञास्त्र एवं निरन्तरता ($00००४8४ भा6त एणापएंगरपॉ५) :--: 
समाजशास्त्रीय अव्ययत भी वैज्ञानिक श्रध्ययनों की भाँति अन्तिम सत्य नहीं होते हैं । 
हैरी जॉनसन ने कहा है कि वैज्ञानिक ज्ञान संचयी (०ए्रण]80४०) होता है श्र्थात्‌ 
जिन सिद्धान्तों का प्रतिपादन विज्ञान करता है और जिन तथ्यों को विज्ञान खोजता है 
वे अ्रन्तिम सत्य न. होकर इस तरह प्रस्थापित किये जाते हैं कि नवीन तथ्यों के शझ्राधार 
पर सत्य का नया स्वरूप उभर सके? ह 

6. समाजश्ास्त्र एवं सशंववादिता (80०००8४ भात॑ $0०7#णंशा)) :--+ 
समाजश्ञास्त्र अ्रपने ज्ञान को सत्य मानकर नहीं चलता, बल्कि उसमें संशय उत्पन्न 
करता है। इस संशय का निवारण वह नियमों के परीक्षण एवं पुनर्निरीक्षण 
के हारा करता है। दुर्खीम के आत्म-हत्या-सम्वन्धी नियम, बेबर का घर्म-सम्बन्धी: 





3.... फ्रमाह 9परासानागत्र : 57008, 
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सिद्धान्त, सीमल का संघर्ष सिद्धान्त,” सोरोकिन का संस्कृति सिद्धान्त” पुनः परीक्षण 
के उपरान्त ही प्रमाणित पाये गये । 

इन उपयुक्त आधारों के अलावा भी समाजश्ास्त्र को वैज्ञानिक मानने के कुछ 
मिम्नलिखित कारण और हैं 


. समाजज्ञास्त्र वैज्ञानिक पद्धति ($णजंलाप्त्ि० ४८४०0) का प्रयोग 
करता है । 

2. समाजशास्त्र भविष्यवाणी (८तां०/०) करने की क्षमता रखता है । 

3, समाजशास्त्रीय नियम सावभौमिक (07४ए०४७७)) होते हैं । 

4, समाजशास्त्र में निश्चितता (/2०77/67255) है। 

5. समाजश्ञास्त्र समस्याओ्रों को सुलभाता है । 

6. समाजशास्त्र में सिद्धान्तों की स्थापना की जा सकती है । 


उपयुक्त विवेचन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 
समाजश्ञास्त्र एक विज्ञान है । एलेक्स इन्केल्स ने लिखा है कि “श्रत्य विज्ञानों की भाँति 
यह (समाजश्षास्त्र) भी इस विचार को लेकर चलता है कि प्रकृति में एक व्यवस्था 
है और उस व्यवस्था को खोजा जा सकता है, बताया जा सकता है और समफा 
जा सकता है । जिस प्रकार भौतिकशास्त्र भौतिक वस्तुओं के वास्तविक सम्बन्धों 
को निदिष्ट करने वाली निहित व्यवस्था को बताता है, नक्षत्रशास्त्र नक्षत्रों की 
व्यवस्था को बताता है," उसी प्रकार समाजशास्त्र उस व्यवस्था को खोजने, 
बताने और समभाने का प्रयत्त करता है, जो मनुष्य के सामाजिक जीवन का लक्षण 
वनी हुई है । 
समाजशास्त्र एक विज्ञान नहीं है । (5००००९४ 48 700 9 $0०॥०४) है 


अनेक विचारकों ने समाजश्ञास्त्र की वेशानिक प्रकृति पर श्रपनी श्रापतियाँ 
प्रस्तुत की हैं। समाजशास्त्र की प्रकृति को वैज्ञानिक मानने में मूलतः उन दाशनिकों 
एवं सामाजिक सिद्धान्तकारों ने विरोध प्रकट किया है जिन्होंने प्राकृतिक विज्ञानों 
और ऐतिहासिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विज्ञानों में कठोर अ्रच्तर करने की 
चेष्टा की है। इवास्स प्रिचार्ड (8, 8, एएथ॥ ?70७70) ने लिखा है कि “मेरी 
दृष्टि में सामाजिक मानवश्ञास्त्र, सामाजिक इतिहास, सामाजिक संस्थाओं और 
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विचारों का इतिहास वर्णनात्मक एवं राजनैतिक इतिहास के विपरीत ऐतिहासिक 
जाव की एक शाखा के रूप में है, व कि प्राकृतिक विज्ञानों की भाँति ।? 

समाजशास्त्र को एक विज्ञान न मानने के पक्ष में गुंडे एवं ह॒टट (50006 
का पथ) ने मियड्स इन सोशल रिसच” में इस बात को स्पष्ट किया है कि 
मानवीय व्ययहार को वैज्ञानिक अध्ययन से न समझ पाने के कुछ कारण हैं। उनके 
अनुसार ये कारण निम्नलिखित हैं: 


, मनुष्य का व्यवहार अत्यन्त परिवतेनशील ((॥७728०80]०) है और चह 
एक समय से लेकर दूसरे समय तक इतना भिन्न हो जाता है कि किसी प्रकार की 
भविष्यवाणी मनुष्य के व्यवहार के बारे में करना कठिन लगता है। 


2. मनुष्य का व्यवहार बहुत जटिल (८णाएा०0 एवं बड़ा भ्रामक भी है 
जिससे कि सही रूप में मनुष्य के व्यवहार के बारे में किसी सिद्धान्त का निर्माण 
करना कठिन प्रतीत होता है । 

3, साथ ही मनुष्य स्वयं मनुष्य का अध्ययन करता है जिससे श्रध्ययन-कर्त्ता 
के स्वयं के विचार, भावनायें, व पूर्वाग्रह उसके अध्ययन को प्रभावित कर सकते हैं । 

4, प्रयोगशाला (7.४००४४०:५) की नियन्त्रित स्थिति सामाजिक क्षेत्र में 
सम्भव नहीं है । हम समह, परिवार, भीड़ जैसी स्थितियों को प्रथ्ोगशाला में भ्रपनी 
इच्छानुसार सिमित नहीं कर सकते । 

समाजशास्त्र को विज्ञान मानने के विपक्ष में जो तक प्रस्तुत किये गये, उनके 
कुछ प्रमुख कारण थे जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं : 

]. सामाजिक प्रघटनाओं की जठिलता (ए०णणंव्यॉोए ०णी $02०ंगरो 
एाणाणग्र०५) :--समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के संदर्भ में एक सबल तक॑ यह 
दिया जाता है कि प्राकृतिक विज्ञानों की अपेक्षा सामाजिक प्रघटनायें श्रत्यन्त जढिल 
होती हैं । इसका कारण सामाजिक सम्बन्धों की परिवर्ततशीलता है । जॉर्ज लुण्डबर्ग 
लिखते हैं कि “मानव-समूह व्यवहार का एक वास्तविक विज्ञान होने के लिए सम्भवतः 
सर्वाधिक महत्त्व की उत्तेजक बाधा इसकी अध्ययन-वस्तु की जटिलता है ।* 

2, वस्तुनिष्ठा का अभाव (8०८ ० 00ंव्णांशा५) :--समाजशास्त्र 
में प्राकृतिक विज्ञानों में जैसी वस्तुनिष्ठता चहीं पायी जा सकती । इसका कारण यह 
है कि समाजशास्त्री जिन सामाजिक प्रघटनाओं का श्रध्ययन करता है, वह स्वयं भी 
उसका एक अविभाज्य अंग होता है। परिणाम-स्वरूप उसका पूर्वाग्रह, उसकी पसन्द 
तथा नापसनन्‍्द उसके अध्ययन को प्रभावित करती हैं । 
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3. सामाजिक प्रघदनाओं की गतिशीलता (097म्रा० पिद्वप्रार छत $50लंध 
एफथा0ा275) :--भौतिक या प्राकृतिक विज्ञानों के विपरीत समाजजश्यास्त्र की 
वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध एक और श्रापत्ति यह लगायी जाती है कि सामाजिक 
प्रश्रटनाओं की प्रकृति अत्यन्त गतिशील एवं परिवर्तनशील होती है । गतिशीलता एवं 
परिवतंनशीलता वैज्ञानिक ज्ञान में' वाधक होती हैं । 

ह 4, एकरूपता का अभाव (.80: रण म्०्णाए०8भाभं५५) :--सामाजिक 
प्रघटनाएँ सदैव समान नहीं होतीं और जब वे विभिन्न होती हैं तो वैज्ञानिक विधि 
का प्रयोग नहीं किया जा सकता । इसके विपरीत प्राकृतिक प्रधटताएँ सदैव समाच 
होती हैं, जैसे सूर्य की गर्मी एवं चन्द्रमा की शीतलता सभी स्थानों पर समान होती 
हैं, परन्तु परिवार की संरचना” सभी स्थानों पर अलग-शभ्रलग होती है । 

इनके अतिरिक्त कुछ सामान्य आक्षेप भी समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति 
पर लगाये जाते हैं जो निम्नलिखित हैं : 

. समाजशास्त्र में सामाजिक प्रघट्नाश्रों को मापा नहीं जा सकता । 

« समाजशास्त्र में प्रयोगशाला (7,7904&0०७) का अभाव है । 

- सथाजश्ञास्त्र में भविष्यवाणी करने की क्षमता नहीं है ! 

- समाजशास्त्र में परिशुद्धाता (8००ए०४०7०) का नितान्‍त अभाव पाया 
जाता है। 

- समाजशास्त्र में सावेभोमिकता (एग्रांए्ला$ा५४) का अभाव पाया 
जाता है । 

- समाजशास्त्र में स्वतन्त्रता व अनिश्चितता होती है । 

- समाजशास्त्र की विषय-वस्तु गुणात्मक (९एथ/।४7४०) होती है । 

- समाजशास्त्र में कार्य -कारण सम्बन्धों का नितान्त अ्रभाव पाया जाता है। 

» समाजशास्त्र में पूर्वानुमान की क्षमता नहीं है । | 

- समाजशास्त्र मूल्य-तटस्थ (५०४४-)४७०४४/)) नहीं है । 

उपयु क्त आघारों पर समाजश्ञास्त्र को सामान्यतः विज्ञान नहीं माना 

जाता है । 

2. समाजशास्त्र की मानविकी प्रकृति: 

(प्रणात्रंडाठ पेशएड 0 $0ज50089) 


समाजशास्त्र को जब विज्ञान मानकर इसे औपचारिक एवं नियमबद्ध तथा 
प्राकृतिक विज्ञानों की भाँति ही मशीनी प्रवृत्ति का एक शास्त्र बनाने का उपक्रम 
किया गया तो यह शास्त्र मानवीय समस्याओं को समझने तथा उनका व्यावहारिक 
समाधान करने से विलग हो गया । अतः कुछ ऐसे विचारक थे जो दूसरी दिल्ञा में 
सोचने लगे ताकि इसे सानवीय रंग दिया जा सके । तव यह माना गया कि सामा- 
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जिक प्रधटनाओं की वैज्ञानिक व्याख्या मिरर्थंक है ओर यथार्थ (१०४॥५) को समभने 
में अनुपयोगी है। समाजशास्त्रियों ने इस बात से भी असंतोष व्यक्त किया कि 
वैज्ञानिक पद्धतियों, आँकडों की वहुलता, कम्प्यूटरों का उपयोग तथा अ्रपार घन-राशि 
खर्च करने के वाद भी समाजश्ञास्त्र वह स्थिति प्राप्त नहीं कर पा रहा है जिससे कि 
हम समाज को भलीभाति समझ सकें । है 

इस प्रकार समाजशास्त्र में एक नवीन दृष्टिकोण का ' जन्म हुआ जिसे हम 
मानविकी दृष्टिकोश के नाम से जानते हैं । सुदीर्घ काल-पूर्व मेंब्स वेबर (४४४ 
२४७००) ने भी इसी दिशा में एक प्रयास किया था । 


भेदस वेबर (१४४४ ए७०७) ने इस बात पर जोर दिया था कि समाजशास्त्र 
को समाज में अपने स्पण्टीकरणों का श्राधार लोगों के कार्यो एवं अभिप्रे रणाओं की 
आन्तरिक समभ में बनाना चाहिए । अल्फ्रड झूटूज (8]7606 8०5०) ने वेबर की 
निगमनात्मक पद्धति के साथ एडमण्ड हसरल (£५शा0ण्ा6 प्रप58०७)) के घटना 
क्रियावाद को मिला दिया | इसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि मनुष्य 

प्रतिविम्ब और व्याख्या की अनन्त प्रक्रिया के माध्यम से अपने अनुभवों को श्रर्थ देता 

है । शुटूज (5०७००) के अनुसार समाजश्ञास्त्र का उत्तरदायित्व पहले उस कार्य को 
समझना है जो व्यक्तियों ने अपने श्रनुभवों को दिया और तब उन अनुभवों श्ौर 
उनके श्रथों का अ्रधिक मूत्ते स्पष्टीकरण करना है । 

मानवीय प्रकृति के समर्थकों की इस विचारधारा . ने इस वात पर भी वल 
दिया कि “हमें क्या करना चाहिए ।? रॉबर्ट लाइण्ड (२09थ7 7.ए४706) ने श्रपनी 
प्रसिद्ध कृति ज्ञान किस लिए! ((॥70ए०086 [0 ५४]॥४)) में इसी विचारधारा का 
उल्लेख किया है | स्थिति यह हो गई है कि ज्ञान किस लिए! वदलकर 'ज्ञान किसके 
लिए! (77097०१8० ईण /४००) को भ्रस्तुत किया गया | लाइण्ड लिखता है कि 
“सामाजिक विज्ञान वास्तव में समाज के तनाव एवं संस्कृति की अनियमितता का 
सामना करने का साधन है ।* क्रान्तिकारी समाजज्ञास्त्र (९ि8०08 5000००४४) का 
जन्म भी इसी कारण हुआ, जिसमें इस वात की स्पष्ट विवेचना की गई कि समाज- 
शास्त्रियों को अपने ज्ञान के उपयोग गरीब व शोपषित वर्ग के लाभ के लिए करना 
चाहिए, न कि उद्योगपतियों और श्रभिजात वर्ग के लोगों के लाभ के लिए । 

सी. राईट मिल्स (0, फ़मह॥ ५॥5) ने इस वात पर चिन्ता प्रकट को 
कि “समाजशास्त्र ने सुधार के पक्ष को भुला दिया है, आधुनिक युग में स्वतन्त्रता 
एवं विवेक से बड़ा खतरा है, परन्तु आधुनिक समाजशास्त्र इस स्वतन्त्रता एवं विवेक 
की रक्षा करने के लिए आगे नहीं थ्रा रहा है । 
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इस प्रकार समाजश्ास्त्र में एक तवीन मानदीय प्रकृति का आगमन हुआ । इस 
मानवीय प्रकृति के समथेकों ने समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति का विरोध किया 
श्रौर एक तरह से इसे अ्संगत ठहराया । 
सानवीय प्रकृति के समर्थक : 
()6 $5599००ण/८४ ए निष्रणथाांहत0 पि/णा6) 

समाजश्ञास्त्र की मानवीय प्रकृति का अनेक समकालीन समाजशयास्त्रियों ने 
समर्थन किया है । इस विचारघारा के समर्थक मूलतः वे लोग हैं जो परम्परागत 
समाजशास्त्र को पसन्द नहीं करते हैं और एक प्रकार से उसके विरोधी हैं | इसका 
कारण यह है कि मानवीय प्रकृति का जन्म ही विज्ञानवाद ($0०ंथ्रा७॥) के 
विरोध में हुआ है। है 

भानवीप प्रकृति के प्रमुख समर्थकों में हम नव-माक्संवादियों (४७७ (कार), 

अल्फ़ ड शुदूण (57०0 8$0०ाप्रांट), हेरॉल्ड गरारफिकेल (परक्चा04 (धार्गण:०), 
सी, राईदठ मिलस ((', ७४787: )४॥9), एलविन गाउल्डनर (6[शंए 0500वाश), 
हनेर (7ए7०), सिसोरल (८70097०), सेक्‍स ($80८४) व अमेक समकालीन 
समाजशास्त्रियों को सम्मिलित करते हैं। 

भानवीय प्रकृति के समर्थकों में सी. राईड मिलस का नाम अति महत्त्वपूर्ण 
है। सी. राईट मिलस ने अपनी कृति “द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन'- में परम्परागत 
समाजजश्ञास्त्र को चुनौती दी थी। मिल्स उन समाजशास्त्रियों में से एक है जिन्होंने 
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही परम्परागत समाजश्ञास्त्रीय सीमा से हृठकर काम 
किया । 


स्वीडन के गुनार मिडंल (0एशाक्षा 'श70) ने लिखा है कि “अस्त- 
व्यस्तता अपने आप व्यवस्था में नहीं वदल जाती । हमें दृष्टिकोण चाहिए और दृष्टि- 
कोर मूल्य को लेकर चलते हैं । इसलिए “निरलिप्त समाज विज्ञान' इस दृष्टिकोण से 
निरी मूर्खता हैं। यह “निलिप्त समाज विज्ञान! न कभी रहा है और न कभी 
रहेगा ।(” | 

अल्फ़ ड शूट्ज मानवीय प्रकृति के प्रवल समर्थकों में से एक हैं। शूद्ज ने 
प्रसिद्ध दाशंनिक एडमण्ड हसरल के तथाकथित घटना-क्रियावादी (2#०707रथा०00- 
शं०७४]) उपागम को समाजशास्त्र में लागू किया । शूट्ज ने अनेक एकल अध्ययनों 
(५४5० 50069) द्वारा यह समझाने का प्रयास किया कि विश्षिष्ट सामाजिक 
स्थितियों का उनके लिए विशिष्ट अर्थ होता है जो उनमें भाग लेते हैं। 





॥.. एप्राव शाततय ; प॥6 एशक्वाणा एशफ्रध्शा 5009 प्रशञब०णए शाठ 
500४ 700ए, ठंत5$॥ उ0प्राजर्श 0 5000087, 
953; 9. 242, 
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संयुक्त राज्य अमेरिका में एक नया सम्प्रदाय 'एथनोमेयडोलोजिस्ट्स! 
(50707780॥000]08 85) का है, जिसके सदस्य शूट्ज के विचारों से प्रभावित हैं 
ओर इसे 960 में लॉस ऐन्जिल्स में केलिफोनिया विश्वविद्यालय के हेराल्ड 
गाफिनकेल के इर्द-गिर्द एकत्रित शोधकर्त्ताओों के समूह ने विकसित किया ।? इसके वाद 
यह अमेरिका के अन्य भागों में तथा यूरोप के समूहों में विकसित हुआ और इसने 
व्यापक रूप से ध्यान श्राकपित किया | यह सम्प्रदाय नये समाजश्ञास्त्रियों के मध्य 
अ्रधिक लोकप्रिय हुआ जो अपने आपको समाजशास्त्रीय स्थापना के विरुद्ध मानते थे । 
एलचिन गाउल्डनर (6एशं॥ (50०69) ने भी 'दि कमिग क्राइसेस ऑफ वेस्टर्स 
सोश्योलॉजी' में मानवीय प्रकृति का समर्थन किया है।* ग्राउल्डनर का नाम उत्त 
समाजशास्थ्रियों की यूची में मुख्य है जिन्होंने समाजश्ञास्त्र को राजनैतिक प्रतिबद्धता 
से मुक्त एक अनुशासन के रूप में पुनः स्थापित करने का प्रयास क्रिया । गाउल्डनर ने 
अपनी पुस्तक का एक बहुत बड़ा भाग पारसन्स (75075) की और अमेरिकी 
समाजश्ाास्त्र के तथाकथित संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक सम्प्रदाय (#7ए८पए॥- 
छए्7८ाणाश 5०700!) की आलोचना में लिखा है--“हमें ध्यान रखना चाहिए कि 
पारसन्स समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के अत्यन्त प्रवल समथेक थे । इसी पुस्तक में 
गाउल्डनर ने वाद में 'प्रतिवर्तात्मक समाजशास्त्रा (सिली०पए० $0ल००४४) के 
दृष्टिकोण को भी प्रस्तुत किया है ! ' 


इनके अलावा पीटर बर्जर (९७० 8०8०) की प्रमुख पुस्तक 'इनविटेशन टु 
सोश्योलॉजी' भी मानवीय प्रकृति का समर्थन करती है | स्वयं वर्जर के अश्रनुसार 
मानवीय दृष्टिकोश जमेन और फ्रांसीसी परम्पराओं की श्रेणी में है ।? 


इस प्रकार समाजशास्त्र की प्रकृति को लेकर दो प्रकार के मत प्रचलित हैं। 
यद्यपि वैज्ञानिक प्रकृति के समर्थक और मानवीय प्रकृति के समर्थक अपनी पद्धतियों 
एवं समाजज्ञास्त्र के उपयोग में मतभेद रखते हैं, तथापि दोनों ही प्रकृतियों का मूल 
लक्ष्य सामाजिक प्रघटना को समभना है। यह स्थिति विषय की परिपक्‍्वता की 
द्योतक मानी जानी चाहिए । 


समाजशास्त्र की प्रकृति के दोनीं मतों की विवेचना के बाद अन्त में हम 
राँवर्ट वियरस्टेड (१९०७०६ 8#०8८०) के विचारों का उल्लेख करना चाहेंगे। 
वियरस्टेड ने समाजश्ञास्त्र की प्रकृति का एक.विशेष प्रकार से उल्लेख किया है । 


[... मन्नगव छब्वातएरश ; जा065 | एच्ताकराटआ050089; 967. 
2... #ाज्ीा ठ0960ा6० ; [86 00778 ९7588 ० फ़ल्शथा 80०००08): 
... 497[. 


3, शलल फलएहुढ०र. ; पगाशॉश्यंणा 00 50ण00089; 970. 
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आ्रापके अनुसार समाजशास्त्र की प्रकृति में निम्नलिखित बिन्दुओं को सम्मिलित 
करना चाहिए 7 
[. समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, न कि प्राकृतिक विज्ञान । 
(800००]०४ए क्‍8 8 500०ंग्े 82१०6 द्ाएत 70 9 'िथापा8) 90७7१०७) 
2. समाजशास्त्र एक निरपेक्ष विज्ञान है, न कि आदर्शात्मक । 
(8000689 $$ 8 (४४०९०४०६ 50७९8 ध्यत॑ वा 8 र07749॥96 
5४060806) 
3. समाजशास्त्र एक परिशुद्ध विज्ञान है, न कि व्यावहारिक । 
($00०००४ए 5 8 एए78 इ$टंशा०४ क्षात॑ ए0 था 27680 00०) 
4. समाजश्ञास्त्र सापेक्षिक रूप से एक अमूृत्तें विज्ञान है, न कि मूरत्त।। 
($0000689ए ३ 5 4 रैशेश्राएएए 57ल्‍शा80० 50्ं७१0० 2१0 90 8 
(शाट्ा&6 07०) ९ 


5, समाजशास्त्र एक सामान्यीकरण का विज्ञान है, विशिष्टवादी श्रथवा 
व्यक्तिवादी नहीं । 

(8०ल0०0९89 48 & 0०एशाशौांशा।रश थातदे ॥0. 8 रिक्वाटयाबरायाएई 0 
कागग्रशंवाधांशरंत्रह 867०७) 

6. समाजश्ास्त्र एक ताकिक एवं अनुभवात्मक विज्ञान है । 

(8000]089 78 ७०गं & रित्रा।ंणाक्षे क्याते 7 जिएरफाप्रंएवीं 8206708) 

7. समाजशास्त्र एक सामान्य सामाजिक विज्ञान है, विशिष्ट विज्ञान नहीं । 
(90004029 $ 5 8 0६7७७ 70 3 898० 5008] 506706) 





समाजशास्त्रीय परिध्रेक्ष्य 
(9०लंणे०ट्ांटव ?९:५१७९९०ा९४०) 





समाजशास्त्रीय परिप्र क्ष्य की विवेचता से पूर्व यह उपयुक्त होगा कि हम यह 

समभलें कि परिप्र क्ष्य क्या है ? 
हे किसी शास्त्र के सन्दर्म में परिप्रेक्ष्य (?८57७०7४७) का अर्थ यह है कि 
उसके अध्ययन में विश्लेषण इकाई को एक विशेष दृष्टि से देखा जाये । किसी भी 
प्रघटना (?॥शा>पा2733) या वस्तु-स्थिति एवं गतिविधि के अनेक झायाम 
(0)787&0॥$) हो सकते हैं । अध्ययन करने वाला अवलोकन-कर्त्ता इन आ्रायामों में 





4.. रकाशा फ्ांतष्नल्ता + पतन 50७ंथ्ी 0ाठा; 9. ]-१5. 
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से कुछ आयामों पर विशेष ध्यान देता है और श्रन्य आयामों को अनदेखा कर देता 
है। यह श्रवृत्ति ही उसके विशेष परिप्रेक्ष्य (2757०८४४०) या दृष्टिकोण की 
परिचायक है । किसी निश्चित उददश्य के लिए उपयुक्त परिसरक्ष्य वह होता है जो 
उस उदय के साथ कोई पूर्ण या अन्तिम प्रतिबद्धता नहीं रखता । व्श्लिपश की 
विषय-वस्तु के प्रति परिश्ने क्ष्यों की अनेकता (शणप्छांसाए ० एल०5ए००४७४) 
के परिणाम-स्वरूप किसी अध्ययन में अनेक सम्प्रदाय जन्म लेते हैं। एक ही परिप्रेक्ष्य 
से सम्बन्धित विभिन्न सम्प्रदाय एक-दूसरे के सहायक होते हैं । 


श्रनेक वार इस सम्बन्ध में मतभेद दिखाई देता है कि किसी प्रघटना या 
विषय-वस्तु ($प/ुं०८-)४७४४८7) का अध्ययन किर्स विषये के अन्तर्गत किया जाये 
और उसी विषय के श्रन्तर्गत क्‍यों किया जाये ? बस्तुतः यह प्रइन इतना महत्त्वपूर्ण 
नहीं है जितना कि यह प्रश्व कि उंस विशेष प्रघटना या विषय-वस्तु का अध्ययन 
किस परिप्रेक्ष्य या दृष्टिकोश से और किस सन्दर्भ-परिधि (7676 ० [२७शिला०४) 
को ध्यान में रखकर किया जाये। एक ही प्रघटना या विषय-वस्तु का अध्ययन 
अलग-श्रलग विज्ञान कर सकते हैं, परन्तु उनके अध्ययन का परिप्रेक्ष्य या दृष्दिकोण 
(५०५४-००४ १) अथवा सनन्‍्दर्भ-परिधि भिन्न-भिन्न होंगे। विभिन्न विज्ञानों श्रयवा 
विषयों में विषय-वस्तु के समान होने पर भी परिप्रेक्ष्य की भिन्‍वता उन विषयों के 
अध्ययन की सीमाश्रों को स्पष्ट कर देती है । 

प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि अनेक ऐसे अन्य सामाजिक विज्ञान (800०० 
इ8०ं०१०४४) हैं जो मानव समाज (म्रप्राशथ्या 80००५) के अ्रध्ययन में कार्यशील हैं, जैसे 
श्रथंशास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, दर्शनशास्त्र 
झादि | इस प्रकार विभिन्‍न विषयों ने सामाजिक जीवन से सम्बन्धित विभिन्‍न तथ्यों 
को अ्रपने-अपने परिप्रेक्ष्य से समभने का प्रयास किया है। इस प्रकार सामाजिक 
प्रघटना को अनेक दृष्टिकोशों से समझा व विश्लेषित किया जा सकता है। हमें 
ध्यान रखना चाहिए कि हर विषय अपने व्यापक परिप्रेक्ष्य की परिधि में एक 
सामाजिक प्रघटना को समझने का दायित्व उठाता है । 

उदाहरण के लिए हम यह देखते हैं कि अर्थशास्त्र (!०णा०णा३०5) का 
परिप्रेक्ष्य आथिक ([7००४०7१४०) है. श्रर्थात्‌ एक अरथंश्ञास्त्री किसी वस्तु का अध्ययन 
आशिक दृष्टिकोण से करता है। अर्थशास्त्री अपने अध्ययन से यह जानने का प्रयत्न 

करेगा कि वस्तु का क्रय शौर विक्रय मूल्य क्या है तथा उसे बेचने से कितना लाभ 

होता है या हानि होती है। इस प्रकार अर्थंशास्त्रियों की झ्राथिक घटनाप्नों के 
सम्बन्ध में भविष्यवाणी करने की क्षमता श्रपुर्ण होती है और इसका कारण उनका 
विशिष्ट परिप्रेक्ष्य है | वे व्यक्तिगत प्र रखाओ्ं, प्रयोजनों तथा संस्थात्मक वाघाओ्रां 
जैसे कारकों को आवश्यक महत्त्व नहीं दे पाते हैं। इतिहास (प्रांधझण३) भी 
सामाजिक प्रधटनाओं की व्याख्या ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य (पं४0०ांल्थ्वं 0०४६०९०४४४८) 
से करता है। इतिहासकार का काम श्रपने विशिष्ट परिप्र क्ष्य के कारण अत्यन्त 
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सरल हो जाता है। वह यह पता लगाने का प्रयास करता है कि किस समयावधि 
(क्रम) में विभिन्‍्त घटनायें घटित हुईं | इतिहासकार सामान्यतः स्वयं को भूतकाल 
(7४8) के अ्रध्ययन्न तक. सीमित रखता है। इस प्रकार उसका श्रमुख कार्य 
विभिन्‍न कालों में संस्थात्मक स्वरूपों का अध्ययन करना नहीं होता। यह कार्य 
समाजशास्त्री करता है। राजनीति विज्ञान (?०॥0०४ $0ं०7०७) वस्तु या घद्ना 
का अध्ययन इस दृष्टिकोश से करेगा कि वह राज्य, शक्ति, शक्ति-सम्बन्धों, सरकार 
एवं विभिन्‍न राजनैतिक दलों. भ्रादि के प्रभाव को देख पाये । इस प्रकार राजनीत्ति- 
विज्ञानी राजनैतिक परिप्रेक्ष्य (?णांध्रंट« ?०5०००४४७) से वस्तु या घटना को 
समभकने का प्रयास करता है । 

मनोचिज्ञान (?5५००089) का अध्ययन-केन्द्र व्यक्ति है, अतः वह व्यक्तित्व 
(?श४०॥५॥9) के अध्ययन पर विशेष जोर देता है। मनोविज्ञान अ्रपने सनोवेज्ञाधिक 
परिप्रेक्ष्य के भ्रन्तगंत व्यक्तित्व के विभिन्‍न पक्षों का सम्बन्ध व्यक्ति की मानसिक 
संरचना के साथ जोड़कर देखता है। इसी प्रकार मानवश्ञास्त्र (6707070089) 
विश्व के किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाले आदिम मानव (शिगग्रा0ए० शा) 
के जीवन के समस्त पक्षों के अध्ययन से स्वयं को सम्बन्धित करता है भौर यही 
सानवशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य (87/0709009०० ?०87००५९०) भी है । 

समाजशास्त्र इनसे सर्वथा भिन्न परिप्रे क्ष् से सामाजिक घटनाओं एवं विषय- 
चस्तु का अध्ययन व विश्लेषण करता है। किश्सले डेविस ने लिखा है कि “मौलिक 
रूप से हम (समाजश्ञास्त्री) समाज को एक व्यवस्था (अर्थात्‌ एक कार्यशील 
अंग) तथा सामाजिक सम्बन्धों जिनमें उनके भेद सम्मिलित नहीं हैं, के रूप में 
देखते हैं। इसका अभिश्राय यह नहीं है कि हम इसकी परिधि में सम्पूर्ण विश्व-ज्ञान 
'कोष सम्मिलित कर लेते हैं प्रथवा उन समस्त तथ्यों को सम्मिलित कर लेते हैं, 
जिन्हें दूसरे समाज विज्ञान अपने अन्दर समेटे हुए हैं। भ्रपितु हम इसे एक विशेष 
विज्ञान मानते हैं जो ऐसे कार्य में लगा हुआ्ना है, जिसके द्वारा विभिन्‍न समाज अपनी 
एकता तथा निरन्तरता को प्राप्त करते हैं और ग्रावश्यकतानुसार परिवर्तित भी 
होते हैं । समाज के इस प्रकार के विश्लेषण को ही सामान्य रूप से समाजश्ञास्त्र 
कहा जाता है ।” 

इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी प्रघदना. (शाक्षाठ्ग्रद्य०7), 
अथवा विषय-वस्तु का विश्लेषण. अनेक विज्ञान या विषय करते हैं, परन्तु 
खमके अध्ययन का परिश्रेक्ष्य अलग-अलग होता है 'सनुष्य (१४४9) एवं उसके समाज 
(४०८०६५), को अनेक परिप्र क्ष्यों से समझा व विश्लेषित किया जाता है। अर्थशास्त्र 
उसके आ्राथिक पक्ष का, मनोविज्ञान उसके मानसिक पक्ष का, इतिहास उसके 
ऐतिहासिक पक्ष का, राजनीति विज्ञान उसके राजनैतिक पक्ष का, नत्तत्त्वशास्त्र उसके 
आदिम जीवन के पक्ष का, लोक श्रश्यसन उसके प्रशासनिक पक्ष का और समाजश्ञास्त्र 
मोटे तौर पर उसके 'सामाजिक पक्ष' का अध्ययन करता है | 


56 समाजशास्त्र 
समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का अर्थ 
(शिल्वगांगटहु ० 590ंणण्डांट्या शश्भाध्थाए०) 


समाज' का अध्ययन विभिन्‍न विज्ञानों ने समय-समय पर किया है और 
सामाजिक जीवन, सामाजिक संस्थाएँ एवं सामाजिक प्रतिमानों को भी समय-समय 
पर अनेक विद्वानों ने विश्लेषित किया है । परन्तु एक विशिष्ट परिप्रेक्ष्य से सामाजिक 
प्रघटवाओं को समझाने का प्रयास फ्रेंच दाशनिक ऑगस्त कास्ट (॥०९४०५४ (0०॥(०) 
से माना जाता है। कॉम्टने ही सबसे पहले 838 ई० में 'समाजशास्त्र' 
(50श००४५) शब्द का निर्माएं किया शरौर सामाजिक विज्ञानों में इसे एक विशिष्ट 
व नवीन विषय के रूप में प्रस्थापित करने का प्रयास किया | एडवबर्ड शिल्स 
(:६एशते 50॥5) ने लिखा है कि “समाजश्ञास्त्र के प्रारम्भिक विकास में कई 
प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्व हुईं हैं। विभिन्‍न साभाजिक विज्ञानों के विषयों ने 
समाजशास्त्र की स्थापना का विरोध किया, जिसका कारण अज्षैक्षणिक ही था। 
वस्तुत: किसी भी नये विषय की स्थापना व प्रगति से स्थापित विषयों को एक प्रकार 
का खतरा दिखाई देता है, जिसमें उन विषयों को यह मय रहता है कि नवीन विपय 
उनके साम्राज्य को कहीं नष्ट न कर दें। अ्रतः जो प्रतिक्रियाएँ समाजशास्त्र के विरोध 
में प्रारम्भ हुई, वे प्रायः असुरक्षा की भावना से प्रेरित थीं ।”* 

समाजशास्त्र को परिभाषित करना भी सरल नहीं है और न ही इसकी 
एक सर्वमान्य परिभाषा ही दी जा सकती है। समाजशास्त्र को श्रनेक विद्वानों ने 
अनेक आधारों पर परिभाषित किया है। - लेकिन फिर भी यह कहा जा सकता है 
कि समाजश्ञास्त्र श्रन्य सामाजिक विज्ञानों की भाँति समाज के किसी पहलू विशेष 
को लेकर नहीं चलता, बल्कि सम्पूर्ण समाज पर प्रकाश डालता है, श्रर्थात्‌ मनुष्य 
के भीतर विद्यमान 'सामाजिकता' की वैज्ञानिक विवेचना करता है । 

समाजश्मास्त्र की परिभाषाश्ों की व्याख्या हम इस अध्याय के प्रारम्भ में 
विस्तार से दे आये हैं । इसी पारिभाषिक विश्लेषण के आधार पर हम यहाँ 'समाज- 
शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य या दृष्टिकोश को सृविधापूर्ण ढंग से समझ सकते हैं। तम्ाजशास्त्रीय 
परिप्न क्ष्य में हम व्यक्ति का समूह में जथवा समूह (07000) का अध्ययन फरते हैं, 
जिसके अन्तर्गत एक ऐसे सामाजिक यथार्थ का निर्माण होता है जो सामाजिक सम्बन्ध 
अयवदा ऐसी किसी प्रधघटना का निर्माण करते हैं जिनका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप 
से सामाजिक महत्व है ।" ़ 

जब हम समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की वात करते हैं तो इसका ग्रभिष्राय यही 
है कि हम किसी भी वस्तु, घटना या व्यवहार का एक समाजश्ास्त्री के रूप में 
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अध्ययन करते हैं, व कि एक इतिहासकार, मधोवैज्ञानिक, अर्थशास्त्री या राजनीति- 
शास्त्री के रूप में ।7 । 

इस प्रकार समाजश्ञास्त्र एक विश्ञेष दृष्टिकोश से सामाजिक प्रघटना का 
भ्रव्ययन करता है । समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण या परिप्रे क्ष्य के अन्तर्गत एक पक्ष कक त्तो 
सामाजिक सम्वन्धों का है, जिसके श्रन्तर्यत हम दो या दो से अधिक द के 
पारस्परिक सम्बन्धों का, चाहे वे सहयोग के हों या संघर्ष के हों, एवं उनसे उत्पन्न 
प्रभावों व उनके निर्माण की परिस्थितियों का अ्रध्ययन करते हैं । इसी दृष्टिकोश का 
दूसरा पक्ष यह है कि कोई भी वस्तु या प्रघटना हमारे सामाजिक सम्बन्धों 
सामाजिक संस्थाओं सामाजिक मूल्यों (8००४ ५०]४५४), सामाजिक अ्रस्थिति, 
(5०2०ंथ 8[405), सामाजिक प्रक्रिया एवं सामाजिक नियन्त्रण को किसी न किसी रूप 
में प्रभावित करती है ।* 

इस प्रकार कोई वस्तु विशेष एक विषय के अन्तर्गत आये, यह आवश्यक नहीं 
है । महत्त्वपूर्ण वात यह है कि हम उस वस्तु का किस दृष्टिकोण से अध्ययन करते 
है भ्रथवा हमारे अध्ययन की सन्दर्भ-परिधि (क्राक्षा8 ० रिर्शष्या०१०६) क्‍या है ? 
इस प्रकार दृष्टिकोश की विभिन्‍तता के कारण हम एक ही वस्तु का अनेक दृष्टिकोणों 
से अ्रध्ययन कर सकते हैं। कुछ उदाहरणों द्वारा इसे अधिक स्पष्ट किया जा सकता 
है--एक कुर्सी को लिया जा सकता है। कुर्सी का अध्ययव एक वनस्पतिशास्त्री भी 
कर सकता है और बह इस दृष्टिकोण से अध्ययन करेगा कि कुर्सी की लकड़ी किस 
वर्ग में श्राती है ? कुर्सी का अध्ययन एक श्रथंशास्त्री भी कर सकता है, जो यह देखने 
का भ्रवास करेगा कि कुर्सी कितने में खरीदी गयी, कितने में बेची गयी ? उससे 
विक्रेता को बया लाभ मिला श्रथवा कया हानि हुई ? एक समाजश्ञास्त्री कुर्सी को 
प्रस्थिति प्रतीक ($६8(४$ $9१॥00]) के रूप में देखेगा । वह यह देखेगा कि उस कुर्सी 
पर किस पद (४४7४) का व्यक्ति बैठता है ? हम यह जानते हैं कि वही लकड़ी की 
कुर्सी एक विशेष कक्ष में अधिकारी (070०) के त्षिए सुरक्षित रहती है, जबकि 
लकड़ी की बसी ही कुर्सी अगर कमरे के बाहर पड़ी है तो चपरासी के लिए होती 
है । श्रत: विभिन्‍त छुसियाँ विभिन्‍न पदों के प्रतीक के रूप में देखी जाती हैं । यह 
दृष्टिकोश समाजश्ास्त्रीय परिध्र क्ष्य है | 

एक और उदाहरण हम टेनिस (7०7४४5) के खेल का ले सकते हैं। टेनिस 
के खेल के भ्रध्ययन के भी अनेक परिप्रेक्ष्य या दृष्टिकोण हो सकते हैं। एक अर्थ- 
शास्त्री (:००॥००४७) यह देखने का प्रयास करेगा कि इस खेल का अश्रायोजन 
करने में कितनी लागत आयेगी एवं टिकटों के बिक जाने से कितनी झाय होगी ? 
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इससे कुल कितना लाभ या हानि होने की सम्भावना है ? यह अर्थशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य 
से टेनिस खेल का अध्ययन है । 

एक इतिहासकार (परां४07ं2॥) की रुचि निस्सन्‍्देह टेनिस के इतिहास' में 
होगी | वह टेनिस की उत्पत्ति एवं उसके क्रमिक विकास का अध्ययन करने में भ्रपनी 
रुचि प्रदर्शित करेगा 

एक राजनीतिशास्त्री (?०70ं०ं४॥) यह देखने का प्रयास करेगा कि किस 
राष्ट्र के साथ टेनिस खेलने में राजनैतिक सम्वन्धों को सुघारा जा सकता है. अथवा 
क्या टेनिस के कप्तान का चयन उसके विशिष्ट राजनैतिक सम्बन्धों के कारण 
हुआ है ? 

एक मनोवैज्ञानिक (25५०॥०008») खिलाडियों के मनोभावों या दर्शकों की 
खिलाडियों के प्रति मनःस्थिति का अ्रष्ययत कर सकता है। 

एक समाजश्ञास्त्री (50००]०श 570 खिलाडियों के सम्वन्धों, सहयोग, संघर्ष, 
प्रतिस्पर्दा के दृष्टिकोण से एवं उनकी प्रस्थिति तथा भूमिका (5908 थरव 7१०]6) 
के आधार पर तथा समग्र रूप में अलग-अलग खिलाडियों की क्रियाओ्रों के आधार पर 
पायी जाने वाली व्यवस्था का अध्ययन करेगा । यही समाजश्ञास्त्रीय परिप्रेक्ष्य 
($00०0०6झ१ ८४ ?४7596००४४०) है | 

किग्सले डेविस ने भी लिखा है कि “विभिन्‍न सामाजिक विज्ञानों की प्रकृति 
को समभने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग यह है कि वे जो कुछ भी करते हैं, उस पर ध्यान 
दिया जाये, उनके कथन मात्र पर ही नहीं | इससे यह ज्ञात होगा कि विभिन्‍नता का 
मूलाधार मूर्त्त विषय-वस्तु की भिन्‍नता नहीं है; क्योंकि समस्त सामाजिक विज्ञान एक 
ही बाह्य मूरत्त' तत्त्व का ग्रध्ययन कर रहे हैं । वह मूत्तः तत्त्व है सामाजिक जीवन 
(50०2 746०) । वास्तव में भिन्‍नता केवल उनके दृष्टिकोण तथा ध्यान के संकेन्रण' 
(00००४ 0 40०70) में है ।* | 

इस प्रकार समाजश्ञास्त्र समाजशास्त्रीय परिप्र क्षय एवं विशिष्ट दृष्टिकोरश से 

अन्य सामाजिक विज्ञानों से प्रथक्‌ है। 


5 आन नम 9++ पेन 3 तन +»+ नम लत 


भारत एवं पश्चिस में समाजशास्त्र का विकास 
(9०७थ०ण्कुणशा एण 500ं0०0४59 गा व्रतं8 & १४९७) 


5 8 3 न >> सनम लानत पतन मिलन तन 


समाजशास्त्र वैज्ञानिक एवं विस्लेषणात्मक दोनों ही आधारों से मानव-समाज 
का अध्ययन साना जा सकता है। समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास का ऐति- 
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हासिक महत्त्व है और समाजशास्त्र के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए यह ऐतिहासिक 
परिप्रेक्ष्य एक श्रादेश है, क्योंकि यह समाजशास्त्रीय विज्ञानों में उभरती हुई प्रवृत्तियों 
को व्यापक रूप से स्पष्ट करता है। यद्यपि समाजश्ञास्त्र के आधारभूत लक्षण 
प्रकृति (७४०७) की दृष्टि से सावंभौमिक हैं, किन्तु प्रत्येक राष्ट्र एवं क्षेत्र की 
ग्रपनी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक विशेषतायें होती हैं, इसलिए 
प्रत्येक राष्ट्र या क्षेत्र की दृष्टि से समाज विज्ञानों का अपना एक विदषछिष्टठ स्वरूप 
बन जाता है । इसलिए हम ऐसे शीषकों से परिचित होते हैं, जैसे भारत का समाज- 
शास्त्र, ब्रिटिश समाजशास्त्र या अमेरिकन समाजश्ञास्त्र आदि । 


समाजज्ञास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास की व्याख्या सरल नहीं समझी जानी 
चाहिये । इसका कारण यह है कि अनौपचारिक रूप से सामाजिक जीवन का श्रध्ययन 
बहुत पहले से होता रहा है। मूलतः इसलिए रॉबर्द बियरस्टेड़ (0006 फ्रांश- 
5०0) ने लिखा है कि “समाजश्ञास्त्र का अतीत तो काफी लम्बा है, तथापि इसका 
इतिहास संक्षिप्त है ।”7 

समंकाइवर एवं पेज (]४४०ए८०7 & 7४8०) ने भी लिखा है कि 'समाज का 
प्रत्येक क्रियाशील सदस्य एक 'समाजशास्त्री' (500००४) भी है, क्योंकि समाज 
में निवास करने के लिए समाज की क्रियाझ्रों और प्रक्रियाओ्रों में हिस्सा बेंटाने के लिए 
उसे समाज के सम्बन्ध में कुछ न कुछ जानकारी होनी ही चाहिये । इसी जानकारी 
के श्राधार पर वह अपने सामाजिक जीवन के सम्बन्ध में सोचता है, अपने परिवार, 
पडौस, नगर, गाँव, राष्ट्र के बारे में सोचता है, किसी समूह का सदस्य बनता है, 
धर्म, प्रथा, परम्परा एवं संस्कृति के अन्य तत्त्वों में स्वयं को भागीदार समभता है, 
झौर जीवन की दिन-प्रतिदित की समस्याओं को सुलभाता है ।”* 


समाजश्ास्त्र का उद्मव (07९%॥ ०0 80000९89) ; 


आधुनिक युग में राजनीति विज्ञान, भ्र्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान+ 
एवं मानवश्मास्त्र महान्‌ सामाजिक विज्ञान माने जाते हैं। इतिहास (प्रांछाणण) 
भी मानव-समाज से सम्बन्वित है, पर यह आधुनिक समस्याओं से सम्बन्ध न रखने 
के कारण वैज्ञानिक अनुसंधान का विषय नहीं वन सका, यद्यपि विभिन्‍न सामाजिक 
विज्ञान को सामग्री प्रदान करने में इसका महत्त्वपूर्ण योगदान है । 


इन पाँच प्रमुख सामाजिक विज्ञानों में “राजनीतिशास्त्र' (एगांपंप्वो 
5०ंभा००) सबसे पुराना विज्ञान है, और इसका झारम्भ हम “अरस्तु' (57806) 
की कृति से मान सकते हैं। अर्थशास्त्र (5०णाणाएं०5) का श्रीगणेश 78वीं 
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दताब्दी में एडम स्मिया (एछतथया इातत) से हुआ । 9वों शताब्दी में 
“समाजज्ञास्त्र' (50णं००६५) का आरम्भ “ऑगस्त कॉम्द' (8ए/पच० (0०गा०) 
ने किया । भनोविज्ञान (75एट०07089) एवं मानवल्यास्त्र (&77009008९) 
समाजश्ास्त्र के जन्म के कुछ ही कालोपरान्त प्रारम्भ हुए | समाजशास्त्र के जन्म को 
कहानी को विधिवत्‌ एवं व्यवस्थित रूप से समभने के लिए यह झावश्यक है कि हम 
, समाजशास्त्र के जन्म की कहानी को समाजश्ञास्त्र के श्रतीत से प्रारम्भ करें । 


प्राचीन समय में समाजशास्त्र (50लंण०६५ क॥ #7प्रथ॑ध्यां ]90)--एक 
विज्ञान के रूप में तथा विशेषकर एक पृथक अध्ययन-क्षेत्र के रूप में समाजशास्त्र का 
उद्भव उननीसवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में हुआ । यद्यपि अनुमानों पर आधारित 
सामाजिक विचारधारा पुरातन काल से अभी तक चली भ्रा रही है । वस्तुत: इन 
प्रारम्भिक प्रयासों को समाजश्ञास्त्र का विकास और समाज का वैज्ञानिक अध्ययन 
करने की पृष्ठभूमि तैयार करने वाले माने जा सकते हैं । 


जहाँ तक परिचमी सम्यता का प्रश्न है, सामाजिक जीवन के विषय में 
व्यवस्थित, ऋ्रमव॒द्ध एवं सुनिश्चित श्रष्ययन का प्रथम प्रयास यूनानी दा्शनिकों ने 
किया । आज से लगभग पच्चीस सौ वर्ष पहले इन दार्शनिकों ने सामाजिक सम्बन्धों 
की सुक्ष्म व्याख्या प्रस्तुत की थी। इस दिशा में सर्वे-प्रथम प्रयास मानव-विचारों के 
महान्‌ ज्ञाता प्लेटी (280) (427-347 8. ०.) का माना जा सकता है। प्लेंटो 
ते अपनी पुस्तक “दि रिपब्लिक' (7॥6 7२९०४0॥0) में अनेक सामाजिक सम्बन्धों 
के श्रध्ययन का उल्लेख किया है | प्लेटो इस वात पर बल देते हैं कि व्यक्ति ठीक 
उसी प्रकार व्यवहार करता है, जिस प्रकार से समाज उसे व्यवहार कराना सिखाता 
है, अर्थात्‌ व्यक्ति का व्यवहार ([रशंताध छथाब्शंणण) उस समाज की 
उपज है जिसमें कि एक व्यक्ति जन्म लेता है और पलता है। प्लेटो ने अपनी इस 
कृति में अनेक स्थानों पर समुदाय (ट०क्माणाएं।ए) शब्द का भी प्रयोग किया है । 
हमें ध्यान रखना चाहिये कि प्लेटो के समय में यह मान्यता थी कि समाज को ईश्वर 
ने वाया है, एवं वह ईशवर-कृत नियमों पर चलता है। प्लेटो इस धारणा के 
विरोधी थे । उन्होंने यह प्रस्थापित करने का प्रयास किया कि समाज एक शरीर 
की भाँति है तथा इसके विभिन्‍त्र अंग एक-दूसरे से अन्तःसम्वन्धित एवं श्रत्यो- 
न्याश्रित हैं। प्लेटो का यह कार्य यद्यपि वैज्ञानिक घरातल पर शभ्रस्तुत नहीं किया 
गया था, फिर भी इस्तमें समाजशास्त्रीय विचारधारा के दशन सुगमता से किये जा 
सकते हैं । 

प्लेटो के बाद उनका शिष्य 'भरस्तु' (/प80००) भी अपने समय का सर्व 
श्रेष्ठ चिचारक था । इनकी विद्बवत्ता का प्रमाण इनकी दो कृतियाँ 'एंथिक्स 
(5फ्रांएइ) एवं “पोलिटिक्स' (?०/७४०3) दे देती हैं । मानव-प्रकृति का विश्लेपण 
करते हुए अरस्तु ने बताया कि “मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है! (थिशा 5: 
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500०ंधी #प्राण्यव)) मनुष्य के सामुद्ययिक जीवन पर बल देते हुए अरस्तु ने कहा 
“कि “बह मनुष्य जो एक सामान्य जीवन व्यतीत करने में असमर्थ है श्र्थात्‌ जो 
दूसरों के साथ मिल-जुलकर नहीं रह सकता, वह या तो पशु है या परमात्मा ।* 

मानवीय व्यवहारों के सम्बन्ध में श्ररस्तु के विचार प्लोटो से विपरीत हैं। 
'प्लेो के अनुसार समाज की व्यवस्था पर ही मानदीय व्यवहार आधारित हैं । लेकिन 
अरुस्तु के अनुसार व्यक्ति के गुणों के आधार पर ही समाज आधारित हैं । वह 
व्मानवीय प्रकृति को भ्रपरिवर्तित मानता था । 


अरस्तु यह भी मानता था कि परिवार (फैशाशां।9) का स्थान “राज्य 
(8(886) के पहले है तथा समुदाय (2००णाधाएं(9) परिवारों का ही संकलन है। 
“इस प्रकार प्लेडो एवं अरस्तु, इन दोनों यूनानी विचारकों एवं दाशनिकों ने समाज, 
समुदाय, परिवार, पारिवारिक जीवन, रीतियों, प्रथात्रों, परम्पराञ्ों, स्त्रियों. की 
“स्थिति आदि का वर्णन अत्यन्त विस्तार से अपनी-अपनी पुस्तकों में किया है। प्लेटो 
एवं श्ररस्तु के बाद भी अनेक विद्वानों के सिद्धान्तों में हमें समाजशास्त्रीय विचार- 
'घारा के दर्शन होते हैं, इनमें मारकस शॉरेलियस (शैक्षणा३ 6एथांप्र5), सेंट 
आगस्दाइन (9, #प्र8७५४॥४), लुक्रेटियस (!,0७०७४४७५७), सिसरो (८०७४०) श्रादि 
ने विभिन्‍न समाजों, उनमें पायी जाने वाली रीतियों, प्रथाओ्रों, रीति-रिवाजों, परिवार, 
'पपारिवारिक जीवन, अपराध, दण्ड आदि अनेक समाजशास्त्रीय विषयों का अध्ययन 
नव विश्लेपण करने का प्रयास किया । 


43वीं शताब्दी के उत्तराद्य के बाद सामाजिक प्रधटठनाओं के अध्ययन में 
'धर्म (२०४४०॥) के स्थान पर “तक! (.0ट0) को महत्त्व दिया जाने लगा । इस 
समय के उल्लेखनीय विचारको में थॉमस एंक्यूनस (7॥07785 #८धुण्ं795) एवं 
डाण्टे (28006) के नाम लिये जा सकते हैं। इन लेखकों ने अपनी-अपनी पुस्तकों 
में, समाज के परिवर्ततशील तथ्यों का अ्रध्ययन्न करने के-लिए “कार्य-कारण सम्वन्ध' 
(8७०४९ धार 270० ॥१०८[४४०7०५॥४४७) को स्पष्ट किया । 


5वीं शताब्दी से सामाजिक प्रघटनाओ्ं का स्वतन्त्र अध्ययन प्रारम्भ हुआ ! 
“इसी समय से “वैज्ञानिक विधि! ($लंथातं॥० ॥४/०४॥४००) का सत्रपात माना जाता 
है । इस युग के विचारकों में माल्यस (१४४]४४क्‍05), जॉन लॉक (3० 7.00०८०), 
झूसो (२०755880), थॉमस हॉब्स (70785 प्र०09659) तथा. मोन्‍्टेस्क्‍्यू 
(3 07650०८०) आदि के नाम उल्लेखनीय हैं । 


6दीं शताब्दी में इटली के संकियाविली (९. १(४०४४४ए०॥) एवं थॉमस 
मूर (१॥0788 १(००७) के नाम मुख्य हैं। मैकियाविली की “दि प्रिन्स' एवं मूर 
की यूटोपिया (70097) वामक पुस्तकों में राज्य, उसके कार्यों, सिद्धान्तों एवं 
सामाजिक समस्याओ्रों व समाज-व्यवस्था का निरूपण किया गया । 
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॥7वीं शताब्दी में अधिकांश सामाजिक प्रधटनाओों की व्याख्या आश्थिकः 
घटनाओं के साथ की जाती थी । इस समय जैम्स हँरिग्टन (उद्या॥685 सध्वाप्रगाणा): 
ने 'इतिहास की आशिक व्याख्या" नामक ग्रन्थ लिखा, जिसके आधार पर मार्क्स व 
एंजिल्स ने अपनी विश्व-विख्यात रचनायें प्रस्तुत कीं। इस शताब्दी के अन्य 
विचारकों में गानंर (077७०) तथा अर्थशास्त्र के प्रवत्तक एडम स्मिथ (60 था, 
धंधा) प्रमुख हैं । - 


8वीं शताब्दी में प्रसिद्ध इटालियन विचारक “बिका (५7६०) एवं फ्रांस' 
के विचारक मोन्‍्टेस्क्यू (]/०॥/०४१४००) के कार्यों ने सम्राज विज्ञान के उद्भव 
तथा विकास को गम्भीर रूप से प्रभावित किया | विको की पुस्तक 'द न्यू साइन्स 
में यह लिखा गया कि “समाज कुछ विशिष्ट व निश्चित नियमों पर शअ्राधारित है 
जिनकी खोज प्रत्यक्ष श्रवलोकन व अध्ययन द्वारा ही की जा सकती है ।” 


]9 वीं छताब्दी के पूर्वाद्ध में एंडसम मूलर (४0थ7ं 2०) न्यूमन 
)76०॥७॥), हसलर (773558]9), रोशर (२०४७०), लिप्ले (7॥9०५), ऑरनोल्ड 
(४7700), हलमैन (शएयश) आदि के नाम मुख्य हैं। यह वह समय था जब 
विभिन्‍न सामाजिक विज्ञान बहुत उन्नत अवस्था में पहुंच चुके थे, फिर भी उनका 
पृथक्‌-पृथक्‌ परिप्रेक्ष्य (?०759००४७) निर्धारित करता कठित था । 


समाजशास्त्र का जन्म (970॥ ० $0०००४९)--०वीं शताब्दी के' 
उत्तराद्ध में प्रसिद्ध श्रर्थशास्त्री जेम्स मिल (32765 )शी।) ने एक अर्थशास्त्री होने 
पर भी एक ऐसे विज्ञान की कल्पना की जो सम्पूर्ण समाज का उसकी समग्नता एवं 
सम्पूर्णता में अ्रध्ययत्त करे । इस श्राकांक्षा की पृूत्ति 838 में प्रसिद्ध फ्रांसिसी 
दार्शनिक ऑगस्त कॉम्ट (१ए8०४७ (!०77/०) ने समाज के अ्रध्ययन की एक 
सामान्य पद्धति प्रस्तुत करके की | उनकी मान्यता थी कि सभी विज्ञान एक निद्दिचत एवं ' 
ताकिक क्रम में अनुशीलन करते हैं श्रौर सभी अन्वेषण वैज्ञानिक स्तर पर पहु चने” 
तक धारमिक (77600?0०8!) एवं तात्विक (/०६४४०४४४०७)) अवस्था से होकर 
गुजरते हैं। इस प्रकार समाजशास्त्र का जन्म हुआ और कॉम्ट समाजशास्त्र के जनक'' 
(४४»' ० 50ण0००४५) कहलाये । इसके बाद की कहानी को हम इस अध्याय के: 
प्रारम्भ में 'समाजशास्त्र की कहानी” में स्पष्ट कर आये हैं । 


परिचम में समाजशास्त्र का विकास : 
(06एश०१णथा। ० 800०0827 7 ४०४०) 

समाजश्ञास्त्र के पिता ऑगस्त कॉम्द द्वारा 'समाजशास्त्र' की नींव रख देने: 
के बाद इस विषय का द्रूत॒ विकास विशेषतः फ्रांस (#र08), जमनी (0श7॥4879)' 
एवं संयुक्त राष्ट्र अ्रमेरिका (0. 8. ४.) में हुआ । यहाँ विभिन्‍न राष्ट्रों में समाज-- 
शास्त्र की विकासनयात्रा का वर्णन किया जाता है-- 
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, इ“्लेण्ड सें समाजश्ञास्त्र का विकास : 
(96ए००एणढाओं, 0 50000929 8 ४7९०॥30) 

कॉम्ट के वाद जॉन स्टुअर्ट मिल (70॥7 5फ्श्या। पैथां।) एवं हरबर्ट स्पेन्सर 
(प्थ+27 5$9०7०७) ने इ ग्लैण्ड में समाजश्ञास्त्र विषय का विकास किया । समाज॑- 
शास्त्र की सबसे पहली पुस्तक 877 में “प्रिन्सिपल्स ऑफ सोध्योलॉजि' 
(एपंग्रणण्व०६ 00 5090०0०४५) के तीन खण्ड प्रकाशित करने का श्रेय हरवर्ट 
स्पेन्सर को ही है । 

इ्लैण्ड में समाजशास्त्र की विकास-यात्रा से जुड़े श्रन्य नामों में मोरिस 
जिन्सबर्ग (४००४४ (759०४), रॉबर्ट्सन. (ह०००४४०70), बकल (800७०), 
चाल्सें बूथ ((॥8765 8००४४) ५ हॉल्सन (90507), हॉबहाउस (00०9॥07080), 
वेस्टरमार्क (४८०४०्पाध0 एवं कार्ल सेनहिम (िथ] शिकार) के नास 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । इन विद्वानों ने सामाजिक सम्बन्धों एवं सामाजिक 
प्रक्रियाओं के विषय में सामाजिक सिद्धान्तों का निरूपण किया, परन्तु फिर भी 
समाजश्ञास्त्र के विकास की गति इ ग्लैण्ड में मन्द ही रही । 
2. फ्रांस में समाजशास्त्र का विकास ; 
(706४००7०एथणा णी 5000089 7 ४7708) 

आऑगस्त फ्लॉम्ठ भी प्रसिद्ध फ्रांसिसी समाजजश्ञास्त्री थे, जिनको इस समाज- 
शास्त्र की स्थापना का श्रेय है । फ्रांसिसी सामाजिक विचारकों में कॉम्ट के बाद 
इमाइल दुर्खीम (टगा6 0फए]त0ं7) का नाम अत्यन्त प्रतिष्ठित है। दुर्लीम को 
कॉम्ट का 'उत्तराधिकारी' भी माना जाता है। यद्यपि कॉम्ट ने समाजश्ञास्त्र को जन्म 
दिया, किन्तु वह उसे एक विशिष्ट एवं पृथक झ्ञास्त्र के रूप में तथा अन्य विज्ञानों 
की कोटि में व तत्कालीन फ्रांसिसी शैक्षिक व्यवस्था में एक स्वतन्त्र विषय के रूप में 
प्रतिष्ठित व कर सका । यह कारये “दुर्खीम' ने किया । 'एलवुड' (290००) ने लिखा 
है कि “फ्रांस में कॉम्ट ने समाजशास्त्र की नींव डाली, किन्तु समाजशास्त्र को परिशुद्ध 
रूप में वस्तुनिष्ठ (00००४४७) विज्ञान बनाने की विचारधारा का दुर्खीम को 
जनक कहा जा सकता है ।” ेल्‍ - 

फ्रांस में दुर्ीम के अतिरिक्त नान्देन (0०गराक्षंड), रूसो (२०प४४९४०), 
मास (४०४५४), टार्डे (॥870०), लिप्ले (9०५9) आदि अनेक विद्वानों ने समाज- 
शास्त्र के विकास में श्रपत्ता योगदान दिया। “दुर्खीम के बाद फ्रांस में समाज- 
428५ विकास की गति बहुत मन्द रही । यहाँ का समाजज्ञास्त्र या तो माकसे- 
दिया द्वारा अ्रहर किया गया था या विदेशों की छाँह में रहा और वह भी विशेषकर 
संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभाव में रहा ।7 


की; जी ++++++त.त.त. 


.. शिल्षण ऐेशइल : 50ण००३ए-७ छ80हागए#ंव्वा 4 9904०; 972; 
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3. जमंनो में समाजशास्त्र का विकासः: 


([९ए2०ए90ण67४६ 6 860०0089 3॥ (9९7979) 


रेमण्ड एरन (२8७५॥97070 70०) ने लिखा है कि “जमंनी में पहले समाज- 
शास्त्र को उसके विव्वकोषीय स्वभाव के कारण अस्वीकार कर दिया गया। 
दूसरे स्थानों की भांति यहाँ भी समाजशास्त्र के क्षेत्र को परिभाषित एवं सीमित करने 
का प्रयास किया गया ।?! 


जर्मनी में समाजशास्त्रे की विकास-यात्रा से जुड़े नामों में फर्डिनेड टॉमिज 
(४, 407785) का नाम उल्लेखनीय है। दोनिज ने समाज (800०9) एवं समुदाय 
((०पाणपएां?) में भ्रन्तर का विश्लेपण! किया, समूहों के संगठन का विवेचन 
किया और लोकमत का अ्रध्ययन किया । दूसरा प्रमुख नाम जॉर्ज सीमल (06०0ए४९० 
शंग्राए९) का है । सोमल ने सामान्य समाजशास्त्र एवं विशिष्ट समाजणास्त्र की 
चर्चा की एवं स्वरूपात्मक सम्प्रदाय'ः (#0घाशथ्ा 8200०! की नींव डाली । सीमल 
के बाद वीरकान्त (८८ 7९४70) एवं चॉन विजे (४०४ 9/३७५४७) ने भी 'स्वरूपात्मक 
सम्प्रदाय” का समर्थन किया एवं सामाजिक संगठन को समाजशास्त्र का केन्द्रीय विपय 
, बचाया । किन्तु जर्मनी में समाजश्यास्त्र के तीत्र विकास का श्रेय सेक्स वेबर_ (४४१ 
एए०७८०) को जाता है | मैक्स वेवर ने समाजशास्त्र को श्रन्य सामाजिक .विज्ञानों से 
पृथक्‌ एक विज्ञान के €प में प्रतिष्ठत करने का अतुलनीय प्रयास किया। उन्होंने 
सामाजिक जीवन के क्रिया पक्ष पर अधिक बल दिया और “समाजज्ञास्त्र को 
सामाजिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा |” जमंन्री के 
कार्ल माक्स (7027 (७5) का नाम भी अत्यन्त प्रतिष्ठित समाजशास्त्रियों में 
मिना जाता है । मास ने इतिहस की भौतिकवादी विद्वद व्याख्या, वर्ग तथा वर्ग- 
संघर्ष एवं सामाजिक परिवर्तत की विशद व्याख्या की । 


4. अमेरिका में समाजशास्त्र का विकोस : 
(0०ए००एाण्था ण 80०0००४४ ४ ऐं, $, &.) 


अमेरिका को यदि समाजजश्ञास्त्र का गढ़ कहा जाये तो अ्रतिशयोक्ति नहीं 
होगी । अमेरिका में समाजश्ञास्त्र का विकास बहुत द्वूत गति से हुआ। भ्रमेरिका में 
समाजश्ञास्त्र की लोकप्रियता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि वहाँ के. 
अधिकांश विचारक समाजशास्त्री ही हैं। इन विचारकों में बानेंस (छ769), 
पारसन्त (?०8075), कोजर (005७), रॉस (२०५५), सेकाइवर ,(४8०९७), 
वार्ड (५०४0), सोरोकिन ($0०णंथा), पार्क (?क्षा0, बर्गेंस (808०55), 
जिम्मरमेन (2067), ऑग्वर्न (080077), निमकॉफ (४॥॥ए६०४), लुण्डबर्ग 
(7.०३00७८०:९), गिडिग्स (030079९85), समनर (5एग्राश) भर्दन (१/९८४०07)' 
आदि प्रमुख हैं । श्रमेरिकन समाजश्यास्त्र प्रारम्भ से ही अत्यन्त समृद्ध रहा है.। यहाँ 


हे 
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प्रायोगिक समाजशास्त्र पर अधिक बल दिया गया तथा समाज-सुधार व सामाजिक 
कार्यों पर अ्त्यविक मात्रा में काम हुआ | 


नये समाजज्ञास्त्र (7८ए 500०००४५) का जन्म-स्थल भी अमेरिका ही 
रहा है । यहीं 'क्रान्तकारी समाजशास्त्र”' (रिक्षतांध्य $0०००४५) की नींव भी 
रखी गयी । समाजशास्त्र का एक पृथक्‌ विषय के रूप में श्रध्ययत-श्रध्यापत भी सबसे 
पहले अमेरिका में ही शुरू हुआ । सबसे पहले येल विश्वविद्यालय, अमेरिका में 
876 से समाजश्यास्त्र प्रारम्भ हुआ | इसके पद्चात्‌ फ्रांस में इसका अध्ययन 
889 में शुरू किया गया । 4907 में पहली बार इग्लेण्ड में समाजशास्त्र पढ़ाया 
जाने लगा । 920 में पोलेण्ड में, 924 में मिश्र में, 947 में स्वीडन में इसे एक 
पृथक्‌ विषय के रूप में स्थापित किया गया । 4923 में भारत में एवं 947 में यह 
विषय लंका में पढ़ाया जाने लगा । रंग्न विश्वविद्यालय में 954 में यह विषय 
प्रारम्म हुआ । ऑक्सफोर्ड एवं कंम्न्रिज विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र का अध्ययन 
960 के बाद ही प्रारम्भ हो पाया। अ्रमेरिका के हॉवंर्ड जैसे प्राचीनतम विश्व- 
विद्यालय में भी सन्‌ 930 तक समाजश्ञास्त्र का कोई विभाग नहीं था। प्रिसटन 
विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का प्रारम्म 960 में ही हुआ । आजकल श्रमेरिका 
के सभी प्रमुख विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र को पढाया जाता है । 


भारत में समाजशास्त्र का विकास : 
(70०ए९०797्रथाए 6 80000289 77 7709) 


भारत में समाजश्ास्त्र अपेक्षाकुत एक नूतन विषय है। भारत में समाज- 


शास्त्र का इतिहास केवल 67 वर्ष पुराना है। समसामयिक भारतीय समाजशास्त्र के 
उद्भव तथा विकास में प्रधानतः चार प्रभाव समाविष्ट हैं-- 


. पश्चिमी देशों में विकसित समाजशास्त्रीय एवं मानवज्ञास्त्रीय सिद्धान्त 
तथा अनुसन्धानात्मक पद्धतियों एवं उपागमों का प्रभाव । 


2. ब्रिटिश शासनतनन्‍्त्र का प्रभाव (औपनिवेशिक शासन के कारण) 
3. परम्परागत सामाजिक दर्शन का प्रभाव एवं 


4. समसामयिक भारतीय समाज के पुननिमाण के संदर्भ में सामाजिक तथा 
राजनंतिक परिस्थितियों का प्रभाव । 


भारतीय समाजश्ञास्त्र के उद्भव एवं विकास को हम निम्नलिखित बिन्‍्दुओों 
मे रखकर समभ सकते हैं 


. प्राचीन भारत में सामाजिक अध्ययन (50०ंतर] 06६ वंत #आरलंथा। 
वात, ) 


2. समाजशास्त्र का संस्थापन-नयुग. (छझब्कगांकशादा। छा 
$0०0०००९५) े 


68 समाजशास्त्र 


3. स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद समाजशास्त्र का विकास (96््श०्ग्ाव्ता रत 
850004029 शींछ' [66ए०॥04०९) 

यहा हम इनका विस्तृत अ्रध्ययन करेगें-- 
. प्राचीन भारत में सामाजिक अध्ययन : 
(80९॑थ 90668. ३7 /वालंध्ां प7098) 


प्राचीन भारत में अभ्रनेक विद्वानों द्वारा ऐसे सामाजिक श्रष्ययन प्रस्तुत किये गये 
जो समाजशास्त्रीय विचारधारा का पोपण करते हैं। प्राचीन काल में भारत के प्राचीन 
ग्रन्थों जेसे वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, स्मृतियों आदि में 
सामाजिक चिन्तन का व्यवस्थित प्रतिपादन किया ग़या है। प्राचीन भारतीय 
साहित्य यद्यपि आधुनिक ज्ञान एवं विज्ञान की परम्पराशओं से स्वंधा भिन्न है, तथापि 
सामाजिक चिन्तन की दृष्टि से अत्यन्त समृद्ध एवं व्यापक है। 

भारत में श्रूति एवं स्मृतियाँ समाज के कार्य-व्यवहार-सम्बन्धी प्रश्नों पर 
विचार करती है। कौटिल्य का “अर्थशास्त्र”! और मनु की 'मनुस्मृति' व शुक्राचार्य द्वारा 
प्रणीत 'नीतिशास्त्र' में सामाजिक संरचना पर विचार किया गया है | मुगल काल में 
अबुलफजूल द्वारा रचित “आइने-अकबरी' व नुझ्जु को 'बादर' आदि पुस्तकें मध्यकाल में 
भारतीय सामाजिक व्यवस्था के कार्य-रूपों के असाधारण अभिलेख हैं। 

प्राचीन ग्रत्थों का व्यवस्थित श्रव्ययनन व विश्लेषण धो. ब्रजेद्दताथ शील, 
डॉ. भगवानदास तथा केवल मोटवानी नामक समाजशास्त्रियों ने किया | 
2. समाजशास्त्र का संस्थापन-युग : 

(>2४2775097070 टि7/# 07 8000089) 

भारत में तमाजजञ्ञास्त्र का औपचारिक प्रारम्भ सन्‌ 4949 से माना जाता 
है, जब समाजशास्त्र को सर्वप्रथम बम्बई विश्वविद्यालय में प्रोफे सर पेट्रिक गरिड्स 
(?०४7०४८ 55005) की देखरेख में पढ़ाना प्रारम्भ हुआ था ।* प्रो. गिड्स मुख्य 
रूप से एक प्रारिशास्त्री थे । वम्बई में समाजशास्त्र एवं नाग्ररिकेशास्त्र का एक 
मिला-जुला विभाग था | इसके दो वर्ष बाद सन्‌ 7924 में लखनऊ विश्वविद्यालय 
मे समाजशास्त्र को मान्यता प्रदान की तथा समाजश्चास्त्र के प्रथम भारतीय विद्वान्‌ 
डॉ. राधाकमल मुखर्जी (9. २809 रिया )४एंथाणग) को समाजशास्त्र का 
प्रोफेसर एवं ।वभागाध्यक्ष नियुक्त किया गया । 4923 में मैसूर एवं आान्क्ष विदव- 
विद्यालयों में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारम्भ हुआ | , 

924 से गोविन्द सदाशिव घुर्ये (0. 8. 0#प्रा४०) ने वम्बई विश्वविद्यालय 
में समाजशास्त्र विभाग की अध्यक्षता की । प्रो. घुर्ये इस झताव्दी के एक मूघेन्य 
4., ७6, 8, छाण5९ ; ॥॥6 वल्कणापएड 50ण०००8४४; 5008 795ए४०0089 

गाव 5029 5ग्रताा090089; 9. 48, - 
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है 
तथा सशक्त समाजशास्त्री हैं। आपने लगभग 30 समाजश्ञास्त्रीय पुस्तकों की रचना 
की है । 952 में घुर्ये ते ही 'इण्डियन सोश्योलॉजिकल सोसाइटी” की स्थापना की 
एवं 'सोश्योलॉजिकल वुलेटिव' नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ किया, जो आज 
एक श्रन्तर्राष्ट्रीय पत्रिका है । 
3, स्वृतन्त्रता-प्राप्ति के बाद समाजशास्त्र का विकास : 
(776ए20एञआदा। 0 $500०0089ए भी व660००१60॥06) 


स्वतन्त्रता-प्राप्ति के वाद भारत में समाजशास्त्र का विकास बहुत द्रुत गति से 
हुआ । 4947 के बाद उत्तर प्रदेश में आगरा, गढ़वाल, वाराणसी, मेरठ, कानपुर, 
कुमाऊं, अलीगढ़, श्रवघ, रुहेलखण्ड, वुन्देलखण्ड, काशी विद्यापीठ आदि में समाजशास्त्र 
विभागों की स्थायना की गयी तथा समाजश्ञास्त्र को एक प्रथक्‌ विषय के रूप में 
पढ़ाया जाने लगा । मध्य प्रदेश में विक्रम, शिवाजी, रविशंकर, अवदेश प्रतापर्सिह, इन्दौर, 
सागर, जबलपुर तथा भोपाल विश्वविद्यालयों में, राजस्थान में राजपुताना (वर्तमान 
में राजस्थान), उदयपुर (वर्तमान में सुखाडिया) एवं जोधपुर विश्वविद्यालयों में, 
विहार में रांची, मुजफ्फरपुर, पटना श्रादि में समाजज्ञास्त्र का अध्ययन एक प्रथक्‌ 
विषय के रूप में किया जाने लगा। इनके अतिरिक्त दिल्ली, नागपुर, गुजरात: 
उस्मानिया, बड़ौदा, कर्नाटक, पंजाब, मद्रास, कुरुक्षेत्र, उत्तल आदि के विश्वविद्यालयों 
में भी समाजशास्त्र विषय को तेजी से लोकप्रियता प्राप्त हुई । 


भारतीय समाजशास्त्र पर रामकृष्ण सुखर्जी ने अ्रगुवाओं की श्र॑ंणी के रूप 
में ए के. कुमार स्वार्मी, बी. एन. शोल, बी. के. सरकार, जो. एस. घुर्ये, बी. पी 
मुखर्जी, राघाकमल मुखर्जी, एस. वी. केलकर, वी. एन. दत्त, एवं के. पी. चदोपाध्याय 
के नामों को रखा है ॥ 

तथ्यगत रूप से भारतीय समाजज्ञास्त्र 7950 एवं 960 की कालावधि में 
वयस्क हो गया एवं अनेक उल्लेखनीय समाजशास्त्री जैसे एम. एन. श्री निवास, एस. 
सी. दुबे, श्रीमती इरावती कर्वे, आन्ध्रे बताई, ए. आर. देसाई, आर. एन. सक्सेना, 
ए. के. सरन, राधाकसल सुखर्जी आदि ने अनेक समाजश्ास्त्रीय ग्न्थों का प्रणयन 
"किया । कुछ विदेशी विद्वानों ने भी भारतीय समाजशास्त्र के विकास में मृल्यवान्‌ 
योगदान दिया जिनमें डतमो, पोकोक्, एफ. जी. बैले, विलनाड़, बोटोमोर -एवं 
जिम्मरमेन के नाम मुख्य हैं । 

डॉ. योगेद्ध घिह (07. ४०2थ०ा3 5778॥) ने अपने एक लेख में भारत में 
समाजशास्त्र के विकास की दिश्या का उल्लेख किया है। आपने लिखा है कि स्वतस्त्रता- 
भाप्ति के पूं भारतीय समाजशास्त्र के कुछ प्रमुख लक्षणों को साररूप में निम्न- 
लिखित बिन्दुओं में रखा जा सकता है : | 





. है; ए. शणतालता : 50ण0089 ० फाठंशा 30णंगठहए, 


0 समाजशास्त 


5 ६ भें हर 
!. जाति, जनसंल्या, लोकगाथा आदि पर वर्णनात्मक सामग्री में अभिवृद्धि । 


2. भारतीय संस्थाओं तथा विशेषकर जाति व ग्राम-समुदायों का विकासवादी 
'प्टिकोण से विवेचन जो मानवशास्त्र में उन्‍्नीसवीं शताब्दी से ब्रिटिश विकासवाद 
गे एक निरन्तरता प्रदान करता है । 


3. ग्रामीण सामाजिक संस्थाओ्रों के विश्लेपणात्मक तथा तुलनात्मक अ्रध्ययन 
ग समारम्भ एवं अन्तिम प्रतिपादन 


4, प्रादेशिक परिस्थिति-विज्ञान अभ्रथवा पारिस्थितिकी (2०0०४५) तथा 
न-सांख्यिकी समाजश्ञास्त्र की प्रगति जिसमें भारतीय परम्परा की अनुपमता तथा 
'श्विमी अ्रवधारणाओं एवं संस्थाओं की भारतीय समाज तथा संस्कृति पर 
गप्रतिरोपणीयता पर बल दिया गया है ।!?7 


इस प्रकार स्पष्ट है कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति तक भारत में समाजश्ञास्त्र के विकास 
गे दिशा मूलतः सामाजिक संस्थाओं के अध्ययन तक ही सीमित रही है. और इसका 
्रध्ययन-क्षेत्र भी सीमित रहा है। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पढ्चात्‌ समाजश्ञास्त्र का 
वकास द्व्‌ तगति से हुआ एवं भारत में इस विपय ने सैद्धान्तिकता तथा पद्धति शास्त्रीय 
ष्टिकोश की दिशा में भी थोड़ी परिपक्वता को प्राप्त किया है । 


विश्वविद्यालय प्रइन 
,.. (एारश्थशॉाएर (४९४१०॥5) 
. समाजश्ास्त्र को परिभाषित कीजिये और समाजशास्त्र की विपय-वस्तु- 
सम्बन्धी विभिन्‍न समाजशास्त्रियों के विचारों की विवेचना कीजिये । 


(066 $6लं707092ए शात गध्यात्राल. 6 शंतल्जड ० क्रीलिशा 


80000श/8४8 ०३ ६6 5प्रशुंण्ठना॥क्षाशः 0 5000029) (4983) 
2. समाजजश्ास्त्र की विज्ञान के रूप में प्रकृति की व्याख्या कीजिये । 
([050055 प& प्रध्धापा6 0 80600 १87ए 385 4 80०॑भा०८) (7983) 


3. क्या समाजश्ास्त्र मानव-समाज जितना ही प्राचीन है ?, व्याख्या कीजिये 
(४8 $0ल्रण०82ए५ 8385 ००१ 858. पिष्राशा 5006४ 7? 49500५५) 
(984) 





3,... ए०8थावाब शा ; 80००० ४ए 0णि परातंठ, 4976, 


समाजशास्त्र--अश्रर्थ एवं प्रकृति” 7 


4. 


70, 


. 


2. 


समाजश्ञास्त्र की विपय-वस्तु का विवरण दीजिये । 
(50055 ६06 इप्रशुंध्ढनाक्षाल ० 5000089) (4984) 


“समाजज्ञास्त्र श्रन्य प्राकृतिक विज्ञानों की भाँति ही एक विज्ञान है ।” 

विवेचना कीजिये । 

(“860०ंणुण्ट्ए्ु 88. ६छंशाए०6.. ग[56 तीश गद्भापाओ 50ं०088.?. 
7050758) (985) 

समाजज्ञास्त्र को परिभाषित कीजिये और समाजश्ास्त्रीय दृष्टिकोश 
(परिप्र क्ष्) की विवेचना कीजिये । 

(069॥॥6 80०००९७५४ घाव एॉगाः प6 8000००ट्वांट्क ए0॑ंग्रा 0 
जांल्फ़) /; (985) 

समाजज्ञास्त्र का अर्थ एवं क्षेत्र स्पष्ट कीजिये । 

(8छएॉथोत (॥6 गालकाां।रु 800 80006 0०त 8500०00089५) (49 86) 


भारत एवं परिचिम में समाजशास्त्र के विकास की विवेचना कीजिये । 
(080755. ४6 66ए००म्ालशाई 0० 80000289 77 7ावठे9 क्षापत 
४४६४) ह 

“भारत में समाजशास्त्र का विकास पश्चिमी समाजों में समाजशास्त्र के 
विकास के समान नहीं हो पाया है।” स्पष्ट कीजिये । 

(6एथ०फुणल्यां 0 80000 ९ए ३70 ॥एएठां9 78 70६ €तृपक| ६0 ६6 
१७ए७०००॥४४ ० ४९७४.) #5फञॉथांप, 

भारत में समाजशास्त्र के विकास की विवेचना कीजिये । 

([080055 (08 (6ए००७णश०ऑ 0 5000०0०९४ ० तांबे 

समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से झाप क्या समभते हैं ? विवेचना कीजिये । 


(जवां 60 ए४0०प. णाएल्षशंभा्त 99 8०ण०ं००छ्टॉ०वगें एश59००४९ ? 
स्‍0१80055$.) 


समाजशास्त्र क्या है ? इसके वारे में एलेक्स इ केल्स के विचारों को स्पष्ट 
कीजिये । 


(भेंकाद 8 802ठं07089  ? कथा 86 उग्राएणु65१३ 685. 4005६ 
$.) 


: समाजशास्त्र में संस्थापक जनकों के” योगदान का मूल्यांकन कीजिये । 


(एरशपशधंड वर... ०ग्रापंएाणा ण | एकड़ पस््वाल्ाड पंत 
500०0०0०९ए ) 
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समाजशास्त 
निम्नलिखित का सही उत्तर मिलाइये-- 
(४० 0०७ शंहा। शाप.) 
समाजश्ास्त्र के पिता हरबर्ट स्पेन्सर 
(फकश्याह्ा ण 800०0०08५) (67088 89006) 
मैकाइवर एवं पेज की पुस्तक मानव-समाज 
(४ एएश' 6 98265 7000९,)* (स्प्रशक्ा 8००८७) 
किस्सले डेविस की पुस्तक समाज 
(४ ं255ए 7020ए5'5 000०0) ($00०७६८५) 
जमंनी के प्रसिद्ध समाजशास्त्री इमाइल दुर्खाम 


(रक्षागणा5 8000]6झ 5 ० 0क्ावाए) (8प्रोा6 ए09फमापाथंण) 


ब्रिटेन के प्रसिद्ध समाजशा स्त्री अआागस्ट कॉम्ट 


(#्वगर0प्5 86९0]0शट्रांअ ण फ्रताशंए) (&प्-०४४ (07706) 
'रूल्स श्रॉफ सोश्योलॉजीकल मैथड्स” के 

रचयिता मैक्स वेवर 

(जलाना एणी फरप्र6३ एणी $50०00804. (४४४ शे०००') 
४९४॥005') 


समाजश्यास्त्र का जन्म कब हुआ ? 838 
(ज्प्रक्मा $0000729५ एछ३$ 907 ?) 
एलेक्स इकेल्स की पुस्तक व्हाट इज सोश्योलॉजि 


(5०5 ॥7706'5४ 9007.) (५४४६ 75 5000००8५-) 


॥$ 


अवधाररणायें 
(९०श्रकहाफ्प' 9) 


हज 


«५_सामाजिक संरचना 
प - संस्था 
*“संसाजीकरण 
५.स्तरीकरण 
__अस्थिति एवं भूमिका 
(>अतिमान एवं मूल्य 
_ मूह. 
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अवधा रणायें--एक परिचय 
(एमाटकु४---47 परराए7०07८४०7) 





प्रत्येक विज्ञान की श्रपणी एक पारिभाषिक शब्दावली (7७7770]029) 
एवं कुछ प्राथमिक अवधारणायें या संकल्पनायें (7०7०८७७७) होती हैं। इन्हीं , 
प्रवधारणाओं के माध्यम से जो प्रायः विशिष्ट (99४०१०) होती हैं उस, विषय का 
विवेचन एवं निरूपण किया जाता है| किसी भी विज्ञान में प्रयुक्त अवधारणाओं का 
अर्थ सुनिश्चित होता आवश्यक है । यही कारण है कि वैज्ञानिकों को अपने विचारों 
को स्पष्ट रूप से रखने और समझाने के लिए नये शब्द गढ़ने पड़ते हैं। उन्हें कभी* 
कभी प्रचलित शब्दों को लेकर उनको विशिष्ट श्रथ देना होता है। प्राकृतिक विज्ञानों 
में अपनी निश्चित एवं विशिष्ट भ्रवधा रणायें हैं जिनका प्रयोग उस विषय के विद्वान 
करते हैं। उदाहरणतः 7 , 0! का श्राशय 'पानी' के सन्दर्भ में लगाया जाता है । 
श्रतएव यह आवश्यक है कि हम इन अवधारणाओं का अर्थ एवं परिभाषायें प्रारम्भ 
में ही स्पष्ट करदें ॥ सामाजिक विज्ञानों की शब्दावली प्रचलित या सामान्य बोल- 
चाल की भाषा में ही मिल जाती है, परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि उनके श्रथे भी 
बोलचाल के श्रर्थों के समान ही हों । जहाँ ऐसे शब्दों का विशेष श्रर्थ सन्दर्भों के 
अ्रनुसार भिन्‍न-भिन्‍न रहता है, वहीं इस प्रकार की परिभाषाश्रों श्ौर उनके स्पष्टी- 
करण की बड़ी आवश्यकता रहती है । 


समाजशास्त्र की भ्रपनी शब्दावली है। अतः प्रथमतः समाजशारस्त्र में प्रयुक्त होने 
वाले प्राथमिक शब्दों पर विचार करना आवश्यक है। परन्तु यह इतना सरल नहीं 
है । कठिनाई मुख्यतः इस बात से होती है कि श्रन्य सामाजिक विज्ञानों की भाँति ही 
समाजशास्त्र की पारिभाषिक शब्दावली भी नित्य (दिन-प्रतिदित) की बोलचाल की 
भाषा से आयी है, फलतः इसमें भी अस्पष्टता एवं द्विघार्थकता (हैप्शंइ्णो) आ ' 
गयी है। कठिताई का एक कारण कुछ समाजशास्त्रियों द्वारा श्रन्य विज्ञानों जैसे 
जीवविज्ञान, भौतिक विज्ञान तथा मनोविज्ञान के पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग 
करने की प्रवृत्ति भी है। सामाजिक सन्तुलन ($00०॑ंथ ए्वृण्णं0पंपा)), सामाजिक 
सावयव (80०० 07४भग॥ं०7), सामाजिक मस्तिष्क (50०४ )४773) आदि शब्दों 
ने यद्यपि ये किसी न किसी रूप में सुभावात्मक होते हैं, समस्या का समाघान खोज 
निकालने में सहायक होने की भ्रपेक्षा और समस्‍यायें खडी करदी हैं.।'* 
हमें यहां शब्दों के विवाद में पड़ने की अपेक्षा मानवीय सम्बन्धों का वर्गीकरण 
करने के क्रम में कतिपय अपरिहार्य व विशिष्ट पारिभाषिक शब्दों के श्रथं- 


3,... रग्ा5ड साह्रकष : 50ढ07९०; 7. 38 


कि समाजज्षात्त्र 


निरूपरणा तक ही अपना ध्यान केन्द्रित रखना चाहिये । यहाँ हम समाजश्ञास्त्र की पारि- 


मा ब्पन 
पक शब्दावली में बहुत व्यापक रूप से प्रयुक्त होने वाली निम्नलिखित कतिपय 


अवधारराश्रों की विवेचना प्रस्तुत कर रहे है १ 


4, समाज (50८००) 

2. सामाजिक संरचना (50०४ $४ए0णप्ा०) 

3, त्स्कृति (2ए[४ए7७) 

4. संस्था (570007॥) 

5. समाजीकरण ($0०॑शां248॥07) 

6. स्तरीकरण ($746702809) 

4. प्रस्थिति एवं भूमिका (888005 थ॥0 २०06) 

8. प्रतिमान (मानदण्ड) एवं मूल्य (7०75 शात ५४।४८४) 
9. समूह (070009) 





समाज 
(5०0०१) 





समाजश्ञास्त्र की पारिभाषिक विवेचना में हमने अनेक स्थानों पर 'समाज' 
(5००७५) शब्द का प्रयोग किया है । इससे यह स्पष्ट होता है कि समाजज्ञास्त्र की 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं प्राथमिक श्रवधारणा 'समाज' ही है। समाजश्ञास्त्र के जनक 
ऑगस्त कॉम्ट (40०९०५८८ (0077०) ने भी जब समाजशास्त्र शब्द को बनाया तो 
उन्होंने ज्ञान की इस-नवीन शाखा को समाज का विज्ञान! (50०7086 ० 50००५) 
कहा | समाजशास्त्र का अर्थ भी तव तक भली भाँति नहीं समझभा जा सकता जब तक 
कि हम 'समाज' की अवधारणा को नहीं समझ लें । 


सानव-समाज एवं पशु-समाज : 
(संपाशा 5026५ थात #ग्रांग्र्श 50067) 

समाज की अवधारणा को भली भाँति समभने के लिए यह भ्रावश्यक है कि 
ह््म मानव-समाज (रण) 500७०) एवं पशु-समाज - (शैयंावी 50०89) पर 
एक संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत करें | प्रसिद्ध जर्मन-प्रमेरिकन मनोवैज्ञानिक वोल्फर्गेंग 
कोहलर ने अपनी कृति द मैण्टिलिटी ऑफ एप्स! (व॥6 उधल्याभ॥ र्ण 87०5) 
में लिखा है कि “बन्दरों व लंगूरों के सामाजिक जीवन में मानवीय समाजों की भाँति 
सारी विशेषतायें जैसे प्रेम और घृणा, सहानुभूति एवं असहानुमूति, मित्रता और 


अवधारणायें ८ प्रा 


शत्रुता, पारस्परिक मोह, मित्रों के वियोग पर विलाप, प्रसन्नता, निराशा, झात्मीयता 
का विकसित भाव और सामूहिक एकता आदि हैं |” अतः यह ॒ स्पष्ट है कि विश्व से 
अनेक ऐसे पशु-पक्षी, कीट-पंतगें आदि हैं, जो समाज में रहकर सामूहिक एवं सामा- 
जिक जीवन में भाग लेते हैं। गिलिन एवं गरिलिन (04॥#7 & (तंग) ने सामाजिक 
जीवन के निम्नलिखित पक्षों का उल्लेख किया है :? 


. व्यक्तियों का समूह में नियमित रूप से रहना । 

2, सदस्यों तथा गैर सदस्यों में भेदभाव । 

3. भेदभाव तथा पहचान एन्द्रिक (०5०7५) प्रकार पर निर्भर है । 

4. प्रकार्यों एवं श्रम-विभाजन का एक निश्चित विशेषीकरण, एवं 

5. सहयोग । ु 

उपयुक्त आधारभूत तत्त्व प्रत्येक समाज चाहे वह पशु-समाज हो या मानव- 
समाज, के निर्माण के लिए आवश्यक हैं। अतः हम कह सकते हैं कि समाज का 
निर्माण केवल मनुष्य ही नहीं करते, बल्कि श्रन्य प्राणी भी करते हैं । 

मानवीय समाज एवं पशु-समाज को पृथक्‌ करने के दो प्रमुख आधार हैं-- 

, वंशानुक्तरमण ([7८:००॥७) एवं 2. संस्कृति ((ण४प्रा6) 

पशुओं की सामाजिक व्यवस्था .वंशानुक्रमण पर आधारित होती है । किग्सले 
डेदिस (0878567 /02५9) इसे जैवीय-सामाजिक (४870-$009/) व्यवस्था कहते 
हैं ।? गाय का बछड़ा पैदा होते ही माँ का दूध पीना शुरू कर देता है और चींटियाँ 
(४४05) जन्म लेते ही अपनी व्यवस्था में भाग लेना प्रारम्भ कर देती हैं | 

मनुष्यों की सामाजिक व्यवस्था वंशानुक्रमरा द्वारा निश्चित .व होकर 
'संस्क्ृति' (८०॥ए्ा७) द्वारा निश्चित एवं निर्धारित होती है। मनुष्य अपने सारे 
व्यवहार अपने सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश से सीखता है, न कि वंशानुक्रमंण 
से । 

हे यहाँ हम मानव-समाज एवं पशु-समाज की थोड़ी विस्तार से विवेचना 

करेगे -- 
मानव-सस्ाज़ (पण्ा३7 $00 609) 


न ऊपर हमने यह उल्लेख किया है कि पशु-समाज का आधार-तत्त्व वंशानुक्रमण 
या जेविकीय है एवं मातव-समाज का सामाजिक-सांस्क्ृतिक । परन्तु इसका आशय 
यह नहीं लगाया जाना चाहिये कि सानव-समाज में कोई जैविकीय आधार-तत्त्व ही नहीं 
है । वस्तुतः जैविकीय दृष्टि से मानव-समाज एवं पशु-समाज में कोई विशेष अन्तर नहीं 





.. 0गाक्त & छाए : एणगाफावा 500०0689 ::9. 38-40. 
>>. सिगहुणरए ५एं5 * छप्मावत 50069 : 9. 32 


प8 समाजशास्व 
है। लिंग, (8०४), कामवृत्ति, ज्ञानेन्द्रियों, रक्त-संचालन, प्रजनन (०आ०0१0००ऐ), 
मूल, मानसिक क्रियाओं आदि के झ्राधार पर मनुष्यों एवं पशुओं में समानता स्थापित 
की जा सकती है । 

किन्तु मानव-समाज के कुछ विशिष्ट जैविक लक्षणों की विवेचना भी यहाँ 
उपयुक्त है, जो निम्नलिखित है ! 

. मनुष्य की श्र ष्ठता संगठित तथा केन्द्रित स्नायुविक व्यवस्था, ()/व7५ 
मआांशाए 0एथांरल्त 00 एलात्बां2टटत ेहाए0प5 $ए४शा) 

2. मनुष्यों की सीघे खड़े होने की क्षमता (]रशव्वा/5 एफ़ञापट्ठा। ९०शंपा०) 

3. हाथों का लचीलापन ([७ठथभ॥9 ० (०7905) 

4. मनुष्य की स्पष्ट बोलने की क्षमता (शिक्रा!'5 क्शातोीए 0. शध्या: 
ब्क्षा07806९५) 

5. भ्रन्य शारीरिक विशेपतायें (09० फाश्आंण०हांट्वों धवण्ा०5) 

इस प्रकार स्पष्ट है कि मानव-समाज ने अपने विज्यिष्ट जैविक लक्षणों के 
आधार पर एक सामाजिक-सांस्कृतिक व्यवस्था का निर्माण किया है श्रौर इसी श्राधार 
'पर इसको पशु-समाज से अ्रलग किया जा सकता है। किग्सले डेविस (दिग्र.्ट४०५ 
70209) ने लिखा है कि “मानव-समाज तथा पशु-समाज का वास्तविक श्रन्तर केवल 
सांस्कृतिक आधारों पर ही स्पप्ट किया जा सकता है ।”! गिलिन एवं गिलिन (जाता 
<& 00]॥7) ने भी लिखा है कि “घरमंग्रन्य ($०779/77०५) तथा विज्ञान स्वीकार 
करते हैं कि यद्यपि मनुष्य एक प्राणी है तथापि बहुत महत्त्वपूर्ण पहलुओं में वह अन्य 
प्राणियों से भिन्‍न है ।/* ॥ 
'पशु-समाज (शपं]4। 80००५) ; 

पशु-समाज को सामान्यतः: दो भागों में वाटकर समभाया जाता है : 

. एक-कोषीय प्राणियों का समाज (80० लए रण जभांग्रष्टाल-एथ6वत 
'()४2॥8775) एवं 

2. बहु-कोषीय प्राणियों का समाज (50०6४ ० थएा[-ण्लएश 089॥7- 
:5॥75) 


]. एक-कोषीय प्राणियों का समाज--एक-कोपीय प्राणियों को प्रोटोजोश्रा 
(70/02098) कहा जाता है । अधिकांश प्रोटोजोझा एक मण्डली ((०॥०॥५) बनाकर 
रहते हैं । वे श्रापस में इस प्रकार जुड़े रहते हैं कि वे एक-कोपीय प्राणी दिखाई देते हैं, 
उदाहरण के लिए हरी शैवाल (0७०) ५०९७४) हैं जो पानी में मण्डली बनाकर 
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अवधारणायें टी 


रहते हैं । इनमें श्रम-विभाजन भी पाया जाता है | कुछ बवाल प्रजनन एवं भोजन का 
प्रबन्ध करते हैं, कुछ पानी का मुकाबला करते हैं तो कुछ सुरक्षा का श्रवच्ध 
करते हैं । 
2. बहु-कोषीय प्राणियों का समाज --वहु-कोषीय प्राणी एक साथ तो रहते 
:हैं, परन्तु शारीरिक रूप से एक दूसरे के निकट नहीं रहते । इनका सम्बन्ध मानसिक 
(?5५०॥४०) होता है। इन प्राणियों में चींटियों, मधुमक्खियों, ततैया, बरों (शा 5) 
आदि को रखा जा सकता है | इनका व्यवहार एक सहजात ज्ञान पर आधारित होता 
है, जो उन्हें सीखना नहीं पड़ता | गिलिन एवं गिलिन के शब्दों में “प्रत्येक चींटी, 
-मधुमक्खी या ततौया पूर्वतः सीखे हुए अपने व्यवहार के साथ उत्पन्न हुआ घतीत होता 
है, अर्थात्‌ उसका व्यवहार सहजात (7४07०0४०) होता है ।? 
स्पष्ट है कि चाहे एक-कोषीय प्राणियों का समाज हो या बहु-कोषीय प्रारिियों 
का, उनके जैविक-सामाजिक समूह की सम्पूर्ण परम्परा वंशानुक्रमण (7076009) पर 
श्राधारित होती है । यदि उनकी सामाजिक व्यवस्था में कोई परिवर्तन लाना है तो 
-यह्‌ परिवर्तन प्राथमिक रूप से जनन-द्रव्य (9०7-0987)) श्रर्थात्‌ जीन (5०॥०) के 
द्वारा ही लाया जा सकता है ।”* 
“सानव-समाज एवं पशु-समाज में अन्तर (ज्रशिक्षाए८ 72श#फ्षलशा सरप्याका 
502०6 बाते शयगा)क्षे 80069) : 


मानव-समाज एवं पशु-समाज की उपयु क्त संक्षिप्त विवेचना के उपरास्त इन 
दोनों समाजों में भ्रन्तर किया जा सकता है । इन दोनों समाजों में प्रमुख रूप से 
निम्नलिखित श्रन्तर पाया जाता है-- | 

. मनुष्यों की शारीरिक संरचना प्रायः एक जैसी होती है, जबकि. पशुओं की 
शारीरिक संरचना में विभिन्‍नतायें पायी जाती हैं । ह॒ 

2. मनुष्यों के पास कुछ विशिष्ट जैविकीय लक्षण-विचारशील एवं विकसित 
मस्तिष्क, सीघे खड़े होने की क्षमता, दो स्वतस्त्र एवं घुमाये जा सकने वाले हाथ, 


स्पष्ट बोलने की क्षमता श्रादि हैं, जबकि पशुओं के पास विशिष्ट जैविकीय लक्षणों 
का अभाव है । 


3. मनुष्यों के पास एक सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश ($6लं0-०एॉपातश 
£20॥05) है, जबकि पशुओं के पास यह नहीं है । 


4. पशुत्"ों का सामाजिक जीवन सुख्यतः वंशानुक्रमण (प्रक्वाव्याए) के 
“कारण है. जवकि मनुष्यों का सामाजिक जीवन संसक्ृति (2८००८) के कारण है। 
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समाजशास्क्र 


5. मनुष्यों के व्यवहार-प्रतिमानों को सामाजिक-सांस्क्ृतिक परिवेश में रहकर 
गीखा जाता है. जबकि पशुओं को व्यवहार-प्रतिमान जन्म से ही प्राप्त हो 
त्ाति हैं । 


इस प्रकार स्पष्ट है कि मानव-समाज एवं पशु-समाज में पर्याप्त अन्तर पाया 
त्ञाता है । समाजशास्त्र के एक विद्यार्थी होने के नाते यहाँ हमारा सम्बन्ध मानव-समाज 
तक ही सीमित है। पशु-समाजों के श्रध्ययन का कार्य दुसरे विज्ञानों के श्रन्तर्गेत किया 
जाता है । ब्नेक विद्वान ऐसे थी हैं जिन्होंने मानव-समाज की उत्पत्ति का कारण 
पशु-समाजों से माना है| “मनुष्य के पूर्वज बन्दर थे” ञ्रादि घारणा के विषय में तो” 
आपने भी सुना होगा, परन्तु यहाँ हमारा कार्य केवल मानव-समाज के अध्ययन 
से हे । ' 
मनुष्य, समाज एवं संस्कृति : 

(७६०, 500७० 0 (जाए) 

मानव-समाज एवं पशु-समाज की भवधारणा के उपरान्त यह उपयुक्त है कि 
मनुप्य-्समाज एवं संस्कृति पर थोड़ा प्रकाश डाला जाये । किग्सले डेविस (!९॥7256५ 
४एशं5) ने 'ह्यू मन सोसाइटी! (सिप्ायथ्ा 800०५) नामक अपनी शास्त्रीय कृति में 
लिखा है : 

“मानव-जाति सदा से अपने को अनुपम प्राणी समझती श्रा रही है । उसमें 
श्रौर शेष पशु-जाति के मध्य जो एक गहरी खाई है, उसके श्रति वह सदैव जागरूक 
रही है। ऐसी खाई किसी भी श्रन्य प्राणी के मध्य स्पष्ट नहीं होती । वह केवल अपने: 
अनूठेपन के प्रति ही जागरूक नहीं है, वल्कि अपने स्वमाववश इस अनूठेपन की 
अभिव्यक्ति करने का भी प्रयत्न करती है। उसका कथन है कि मनुष्य के पास आत्मा 
(5०00 होती है, पशुओं के पास पश्रात्मा नहीं होती, श्रथवा मनुष्य के पास एक 
विश्विष्ट कोटि की वुद्धि होती है। वे यह भी कहते हैं कि मानव एक बोलने वाला 
प्राणी है, इसलिए समय है । 

किसले डेविस अपने इसी अव्याय में आगे लिखते हैं कि “यदि कोई एक ही 
कारक मनुष्य के अनूठेपन की व्यास्या कर सकता है तो वह तत्त्व यह है कि मनुष्य, 
केवल मनुप्य में ही संस्कृति (०णाण्य०) पायी जाती है। इसी से अन्य विभिन्‍नतायें 
पैदा होती हैं । उदाहरणार्थ संस्कृति पर अधिकार के कारण उसकी बुद्धि का विकास 
हजार गुना हो जाता है। उसकी वाणी, यद्यपि यह भी एक. महत्त्वपूर्ण तत्त्व है, किन्तु 
उसकी संस्कृति का एक अंग मात्र है ! संस्कृति उसके सामाजिक जीवन पर अंकुश 
रखती है | इसलिए संस्कृति मनुष्य का एक महत्त्वपूर्ण अधिकार है, जो सम्पूर्ण मानव-- 
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अवधा रणायें के 


जीवन पर छायी रहती है और उसके वास्तविक अनुपम गुणों का कारण है! 
संस्कृति मनुष्य के अस्तित्व के परिमाण में वृद्धि करती है श्रौर ऐसा मानव बनाती है 
जो इसके बिना पशु मात्र होता ॥? 

लेकिन इस विदलेपण का यह श्रर्थ नही लगाया जाना चाहिए कि मनुष्य और 
संस्कृति के मध्य समाज (50०८५) का अस्तित्व नगण्य है। वस्तुत: समाज ही वह 
कड़ी है जो मनुष्य और संस्कृति को जोड़ती है। मनुष्य (शव), समाज (50००५) 
और संस्कृति (2०००८) तीनों ही श्रन्योन्याश्रित हैं और एक के श्रभाव में दूसरे का 
श्रस्तित्व सम्भव ही नहीं है । 


फिम्बाल यंग ((770भ] ए०एञ३) ने 'ए हेण्डबुक ऑफ सोदयल साइकॉलॉजि' 
में लिखा है कि व्यक्तित्व का विकास सामाजिक-सांस्क्ृतिक घेरे में ही कार्य करता है, 
जो स्वयं व्याक्ति के जेविकीय आधार पर निर्मर है । इससे यह निष्कर्ष निकाला जा 
सकता है कि यदि हम व्यक्तित्व को एक वृक्ष (776०) मानलें, तब जीव-रचना 
को इस वृक्ष की जड़ें (१००४७), समाज को तना (50०70) और संस्कृति, को इसकी 
विभिन्न शाखायें (9 0॥०5) और सुन्दर फूल (४]09४९०४७) व पत्तियाँ कहा जा 
सकता है । व्यक्ति, समाज और संस्कृति का सम्बन्ध आदान-प्रदान का है. किसी एक 
को भ्रलग करके हम दूसरे के महत्त्व को प्रमाणितं नहीं कर सकते हैं |”? 

किग्सले डेविस आगे लिखते हैं कि “सांस्कृतिक श्रधिकार ने केवल मनुष्य को 
ही नहीं, वरन्‌ उसके समाज को भी अनुपम रूप प्रदान किया है । वनमानुष (/॥[- 
709070) समूह में जिससे मानव-समाज का विकास हुआ, कोई विलक्षणत्ता नहीं है । 
वह सामान्य नर-वानर समाज का केवल एक भिन्न रूप है, जिसे अधिक स्थूल दृष्टि- 
कोश से स्तनपायी समाज का एक धिंन्न रूप कहा जा सकता है।इस आधारभूत 
प्रधान वर्ग-समाज को मानव-समाज में बदलने वाला जो एकमात्र तत्त्व है, वह मनुष्य 


की संस्कृति है । केवल इसी तत्त्व ने मानव-समाज को एक निद्चित एवं स्पष्ट भिन्नता 
प्रदान की है ।” मर 


“इस प्रकार मानव-समाज के अध्ययन के लिए हमें संस्कृति के श्रध्ययन की 
आवश्यकता पड़ती है। हम समांज के किसी भी पहल, उसके किसी भी भाग पर 
विचार करे, विचारों एवं व्यवहारों के सम्प्रेषण की सांस्कृतिक विधि सबसे महत्त्व- 
पूण है । उदाहरण के लिए यदि हम “परिवार (एथण9) की समस्या पर विचार 
करें तो केवल जीवविज्ञानी व्याख्या जो सांस्कृतिक तत्त्व को अपनी व्याख्या में 
सम्मिलित न करे, व्यर्थ होगी । पारिवारिक प्रतिमान (ए&एणाए ए4॥/०7०) के नमूने 
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छ. ॥ 


82 समाज शास्त्र 
वास्तव में सांस्कृतिक प्रतिमान हैं। उनके स्थान-स्थान पर और समय-समय पर जो 
विभिन्नतायें दृष्टिगतत होती रही हैं, उनके कारण ही सांस्कृतिक परिवर्तन हो 
रह | 

“डेविस के अनुसार “यह संस्कृति ही है जो विवाह और यौत सम्बन्धों में, 
वंघता और अवैधता में तथा अधिकार (४ए०ए॥०79) और प्रभृत्व (00०ग्रांगरशा९०) 
में आवश्यक भेद उत्पन्न करती है । यह अनुमान लगाया जा सकता हैं कि यदि परि- 
वार के सम्बन्ध में संसक्तति इतनी महत्त्वपूर्ण है तो आथिक, राजनैतिक, धामिक 
संगठनों के दृष्टिकोण से वह कितनी महत्त्वपूर्ण होगी ।” 


किग्सले डेविस कहते हैं कि “मानव-समाज का विश्लेषण सांस्कृतिक स्तर 
पर होना आवश्यक है । आपके अनुसार श्रधिकांश मानव के विज्ञान जिन्हें मानवीय 
विज्ञान कहा जाता है, संस्कृति के विज्ञान हैं, जो उन अ्रसंख्य शाखाओं का वर्णन करने 
में लगे हैं श्लौर जिनमें हमारी सांस्कृतिक परम्परा विभक्त हो गयी है। सांस्कृतिक 
तत्व मानव-समाज के कण-कण में ऐसी सूक्ष्मता से व्याप्त हैं कि कोई भी व्यवहार 
संस्क्ृति के प्रभाव-क्षेत्र से बाहर नहीं है ।” 

इस प्रकार संस्कृति के विश्लेषण में हमें व्यक्तित्व श्रौर समाज दोनों के 
विभिन्न पक्षों को देखना चाहिए । समाजशास्त्र और सामाजिक मानवज्ञास्त्र (8९० 
#गाा००००४९) में अभी पिछले ही दशकों में जो अनुसन्धान-कार्य हुए हैं. उनमें 
इस बात पर वरावर जोर दिया गया है कि मनुष्य की सामाजिक क्रिया र$ए०ं॥। 
8०709) व्यक्तित्व, समाज और संस्कृति से उत्पन्न होती है। 


ठालकॉट पारसन्स (78॥000६ ९४४६०॥५) ने तो सामाजिक क्रिया के सिद्धान्त 
में इन तीनों को एक सैद्धान्तिक सूत्र में रखा है। पारसन्स ने तीन प्रकार की 
व्यवस्थाश्रीं का उल्लेख किया है-- 


], व्यक्तित्व व्यवस्था (?०75०78) $फ्छाध्या) | 

2. सामाजिक व्यवस्था (500०ंथें 59४०) एवं 

3. सांस्कृतिक व्यवस्था (0 5५2०) 

यहाँ हम इन्हें थोड़ा विस्तार से समभेंगे-- 

]. व्यक्तित्व व्यवस्था (?८८४०॥४ 5५867)--पारंसन्स के अनुसार व्यक्तित्व 
व्यवस्था का आशय लक्ष्य एवं पूत्ति से है । व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूत्ति के 
लिए प्रेरित होकर प्रयत्न करता है। आवश्यकताओं या लक्ष्य की प्राप्ति हेतु यह अन्य 
कर्ताओं से सम्पर्क स्थापित करता है । वह व्यक्ति उनकी क्रियाओं से प्रभावित होता 
है और उन्हें प्रभावित करता भी है । इस प्रकार की आवश्यकताशरों की पूत्ति में समाज 
की सम्पूर्ण व्यवस्था में क्रियात्मकता उत्पन्न होती है, अत व्यक्तित्व और सामाजिक 
व्यवस्था में अपरिहाये सम्बन्ध होता है । 


के 3 
अवधारणायें | 83 


2. सामाजिक व्यवस्था (50०४ 598०॥)--सामाजिक व्यवस्था व्यक्तियों 
की आवश्यकताओं की पूर्ति -का एक संगठित साधन है, जैसे राज्य, परिवार, चर्चे 
आदि । व्यक्ति का समाजीकरण भी सामाजिक व्यवस्था के द्वारा ही होता है। यही 
नहीं, यह सामाजिक व्यवस्था व्यक्ति पर नियन्त्रण भी रखती है | सामाजिक व्यवस्था 
व्यक्तियों के विधटनकारी व्यवहारों को रोकती है श्र उन्के व्यवहारों में समानता 
स्थापित करती है । 

यहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए कि सामाजिक व्यवस्था का अर्थ व्यक्तियों के 
समूह में नहीं, वल्कि उनकी अ्रन्तःक्रियाओं और उनके सामाजिक सम्बन्धों में पाया 
जाता है। सामान्यतः व्यक्तियों के श्रन्तःसम्बन्धों एवं संस्थाश्रों को सामाजिक व्यवस्था 
के अन्तरगंत रखा जाता है । ह 

3. सांस्कृतिक व्यवस्था (८एॉएवधां $9४8०॥)--पारसन्स के अनुसार 
सांस्कृतिक व्यवस्था में मूल्य, आदर्श, प्रतीक आदि सम्मिलित होते हैं जो व्यक्तियों के 
व्यवहार की दिशा निर्धारित करते हैं । इसी सांस्क्ृतिक व्यवस्था के तत्त्व एक पीढ़ी से' 
दूसरी पीढ़ी को हस्तान्तरित होते हैं । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि मनुष्य, समाज एवं संस्क्ृति का सम्बन्ध अत्यन्त 
गहन व अभिन्न है । 
समाज का सामान्य अर्थ : 

(0थाशबों |४०४गाए ० 80००५) 


समाज” शब्द का अर्थ बड़ा विवादास्पद एवं उलभा हुआ है। दैनिक 
जीवन में हम समाज का प्रयोग व्यक्तियों के सामृहिक संगंठन या समृह (४700७) के 
लिए करते हैं। उदाहरण के - लिए जैसे आ्ार्य-समाज, मुस्लिम-समाज, हिन्दु-समाज, 
हरिजन-सभाज आदि । ये समाज के सामान्य प्रयोग हैं जहाँ कुछ व्यक्तियों ने समाज 
का प्रयोग व्यक्तियों के समूहों के रूप में किया है तो कुछों ने संस्था के रूप में और 
कुछों ने समिति (8550००४४०४) के रूप में । व्यक्तियों के प्रति भी सामान्य धारणा 
यह है कि जो मनुष्य समाज में मिलता-जुलता है तथा समाज की मान्यताओं, 
आकांक्षाओं एवं आदझों के श्रनुरुप आचरण करता है, वह “सामाजिक व्यक्ति' 
कहलाता है । इसके ठीक विपरीत जो व्यक्ति समाज ममें सद्व्यवहार एवं समाज- 
कल्याणा-सम्बन्धी कार्य नहीं करता या समाज में मिलता-जुलता नहीं है, वह 
“असामाजिक व्यक्ति” कहलाता है । ; | 

विभिन्न सामाजिक विज्ञान भी परिप्रेक्ष्य (?०६०००पए७) की विभिन्‍्नता के 
कारण 'समाज' शब्द का श्रयोग विभिन्‍न अर्थों में करते हैं। राजनीति विज्ञान 
'समाज' को राज्य, सरकार, सत्ता, कानून इत्यादि के रूप में व्यक्तियों के समूह के 
रूप में परिभाषित करता है। मानव-शास्त्र समाज का अभिप्राय आदिम समुदायों 
(शांफांतंए७ ए०्णप्रा।०५) के रूप में लगाता है एवं अर्थशास्त्र आथिक क्रियाओं 


हे 
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में सलग्त्त व्यक्यों के समूह को समाज मानता है। समाजशास्त्रीय शब्दावली में 
समाज शब्द का अभिप्राय अधिक विस्तृत एवं व्यापक है । 

समाज का अर्थ एवं परिभाषायें : 

(थ९्थांगएए थाव 76 ते 5006६५) 


समाजशास्त्रीय साहित्य में 'समाज' शब्द का प्रयोग दो भिन्‍न-भिन्‍्न श्रर्थों में 
किया गया है, एक तो संकुचित अर्थ में एवं दूसरे विस्तृत श्र्थ में । यहाँ दोनों 
अर्थों की विवेचना की जा-रही है 
समाज का संकुच्चित श्रर्थ में प्रयोग : 
(086 0 802५ ऐ। िशा०ए $९56) 


कुछ समाजंशास्त्री ऐसे हैं जो समाज का प्रयोग संकुचित भ्र्थ में करते हैं । 
संकुचित अथे में समाज का श्राशय व्यवितियों के एक समूह के सन्दर्भ में किया जाता है । 
इस प्रकार भारत, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, लंका आदि में रहने वाली जनसंख्या को 
उस-देश का समाज कहा जा सकता है। ऐसे समाज निश्चित एवं मूर्त्त होते हैँ जिनको 
सीमित सामाजिक सम्पर्क वाला समूह मी कहा जा सकता है । दूसरे छाव्दों में हम 
यह कह सकते हैं कि संकुचित श्रर्थ में समाज” दाब्द का प्रयोग किसी विशिष्ट 
व्यक्तियों के समूह के रूप में किया जाता है। यह ऐसा समाज होता है जिसका 
संगठन कतिपय विशेष उहं श्यों व प्रयोजनों से किया जाता है । 

समाज को संकुचित श्र में परिभाषित करने वालों में मोरिस जिन्सबर्भ 
(४०778 07]50८72), मेंजर (४४7०2) एवं फेयरचाइल्ड (एथं70॥॥0) के नाम 
लिए जा सकते हैं । । 

सोरिस जिन्सबर्ग (४०77४ (7०९३) ने समाज को परिभाषित करते 
हुए लिखा है कि “एक समाज व्यक्तियों का वह समूह है जो किन्हीं सम्बन्धों या 
व्यवहार के तरीकों हारा संगठित है और जो उन्हें उन श्रन्यों से पृथक्‌ करते हैं जो इन 
सम्बन्धों से नहीं बंधे हैं या जो उनसे भिन्‍न व्यवहार करते हैं ।? 

सोरिस जिस्सवर्ग की उपयुक्त परिभाषा से यह जाना जा सकता है कि 
विभिन्‍न समाजों को एक दूसरे से पृथक्‌ करने का श्राधार उनके सामाजिक सम्बन्धों 
की भिन्‍नता ही है । समाज व्यक्तियों का एक समूह मात्र नहीं है. वल्कि उनके मध्य 
विद्यमान: सामाजिक सम्बन्धों (3००५ २० ४४०7४॥०5) की एक व्यवस्था है । 
जिन्सवर्ग ने श्रपनी कृति 'सोश्योलॉजि' में सोसाइटी, कल्चर एण्ड सिविलाइजेशन के 
नाम से लिखे दूसरे अध्याय में एक चार्ट प्रस्तुत किया है जिससे समाज की घारणा 
तथा संगठन को स्पष्ट किया जा सकता है :* 


हे है ए०्त्ं5-छाफक्रशड़ : 796 ; 9. 40. 
2. शत््रांडइ-साक्रह2- : 796 ; 9, 43. 


अवेंधो रणायें पे 


समाज 
(500०9) 


सामाजिक व्यवहार की समग्रता तथा सामाजिक सम्बन्धों का ताना-बाना 
(ए॥० जा०06 ०07एाक 0 $0ण०ंग ऊकैलीब्वरंत्पा धात धा6 प6-ए०7 
णी 80०9 रि००४०75) 
| 
अनेक समाज लिगों के विशेष संग्रह) 
580० 6४९४ (92०078 (०6४८४०॥$ ० 9९००४) 


| 





समुह को अ््ध -समूह (0788४-७570०098) 
(जैसे सामांजिक वर्ग अर्थात्‌ ऐसे लोगों का 
'सावंजनिक संचय' जिनके स्वार्थ समान होते 
हैं, जैसे क्रीड़ा था समाज-सुधार-सम्बन्धी) 


पत्यक्ष सम्पर्कों पर आधारित परोक्ष सम्पर्कों पर आधारित 
(89580 0॥ [07९0६ (०79०0) (82566 ० ग्रतीए९2ट (१0780) 
हि कम जग अत | 
। | 
विस्तृत सम्बन्ध सीमित एवं अस्थाई विस्तृत सम्बन्धों सीमित अथवा 
वाले जैसे परिवार, सम्बन्धों वाले जैसे. वाले जैसे राष्ट्र, विशेष सम्बन्धों 
'पडौस, छोटे समुदाय भीड़ ((70%०5$) एवं राजनतिक वाले जैंसे समि- 
समुदाय तियाँ, व्यापार 
संघ, बौद्धिक 
समाज आदि 


मेंजर (४३४८४) ने समाज को परिभाषित करते हुए लिखा है कि “एक समाज 
से हमारा आशय मनुष्यों के उस समूह से है जो किसी सामान्य कार्य में चेतन रूप से 
भाग लें ।!! 

एच० पी० फेयरचाइल्ड (8.7, #ऋध्ाणं।0) ने डिक्शनरी ऑफ सोश्यो- 
लॉजि' में लिखा है कि “समाज मनुष्यों का एक समूह है जो अपने अनेक मुख्य हितों 
की पूत्ति के लिए, अनिवाय रूप से स्वयं को बनाये रखने व स्वयं की निरन्तरता के लिए 
परस्पर सहयोग करते हैं |“ 


मि,९., शिन्नारका * यिम्लात्यु 500008ए बाते 8509 ?759[हफड हु 
9. 9. 


2, म.ए, फ्गाथगात : छाद्राणाशए ० $000089 ; 9. 300. 
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इस प्रकार समाज की उपयुक्त परिभापषायें संकुचित हैं, क्योंकि इनमें समाज 
का आशय 'एक-समाज' (8-8००ं०३) से है, जवकि विस्तृत अर्थ में समाज का 
आशय किसी विश्ञिष्ट समाज से नहीं होता, वल्कि उसका आशय सामान्य समाज से 
होता है । | 
समाज का विस्तृत अर्थ में प्रयोग : 
(58 छा $0लंहाए वा छा0280 इला5छ) - 


अनेक ऐसे समाजशास्त्री भी हैं जिन्होंने समाज का प्रयोग विस्तृत एवं व्यापक 
संदर्भ में किया है। विस्तृत श्रर्थ में समाज का प्रयोग सामाजिक सम्बन्धों की कुल 
व्यवस्था के संदर्भ में किया जाता है। जब किसी निश्चित 'देश” और “काल' में 
सीमित समाज का नाम न लेकर हम 'मानव-समाज' या 'समाज' शब्द का प्रयोग 
करते हैं, तो समाज से हमारा श्रभ्िष्राय उसके विस्तृत अर्थ से ही होता है । 

मेकाइवर एवं पेज (४०४०७ & 748०) ने 'सोसाइटी' नामक श्रपनी कझृत्ति 
में समाज का प्रयोग अत्यन्त विस्तृत श्रर्थों में किया है। श्रापके श्रनुसार समाज 
रीतियों (0588०७) तथा कार्य-प्रशालियों (?7००९०००7८४) की, भ्रधिकार (4 प/7००११) 
तथा पारस्परिक सहायता (४/ए८०४] ४70) की, अनेक समूहों (४श॥9 (७००७॥8») 
तथा विभागों (0शंशं०४७) की,“ मानव-व्यवहार के नियन्त्रणों (7०709) तथा 
स्वतन्त्रताश्रों' (!.9०४65) की एक व्यवस्था है। इस सतत परिवर्तनशील, जटिल 
व्यवस्था को हम समाज कहते हैं । यह सामाजिक सम्वन्धों का जाल है, और यह सर्देव 
परिवर्तित होता रहता है ।? ;ल्‍ 
| इस प्रकार मेकाइवर एवं पेज ने समाज की अत्यन्त विस्तृत एवं व्यापक 
परिभाषा प्रस्तुत की है। श्रापके मत में समाज सामाजिक सम्बन्धों का ताना-वाना 
(जाल) (२८८४४०7१० है और यह परिवर्तित भी होता रहता है। साथ ही मेकाइवर 
एवं पेज उन आराघारों (885०४) को भी समाज कहते हैं जिनके द्वारा व्यक्तियों के 
सामाजिक सम्बन्ध एक व्यवस्थित ढांचे का या संरचना ($धएणाप्रा०) का निर्माण 
करते है । 

टालकॉँद पारसन्स (78000 75075) ने भी समाज की विशद परिभापा 
प्रस्तुत की है। आपके अनुसार “समाज को मानवीय सम्बन्धों, तात्त्विक या प्रती- 
कात्मक पूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है. जो जहाँ तक 
साधन-साध्य (१४९७॥5-०॥०५) के सम्बन्ध के द्वारा क्रिया करने से उत्पन्न होते हैं 
चाहे वे यथार्थ हों अथवा प्रतीकात्मक (579900) ।”* 


॥.. /'॑ग्रल॑एलः <- ए426 : $00॑6५9 ; 9. 5. 
पृथ्बाटता एचडन्‍5णाड : सालएल0ए2९वांड रण 866%ंबी 50ॉंथाए65 ; ४०0- 


जाए, 9. 234. 


रे 


अवधारणायें , हा 


पारसन्स की उपयुक्त परिभाषा को निम्नलिखित बिन्दुओं में रखकर समझा 

जासकता है: है 

. समाज मानवीय सम्वन्धों की एक जटिल व्यवस्था है । * 

2. समाज का निर्माण केवल उन्हीं मानवीय सम्बन्धों से होता है जो किसी 
क्रिया के परिणाम-स्वरूप उत्पन्न हुए हों । 

3, मनुष्यों के समस्त व्यवहार “क्रिया” (&०/०7) नहीं होते, अपितु वे ही 
व्यवहार क्रिया होते हैं. जो किसी साध्य की प्राप्ति के लिए एक साधन 
के रूप में किये गये हों । 

4, सामाजिक क्ियायें चाहे वे यथार्थ हों या प्रतीकात्मक, सामाजिक सम्बन्धों 
को विकसित करती हैं जिसके परिणाम-स्वरूप समाज का निर्माण 
होता है । 

चाल्स कूले ((॥४7०5 (१००८५) ने लिखा है कि “समाज स्वरूपों (60778) 

एवं प्रक्रियाशों की एक जटिल व्यवस्था है. जिसमें से प्रत्येक जीवित है और एक 
दूसरे के प्रभाव के कारण श्रागे-बढ़ते रहते हैं एवं इसके पूर्ण अस्तित्व में इस प्रकार 
की एकता पायी जाती है कि जो कुछ एक भाग में होता है, वह शेष पर प्रभाव 
डालता है ।? 


३. बी. रुसूंढटर (8, 8. ए/७) ने लिखा है कि “समाज एक अमृत्त 
(50५7४००) शब्द है जो एक समूह के दो या दो से अधिक सदस्यों के वीच स्थित 
पारस्परिक सम्बन्धों की जटिलता का बोघ कराता है ।”* 

एच० डब्ल्यु० ऑॉडम (8.ए/. 0007) ने समाज को परिभाषित करते हुए 
कहा है कि “व्यक्तियों के श्रापसी संसर्ग (4580०॑४४४०॥) का ढाँचा श्रौर जो कुछ 
भी वे संस्क्ृति (2०७८), प्रविधि (7९८७४१००४४) और सम्यता के क्षेत्र में प्राप्त 
करते हैं, समाज कहला/। है.।” ““दूसरे दृष्टिकोश से समाज को मानवीय व्यवहार 
एवं उसी के परिसणाम-स्वरूप उत्पन्न सम्बन्धों की समस्याओं ओर व्यवस्थापन से 
चित्रित किया जा सकता है ।”3 
रे इस प्रकार विस्तृत श्रर्थ में समाज व्यक्तियों का एक-ऐसा अमृत संगठित समूह 
है जो सामाजिक सम्वन्धों पर आधारित है, जिसकी एक संरचना है और जो 
व्यक्षितयों के व्यवहारों एवं स्वतन्ब्रताओं पर नियन्त्रण रखता है । और भी सरल शब्दों 
में समाजज्ञास्त्र में समाज शब्द के स्पष्टीकरण के लिए तीन आवश्यक तत्त्व हैं, जो 


अग्नलिखित हैं-- 

2 2 ल ड 
4.. 0.5. ए०ण€ए : पशञछ 86० थे ए70००55 ; 9. 28. 
2... #.58, इाशंसः : सध्यातत0०८ ० 5000029 ; 7. 57. 
39. ल.ज, 060त॥ :. एरतशशबगतातरए 06 800०9 ; 9. 9. 
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व्यक्तियों की बहुलता 
टाफ्गांएए 
्रवाशंताता$) 





सामाजिक अन्तःक्रिया सामाजिक सम्बन्ध 
(800ं9] परधध३९४०॥) ($०ण०ंथे ए८९४४०7- 
४ 8॥75) 
व्यक्तियों की बहुलता से श्राशय एकाधिक व्यक्तियों से है। विना श्रन्तःक्रिया 
के भी समाज की कल्पना नहीं की जा सकती एवं सामाजिक सम्बन्ध किसी भी 
, समाज के धारा हैं। भ्रतः ये तीनों समाज के अंगमभूत तत्त्व (0077907०॥9) हैं । 
| इनमें से एक के अभाव में मी समाज का सृजन नहीं हो सकता । 


समाज के प्रमुख आधार : मैकाइवर एवं पेज के अनुसार : 
([५४॥ 98565 0 9620५ ; 800०0वग्राटइ 40 +४०४९ए०' & 27826) 


मेकाइवर एवं पेज ने 'समाज' की विवेचना के लिए एक श्त्यन्त महत्त्वपुर्ण 
कृति तैयार की है । श्रपन्नी इस कृति का नाम भी मेकाइवर एवं पेज ने सोसाइटी” 
(80००८५) ही रखा । ऊपर हमने मेकाइवर एवं पेज द्वारा प्रदत्त समाज की परिभाषा 
को प्रस्तुत किया है। उनकी इस परिभाषा में समाज के कुछ प्रमुख आधघारों का 
उल्लेख किया गया है यहाँ हम उन श्राघारों का पृथक्‌ रूप से विश्लेपण कर रहे हैं 
ताकि समाज का श्रर्थ और अ्रधिक स्पष्ट किया जा सके । पुर्वोक्त परिभाषा के प्रमुख 
आझ्ाधार निम्नलिखित हैं ६ हे 

. रोतियाँ (0592०७) : मेकाइवर एवं पेज के अनुसार प्रत्येक समाज कुछ 
रीतियों पर भ्राघारित होता है | दूसरे शब्दों में रीतियाँ समाज-स्वीकृत व्यवहार-प्रति- 
मान हैं । उदाहरण के लिए प्रत्येक समाज में खान-पान, भाषा, वेश-मूपा, श्राचार- 
व्यवहार, धर्म-कर्म से सम्बन्धित कुछ दीतियाँ होती हैं । इन रीतियों का सम्बन्ध सामा- 
जिक जीवन के विभिन्न पक्षों से होता है। भ्रतः यह श्रावश्यक है कि समाज के सभी 
सदस्य इन रीतियों के अनुरूप श्राचरण करें | रीति-विरुद्ध श्रावरण करने वाला व्यक्ति 
कभी-कमी दण्ड का भागीदार बनता है । मु 

2. कार्यन्प्रणालियाँ (20०८००:०४) : मेकाइवर एवं पेज के अनुसार कार्ये- 
प्रणालियाँ वे नियम अथवा संस्यायें (570४०) हैं जो प्रत्येक समाज में उद्दं श्यों 
या साथ्यों की पूर्ति के लिए अपनाये जाते हैं। इन्हीं कार्य-प्रणालियों के माव्यम से 
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समाज के सदस्य श्रपनी आवश्यकताशों की पूर्ति करते हैं । प्रत्येक समाज की अपनी 
'कार्य-प्रणालियाँ स्वीकृत होती हैं । 

3, अधिकार (&ए४॥०7६9) : मेकाइवर एवं पेज के श्रनुसार ऐसा कोई भी 
समाज नहीं है जिसमें प्रभुत्व तथा अ्रधीनता दोनों भ्रकार के सामाजिक सम्बन्ध व 
पाये जाते हों । समाज के प्रत्येक संगठन में “अभ्रधिकार भ्रवश्य पाया जाता है । एक 
परिवार में यह श्रधिकार कर्त्ता के पास होता है, तो संस्थाओ्रों में यह किसी न किसी 
व्यक्ति के पास अवश्य रहता है। अ्रधिकार की मुख्य भूमिका व्यवस्था को बनाये 
ऋखना है | 

4, पारस्परिक सहयोग ()४४ए० ४70) : सामाजिक जीवन का एक श्राधार- 
"मूत लक्षण पारस्परिक सहायता या सहयोग है। समाज के सदस्यों में सामाजिक 
सम्बन्धों का श्राधार पारस्परिक सहयोग की प्रणाली है । पारस्परिक सहयोग हो वह 
तत्त्व है जिसके आधार पर व्यक्ति अपनी श्रावश्यकताओं की पूर्ति करते हैं. और इसी 
से समाज की निरन्तरता वनी रहती है । - 

5. समूह एवं विभाग (0700एाए88 ध्याव॑ ॥3ंशंधभ्रं०१७$) : प्रत्येक समाज 
अनेक समूहों एवं उपसमूहों की एक संयुक्त व्यवस्था है, जैसे परिवार, जातियाँ, 
अजातियाँ, धर्म, समुदाय, वर्ग आ्रादि। यह ध्यान रखना चाहिए कि ये. समूह एवं 
विभाग आपस में एक-दूसरे से पारस्परिक रूप से सम्बन्धित होते हैं, जिससे कि समाज 
का कार्य सुचारु रूप से चलता रहता है । 

6. मानव-व्यवहार के नियन्त्रण ((०रा70]$ ०0 कफ्शकथा फ्रेद्मेक्संएण) : 
समाज के सुचारु रूप से संचालन के लिए यह झावश्यक है कि मानव-व्यवहार पर 
“नियन्त्रण रखा जाये । इसका कारण मनुष्य की प्रकृति है | मनुष्य की इच्छायें, नेतिक 
एवं सामाजिक आवश्यकतायें एवं श्पेक्षायें भ्रनन्त होती हैं, अ्रतः उन्हें नियन्त्रित करने * 
की एक स्वीकृत व्यवस्था का होना प्रत्येक समाज की श्रनिवार्य आवश्यकता है । इस 
हेतु प्रत्येक समाज में औपचारिक (#0०ग्रा४) एवं अनौपचारिक (707००/) सामा- 
जिक नियन्त्रण के साधन होते हैं । 

7. स्वतन्त्रतायें ([॥907085) : वास्तव में किसी समाज के लिए नियन्त्रण 
एवं स्वीकृत रीतियाँ, कार्य-प्रशालियाँ एवं सहयोग ही आवश्यक नहीं हैं, वल्कि 
व्यक्तियों की स्वतन्त्रता भी परमावश्यक है, अन्यथा सामाजिक व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो 
सकती है । यहाँ स्वतन्त्रता का आशय स्वेच्छाचारिता से नहीं है । हेराल्ड लास्की 
(प्रआ०0 .48]) ने लिखा है कि “स्वतन्त्रता का तात्पर्य उस वातावरण को बनाये 
रखने से है जिसमें मनुष्यों को भ्रपने पूर्ण विकास के लिए अवसर प्राप्त होते हैं |”. 

इस प्रकार हम देखते हैं कि मैकाइवर एवं पेज ने समाज के लिए लगभग 
समस्त अनिवाय॑ आधारों का उल्लेख अपनी समाज की परिभाषा में किया हैं । अत 
मैकाइवर एवं पेज की परिभाषा विस्तृत, व्यापक एवं उपयुक्त है । 


हा समाजशास्त्र 


समाज को विशेषतायें : 
((क्ष३०थयंप्रीं८5 एी 80णंढाए) 


:।,.. समाज.की प्रकृति की स्पष्ट -विवेचना के लिए यह आवश्यक है कि हम 
समाज की कुछ मुख्य विश्वेषतांश्रों का उल्लेख करें । , समाज की प्रमुख. विशेषतायें 
निम्नलिखित हो सकती हैं : | 

. समाज अमूर्त्त है (80णंटाए 8 2फा४०) : समाज की सर्व-प्रमख 
विज्ञेपता उसकी अ्रमूत्त ता (80569070॥) है । समाज कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे 
इन्द्रियों द्वारा अनुभव किया जा सके । इसे न तो देखा जा सकता है, और .न ही छुभ्ना 
जा सकता है श्रमृत्त सामाजिक सम्बन्धों से निर्मित समाज भी अमूर्ता है। इ. वी. 
र॒पूटर (£. 8. २८प्राश) ने लिखा है कि “जिस प्रकार जीवन' एक वस्तु नहीं, 
अपितु जीवित रहने की एक प्रक्रिया है, उसी प्रकार समाज भी एक वस्तु नहीं, अपितु 
सम्बन्ध स्थापित करने की एक प्रक्रिया है ।”?! 

2, पारस्परिक जागरूकता (४/एए०४। ४/एथ्ा ०7०५७) : जागरूकता का आशय 
है किसी स्थिति के प्रति मानसिक चेतनता । समाज का अस्तित्व वहीं सम्भव है 
जहाँ सामाजिक प्राणी एक दूसरे के साथ इस प्रकार व्यवहार करते हों कि ये एक- 
: दूसरे के व्यवहारों के प्रति जागरूक हों । पारस्परिक जागरूकता के अभाव में न तोः 
सामाजिक सम्बन्ध दन सकते हैं श्रौर न ही समाज । 


3. समानता एवं विभिन्नता (॥.:67655 70 42गिश्च०१००) : प्रत्येक समाज 
में समानता एवं विभिन्नता दोनों ही अनिवार्य रूप से पायी जाती हैं । ताकिक दृष्टि 
से समानता एवं विभिन्नता दोनों एक दूसरे की विरोधी प्रतीत होती हैं, परन्तु श्रान्त- 
रिक रूप से दोनों स्थितियाँ एक-दूसरे की पूरक हैं। समानता (०४०४५) का 
आशय व्यक्तियों के उद्देश्यों, मनोवृतियों तथा विचारों में एकता का होना है । 
मैकाइवर एवं पेज लिखते हैं कि “समाज का अस्तित्व उन्हीं लोगों में होता है, जो एक 
दसरे से शरीर या मस्तिष्क में किसी श्रंश के समान हैं श्रौर जो इसे जानने के लिए 
पर्याप्त निकट एवं बुद्धिमान हैं ।”? गिडिग्स (0607785) के अनुसार “समाज का 
आधार सजातीयता की भावना है ।'' 


विभिन्नताओं ()#००7००७) का आशय लोगों में पायी जाने वाली 
विभिन्नताओं से है । मेकाइवर एवं पेज ने लिखा है कि “यदि लोग एक दूसरे के समान 
ही होते तो प्राय: चींटियों या मधुमबिलियों की भाँति ही उनके सामाजिक सम्बन्ध भी 


8,... ४७, 8, फ्यालः ; 09. था, ; 0. 9 
2... शब्लंरथ' & ए226: 09. था. ; 9. 7. 
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बहुत सीमित होते । उनमें पारस्परिक आदान-प्रदान की क्रिया अथवा : पारस्परिक 
सहयोग नहीं के वरावर होता ॥7! 

इस प्रकार समाज समानता एवं विभिन्नता दोनों पर आधारित है । 

4. सहयोग एवं संघर्ष (६०-०एशथ्ांणा छत (०१०) : यद्यपि सहयोग 
एवं सधर्ष भी दोनों एक दूसरे के विपरीत सामाजिक प्रक्रियायें हैं, तथापि दोनों ही 
समाज की भ्रावश्यक एवं महत्त्वपूर्ण विशेषतायें हैं। कोई भी समाज ऐसा नहीं है जो 
केवल सहयोग पर आधारित हो । भंकाइवर एवं पेज के अनुसार “जैसे भौतिक जगत्‌ 
में आकर्षण एवं विकर्षण की शक्तियाँ हैं, जो किसी स्थान में पदार्थों की स्थिति को 
साथ-साथ संचालित व निर्धारित करती हैं, वैसे ही सामाजिक जगत्‌ में सहयोग और 
संघपं का एक संयोग होता है, जो मनुष्यों में और समूहों के सम्बन्ध में प्रकट होता 
है ।”* चाह्स कूले (०. प्॒. ८००७५) ने भी लिखा है कि “इस संयोग के वारे में जो 
जितना भ्रधिक सोचता है, उसे उतना ही श्रधिक दिखायी देता है कि संघर्ष और सह- 
योग भ्रलग करने योग्य वस्तुयें नहीं हैं, किन्तु एक ही प्रक्रिया की अ्रवस्थाय हैं जिसमें 
दोनों के कुछ अ्रंश सदैव ही सम्मिलित रहते हैं ।”?3 

इस प्रकार समाज में सहयोग व संघर्ष दोनों पाये जाते हैं । 


>. अन्योन्याश्रितता (7/76४००॥१७7००) : समाज में सदस्य अ्रपनी आवश्य- 
कताश्नों की पृत्ति-हेतु एक-दूसरे पर आ्राश्चित रहते हैं। वस्तुतः अच्योन्‍्याश्रवितता की 
आवश्यकता व्यक्ति को अपने जन्म के साथ ही हो. जाती है और यह उसके सम्पूर्ण 
जीवन-पर्यन्त चलती है । व्यक्ति अपने सामाजिक, आशिक, सांस्कृतिक श्रादि कार्यों के 
लिए एक दूसरे पर आ्राश्वित रहते हैं । 


6. एक परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था (हरथ-णराव्पशाएर (007फ79०5 
5/8९४0) : समाज को सामान्यतः सामाजिक सम्बन्धों का एक जाल (७-जछणार) 
या तात्ना-वाना माना जाता है। सामाजिक सम्बन्ध श्रत्यन्त जटिल ((०7्रए/%) एवं 
परिवर्तनशील होते हैं । उदाहरण के लिए प्रारम्भिक समाजों एवं वर्तमान समाजों के 
अन्तर को देखा जा सकता है। यह श्रन्तर परिवर्तनों का परिणाम है । 

7. समाज केवल मनुष्यों में ही नहीं है । (30लंलए 48 रण. ००गिंत्र०त (0 
/९॥ ०५) : मेकाइवर एवं पेज की यह उक्ति वस्तुतः सत्य है कि जहाँ कहीं जीवन 
है, वहीं समाज है ।”4 इससे स्पष्ट होता है कि समाज केवल मनुष्यों तक ही सीमित 
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नहीं है. श्रपितु वन्दरों; चींटियों, कीड़े-मकोड़ों, मधुमक्खियों प्रादि में भी समाज एवं 
सामाजिक संगठव देखा जा सकता है। समाजझास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते यहाँ 
हमारा सम्बन्ध केवल “'मानव-समाज' (स्रणाा०7 500८०) से ही है । 


+समाज' तथा 'एक-समाज : 
(50०69 था? &-50090०५) 


सामान्यतः 'समाज' (50०४०) व 'एक-सम्राजा (6-$00००॥७) का प्रयोग 
समान श्रर्थों में ही किया जाता है, परन्तु समाजशास्त्रीय शब्दावली में इन दोनों अ्रव- 
धारणाओं का प्रयोग भिन्न-भिन्न श्रर्थों में किया जाता है । 


ऊपर हमने 'समाज' को संकुचित एंवं विस्तृत श्र्थों में परिभाषित किया है | 
संकुचित अर्थ में 'समाज' शब्द का प्रयोग किन्‍्हीं विशज्िष्ट व्यक्तियों के समूह के सन्दर्भ 
में किया जाता है, जबकि विस्तृत श्रर्थ में समाज' का प्रयोग शअ्रमृत्त रूप में किया 
जाता है। विस्तृत श्रर्थ में 'समाज' व्यक्तियों के समूह का वोध नहीं कराता, अपितु 
विस्तृत प्रर्थ में 'समाज' को “अमृत्त॑ सामाजिक सम्वन्धों की एक व्यवस्था” या 'सामा- 
जिक सम्बन्धों के एक जाल! के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। संकुचित श्र्थ 
में 'तमाज' से तात्पर्य 'एक-समाज”' (४-$०0०ं८५9) से है. जबकि विस्तृत श्रथ् में 
“समाज' से तात्पर्य किसी 'एक-समाज' या “विशिष्ट समाज” (59००॥० 800०५) से 
न होकर 'सावंभौमिक समाज' से है । एच. सी. मेज्जर (पं. ८. (था८०) ने लिखा 
हैं कि “एक-समाज” मनुष्यों का एक समूह समझा जा सकता है, जो कुछ सामान्य 
कार्यों में सचेत रूप से भाग लेते हों ।”! इ. वी. रुयृदर (2, 8. 7रे०४घ४ा०) लिखते 
हैं कि “समाज से सर्वथा भिन्न 'एक समाज” कोई भी ऐसा संगठन है, जिसके माध्यम 
से व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करते हैं ।! मोरिस जिन्सवर्ग (४००४५ (750०8) 
ने भी लिखा है कि “एक-समाज व्यक्तियों का वह समूह है जो किन्‍हीं सम्बन्धों था 
व्यवहार के तरीकों द्वारा संगठित है, और जो उन व्यक्तियों से भिन्न है जो उन 
सम्बन्धों से नहीं बेचे हैं या जो उनसे भिन्न व्यवहार करते हैं ।'** ए. डब्ल्यू प्रीच (0.४४, 
(7०७७) ने 'सोश्योलॉजी' में लिखा है कि “एक-्समाज वहुत बड़ा समूह है, जिसका 
कोई भी व्यक्ति सदस्य होता है। एक-समाज जनसंख्या (9०7ए४४07), संगठत 
| (078%7ंटव००), समय (7777०), स्थान (?॥8०2) एवं अभिरुचि (्राध्चटआ) से 
बनता है ।!* 
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एक-समाज की उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम एक-समाज की कु 
विशेषताओं को ज्ञात कर सकते हैं, जो निम्नलिखित हैं : ह ॥ 

4. एक-समाज मूलतः व्यक्तियों का एक समूह होता है ! 

2. एक-समाज के सदस्य सामान्य कार्यों में चेतन रूप से भाग लेते हैं । 

3. एक-समाज का निर्माण जनसंख्या, संगठन, समय, स्थान एवं अभिरुचि के 
आधार पर होता है। एवं ; 

4. एक-समाज सामाजिक, सांस्कृतिक, आधिक, राजनैतिक एवं अन्य आधारों 
पर दूसरे समाजों में भिन्न-भिन्न हो सकते हैं । 

उदाहरण के लिए आर्य समाज, हरिजन समाज. ब्रह्म. समाज, जेन समाज, 
श्रादि 'एक-समाज” के उदाहरण हैं, जहाँ लोग व्यक्तियों के समृह के रूप में एक 
सामान्य जीवन-विधि एवं सामान्य क्रिया-कलापों में चेतन रूप से भाग लेते हैं । | 

उपयु क्त परिभाषाझ्रों से यह स्पष्ट होता है कि समाज” व एक-समाज! में 
पर्याप्त श्रन्तर है । इन दोनों में व्याप्त अन्तरों को निम्नलिखित बिन्दुओं के श्राधार 
पर समझा जा सकता है : 

|. एक-सम्राज को व्यक्तियों के समुह्‌ (9०70० ० एरतरशं9घ॥$) के रूप , 
में परिभाषित किया जा सकता है, जबकि समाज” को सामाजिक सम्बन्धों के एक: 
जाल या ताने-बाने” (३०-७०! के रूप में या 'सामाजिक सम्वन्धों की एक जटिल 
व्यवस्था! (& (07रफ़ाकर 8$ए४७॥ 0 506८ं8 २७४४००४॥४४७४) के रूप में परि- 
भाषित किया जाता है । 


. 2. एक-समाज एक मूत्त (८०7०००) अ्रवधारणा है जबकि समाज एक 
अमृत्त (80शातणए) भ्रवधारणा है, क्योंकि इसका निर्माण अमृत्तों सामाजिक सम्बन्धों 
से होता है। 

3. एक-समाज दाच्द का प्रयोग संकुचित (४४४0७) श्रर्थ में किया जाता है, 
जबकि 'समाज' (80००9) शब्द का प्रयोग विस्तृत (87090) श्रर्थ में किया 
जाता है । | 
हु 4 - एक-ससाज सम्पूर्ण समाज की एक इकाई (एग्र) मात्र है, जबकि समाज 
के प्रन्तर्गत भ्रनेक 'एक-समाज' सम्मिलित होते हैं । 

5. एक-समाज छोटे होने के कारण अत्यन्त सरल (आंग्र0०) होते हैं। 
जवकि समाज बड़े विशाल एवं व्यापक होने के कारण जटिल (0०एए७७४) - 
होते हैं । 

6. एक-समाज के सदस्य एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अन्तर्गत जीवन- 
यापन करते हूँ, जवकि समाज के लिए निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का होना कोई 
श्रावश्यक छर्ते नहीं है । 


॥।]॒ 


का समाज ज्ञास्त्र 


7. एक-समाज में व्यक्तियों के उत्तरदायित्व सीमित होते हैं, जवकि समाज के 
मीतर व्यक्तियों के उत्तरदायित्व असीमित होते हैं । 

९. एक-समाज में लगभग सभी व्यक्तियों के व्यवहारों एवं मनोवृत्तियों में 
समानता पायी जाती है, जवकि समाज में व्यक्तियों के व्यवहारों एवं मनोवृत्तियों में 
भिन्नता होती है | | 

9. एक-समाज में व्यक्तियों की सामान्य जीवन-विधि (८०णग्रागणा ४९ ० 
776) एक जैसी होती है, जबकि समाज में विभिन्न व्यक्ति विभिन्न जीवन-विधियां 
अपनाते हैं । 5 

0. एक-ससाज जनसंख्या, संगठन, समय, स्थान एवं झ्रभिरुचि से वनता है 
जबकि समाज, व्यक्तियों एवं सामाजिक सम्बन्धों से वनता है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि 'समाज' एवं 'एक-समाज' की अ्वधारणाम्रों को 
समाजशास्त्रीय शब्दावली में अलग-अलग प्रर्थ प्रदान किया गया है । 





समाजों का वर्गोकरण 
(एा85ज्ञीवट्शा०॥ एई 50००९॥०७) 





समाजशास्त्र समाज के बारे में श्रध्ययन करता है, परन्तु यह श्रध्ययन तभी 
किया जा सकता है जबकि हम यह समझ लें कि वह समाज कैसा है ? समाज के 
अनेक प्रकार होते हैं । श्रनेक समाजशञास्त्रियों ने भी समाजों का वर्गीकरण ((988- 
702६07) प्रस्तुत किया है। यहाँ हम कुछ प्रमुख समाजशास्त्रियों द्वारा प्रदत्त वर्गी- 
करण को प्रस्तुत करते हैं | हरवर्ट स्पेन्सर (प्रथ्०थ६ 59था०्श) ने अपनी पहली 
कृति 'द प्रिन्सिपल्स श्रॉफ सोश्योलॉजि' के प्रथम खण्ड (५०एणा॥०) में स्माजों के 
चार प्रकारों का उल्लेख किया है * जो निम्नलिखित हैं । | 

. सरल समाज (आ॥770]6 50०७४) : इसमें श्रादिम समुदायों (7५8 
(कामापएएंधं०६) को रखा गया है । ये समाज अत्यन्त छोटे, सरल, घामिक व 
परम्परा पर विश्वास रखने वाले थे | श्रम-विभाजन एवं राजनैतिक संगठन यहाँ 
नहीं था । 

2. मिश्रित समाज (७४०० 50००9) : यह सरल समाजों का ही एक 
प्रकार है, परन्तु उनसे थोड़ा विकसित है । सरल समाजों से थोड़ा बड़ा, कुछ क्षेत्रों में 
श्रम-विभाजन एवं वंशानुगत राजनैतिक संगठन वाला यह समाज भी धर्म एवं परम्परा 

. पर अधिक आश्रित था | 
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3, दोहरे मिश्चित समाज (/00प06 'शी5७१ 80००५) : यह उपयु क्त दोनों 
अकारों से थोड़ा विकसित समाज है । इसमें सामाजिक-आ्राथिक आधारों पर श्रम- 
विभाजन एवं स्तरीकरण देखा जा सकता है । यहाँ राजनैतिक संगठन भी थोड़ा जटिल 
होता है । 

4. तिहरे मिश्रित समाज (7796 'शाड८त 80००५) : यह 'सम्य समाज 
((ज्ञाशट्त 500४४) का प्रकार है। बड़े एवं विशाल आकार वाले, जटिल श्रम- 
विभाजन, सामाजिक स्तरीकरण के विभिन्न रूपों वाले इस प्रकार के समाजों में धर्म 
एवं परम्परा की अपेक्षा “विज्ञान' का अ्रधिक महत्त्व पाया जाता है। इनमें राज- 
नैतिक संगठन भी श्रत्यन्त जटिल होता है । 


फर्डिनेण्ड दाॉनीज (&707870 7०7॥75$) एक प्रमुख जर्मन समाजशास्त्री हैं। 
:टॉनीज ने 'समाज ' के दो स्वरूपों का उल्लेख किया है जो निम्नलिखित हैं : 


]. ग्रेमाइनशाफप्ट (0»7॥०|॥5०/७ी) : इसकी विशेषता बताते हुए पितृम्‌ 
सोरोकिन (॥7 $070|ध॥) ने लिखा है कि 'गेमाइनशाफ्ट एक ऐसा समाज है, 
“जिसको सावयवी इच्छा' (0729770 ५७/॥]) रखने वाले व्यक्तियों का एक संघ माना 
जा सकता है। इसमें सामुदायिक स्वार्थों का प्रभ्ुुत्व होता है तथा यहाँ विश्वास, धर्म, 
'रूढ़ियाँ एवं प्रथाएँ व सामान्य तथा सामुदायिक सम्पत्ति होती हैं ।”7 इसे एक प्रकार 
से 'समुदाय' कहा जा सकता है । | 

2. गेसालशापट (0655०!४८०४थ१) : गेसालशाफ्ट में व्यक्तिगत इच्छा, 
सदस्यों का व्यक्तिगत महत्त्व, वैयक्तिक स्वार्थों का प्रभुत्व, जनमत, फैशन, धुन, ढंग, 

अन्त्रीकरण, अनुसन्धात्मक एकात्मता, वारिज्य एवं विनिमय तथा निजी सम्पत्ति का 


प्रभुत्व होता है । इसे एक प्रकार से 'समाज” की विशेषताश्रों से युक्त समाज माना जा 
सकता है । | 


इमाइल दुर्खीाम्त (छग्रा6 0णजाताशा॥) ने 'द रूलस ऑफ सोश्योलोजीकल 
मेथड्स' के चार प्रकार के समाजों का उल्लेख किया है * जो निम्नलिखित हू 

. सरल समाज (57777।6 80००५) : दुर्सीम के अ्रनुसार ये अत्यन्त छोटे 
'एवं सरल समाज होते हैं । यहाँ 'सहयोग” के आधार पर सदस्य अपनी आवश्यकताओं 
की पृत्ति करते हैं तथा सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। दुर्खीम के अनुसार 'झुण्ड 
(प०0७) एवं गोत्र (८27) आदि सरल समाज के उदाहरण हैं । 
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५ समाजशास्क्र 
<. सरल बहुखण्डीय समाज (अंग्राए० 2079-$०8एथशथश '$0०००७) : 
“दुर्खीम के अनुसार ये वे समाज हैं जो अधिकांश मामलों में सरल समाजों के समान हीः 
हैं, परन्तु ये प्रास्तरिक रूप से कुछ खण्डों (0[0स्‍90॥3) में विभक्त होते हैं । दुर्खीमः - 
आतृदल (९४४॥9) को इसका उदाहरण कहते हैं। “भ्रावृदल (7909) कई 
भोत्रों का एक समूह होता है ।” 
ह मिश्रित बहुखण्डोय समाज (0/560 ए०गए-$०87्रध्यां। 5000५) : दुर्खीम 
के अचुसार आदिम जनजातीय समाजों को इस श्रेणी में रखा जा सकता है । अनेक 


शआतृदलों अर्थात्‌ भ्रनेक ग्रोत्र-समूहों से मिलकर ये समाज बनते हैं। ये समाज मीः 
श्रभेक खण्डों में विभाजित रहते हैं । 


4. दोहरे मिश्चित बहुखण्डीय समाज (70000 |शा>८त ए0ए-$6हआ०गराव 
5006५) : बड़े एवं विशाल जनजातीय श्रमाजों को इस श्रेणी में रखा जा सकता 
है। मिश्रित बहुखण्डीय समाजों से मिलकर इस प्रकार के समाजों का निर्माण 


होता है । 


हमें ध्यान रखना चाहिए कि दुर्लीम ने मुख्यतः जनजातियों के श्राघार परः 
उपयु क्त वर्गीकरण प्रस्तुत किया है । 


४ 


काल मास (( (७०) ने भी समाजों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है ।' 
माक्स ने स्वयं लिखा है कि “व्यापक रूप से हम एशियाई, प्राचीन, सामन्तवादी तथा” , 
, श्राधुनिक उत्पादन के तरीकों को समाज के आंधिक निर्माण की प्रगति में कई 
अवस्थायें मान सकते हैं ।”* एक अन्य स्थान पर माक्स ने आदिम, साम्यवादी, प्राचीन 
समाज, सामन्तवादी समाज एवं पूजीवादी, तथा समाजवादी समाजों क़ा उल्लेख” 
किया है । टी. बी. बोटोमोर (7', 9. 80/070४) ने लिखा है कि “यदि हम माकसे 
की इन दोनों योजनाश्रों को मिला दें तो हमें प्रमुखतः पाँच प्रकार के समाज मिलते” 
हैं * जो निम्नलिखित हैं : 

।. झादिम समाज (ऐमाएर/ए४४ 8006४) : यह आदिम साम्यवादी समाज 
था जिसमें उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति विशेष का भ्रधिकार न होकर पूरे 
समुदाय का सम्पूर्ण रूप से संमान अधिकार होता था | उत्पादन की प्रणाली भी सरल 
एवं भ्रादिम थी । पत्थरों के औजारों से संयुक्त श्रम के द्वारा उत्पादन किया जाता थाः 
तथा उसे आपस में वाँट लिया जाता था। 
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2. एशियाई समाज (श8था 8०७७५) : माक्स के अनुसार यह एक. हू ऐसा 
समाज है जिसकी क्ृपि-प्रधान श्र्थ-ब्यवस्था उत्पादन को छोटी-छोटी इकाइया पर 
श्राधारित होती है, साथ ही जिसमें केन्द्रीय राज्य एवं अधिकारी-तन्त्र हैं। माक्स 
भारत को एशियाई समाज कहता है। 

4, प्राचीन समाज (6ग0णंणा। 50०४५) : मावर्स के अनुसार यह परम्पराओं 
पर आधारित समाज है| यहाँ पशु-पालन एवं कृषि कम विकसित झौजारों से होती 
है । निजी सम्पत्ति के कारण सम्पत्ति का असमान वितरण पाया जाता है। अतः 
मार्क्स के अनुसार ऐसे समाजों में आशिक बर्ग (2००॥०ए॥० (०8४८७) पाये 
जाते हैं । ह 

4. सामन्तवादी समाज (7645 50०७४) : मावसे के अनुसार यहाँ 
उत्पादन के साधनों पर सामन्‍्तों एवं भू-स्वासियों का नियन्त्रण होता हैं तथा सामान्य 
किसानों के पास श्रम होता है। निजी सम्पत्ति की प्रचुरता के कारण यहाँ सम्पत्ति का 
' असमान वितरण होता है। सामनन्‍्त कृपकों का शोपण करते हैं और कालास्तर में 

इन दोनों वर्गों में वर्ग-संधषे देखा जा सकता है । को 

5, पुंजीवादी समाज (एवजीभींशी० 80०८५) : यहाँ मशीनों, कल-कार- 

खानों एवं उद्योग-घन्धों के कारण विश्ञाल पैमाने पर उत्पादन ' किया जाता है। 

उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का श्रधिकार होता हैं, एवं सर्वहारा (9706- 

, कषानं॥०) के पास अपने श्रम के श्रतिरिक्त कुछ नहीं होता हैं। निजी सम्पत्ति की 

प्रचुरता के कारण पूजीपति श्रमिकों (स्बहारा) का शोशण करते हैं। यहाँ भी इन 
दोनों वर्गों में वर्ग-संबर्ष पाया जाता है । 


इनके अ्रतिरिक्त मार्र्स 'समाजवादी समाज (500 ंक्षीई४० 800०५) का 
भी उल्लेख करता है, जिसे वह्‌ 'वर्ग-विहीन समाज' ((।8६५-०55 50००9) कहते 
हैं । ऐसे समाज शोपरण-विहीन होगें, क्योंकि यहाँ निजी सम्पत्ति का श्रस्तित्व नहीं 
है । उत्पादन लाभ के लिए नहीं, बल्कि उपभोग के लिए किया जायेगा । परन्तु मारवर्स 
हि यह कल्पनात्मक समाज है । अनेक विद्वानों ने मास के इस समाज की आलोचना 
को है । हे 





सामाजिक संरचना 
(9500ंगी 57:6०) 





हमारा यह शरीर हाथों, पैरों, श्राँखों, कानों, नाक. मुह श्रादि विभिन्न अंगों 
का एक ढेर मात्र नहीं है, वल्कि इन सबका एक व्यवस्यित रूप हो 'शरीर' कहलाता 
है । शरीर की इन समस्त संघटक इकाइयों (0०॥६ए९००६ एफ) को एक ऋम में 


98 समाजश्ास्त्र 
रखने के परिणाम-स्वरूप शरीर का जो रूप या स्वरूप प्रकट होता है, उसी को 
हम शरीर या 'सावययी संरचना" (07800 5एणणा०) कहते हैं। साथ ही इस 
सत्य से भी हम सभी परिचित हैं कि इन समस्त अंगों (हाथों, पैरों, कानों, अआथों, 
ताक, मुंह आदि) का अपना-अ्पना एक निश्चित स्थान शरीर में है। शरीर में इनका 
न केवल एक निद्चत स्थान ही है, श्रमितु इतका एके निश्चित प्रकार्य॑ (गा6८ांत्पा) 
भी है । इस प्रकार 'संरचना” को बनाने वाले विभिन्न अंगों में एक अरकायतमिक 
सम्वन्ध' पाया जाता हूँ अर्थात्‌ एक अंग वर प्रकार्य दूसरे भ्रंग से परथक्‌ न होकर < ससे 
सम्बन्धित होता है । इसी सम्बन्ध के कारण संरचना" का अस्तित्व सम्भव होता है । 
* इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि संरचना (शापणणा८) और प्रकार्य (शाणाज) 
को एक दूसरे से परथक्‌ नहीं किया जा सकता । यही बात समाज पर भी लागू होती 
हैं। समाज की भी अपनी एक संरचना होती है जिसे सामाजिक संरचना” कहा जाता 
है, श्रौर जिसका निर्माण श्रवेक सामाजिक इकाइयों द्वारा होता है) इनमें से प्रत्येक 
इकाई का कोई ने कोई प्रकार्य (ाल०)) अवश्य होता है, अतः इन्हीं प्रकार्यों के 
कारण सामाजिक संरचना का श्रस्तित्व सम्भव होता है।इस प्रकार 'संरचना' व 
'प्रकारय! का श्रध्ययन परथक्‌ रूप से नहीं किया जा सकता । सामाजिक संरचना के 
बिना प्रकार्य एवं प्रकायं के बिना सामाजिक संरचना सम्भव नहीं है । 


समाजशास्त्र एवं मानव-शास्त्र (870707००९४9) में संरचना! शब्द का 

, प्रयोग बहुलता से होता है । कुछ समाजशास्त्रियों का तो यह मत है कि समाजशास्त्र 

मानव-समाज के संरचनात्मक पक्षों का वर्शनात्मक एवं विष्लेपणात्मक अनु- 
शासत (7)5०ंए9॥76) हैं 


इससे पर्व कि हम सामाजिक संरचना! एवं प्रक्नाथ! की अ्रवधारणाशं की 
विस्तृत विवेचना करें, यह समझ लेना भ्रविक उपयुक्त है कि संरचना (शएणए ०) 
क्‍या है ? * 
संरचना क्या है ? : 
(एश्शा८६ 48 $#पर४ए०) 


'संरचना' ($पप्रटधा०) शब्द वर्तमान में ग्रत्यधिक लोकप्रिय हैं । ए- एल. 
ऋ्रोबर (8. !.. (700७) ने संरचना की इसी लोकप्रियता के कारण लिखा था कि 
'संरचना' शब्द बड़े ही गृढ़ अर्थ वाला है, लेकिन लगभग एक दशक या इससे श्रधिक 
समय से यह शब्द एकाएक फैशन वन गया है श्र इसका प्रयोग शायद इसकी मधुर 
ध्वनि (स्ट्रक्चर की) के कारण वहुलता से होने लगा. है । यह ठीक है कि किसी 
एक विशेष व्यक्तित्व को संरचना की दृष्टि से देखा जा सकता है, इसी तरह 
किसी एक शरीर-रचना को, सभी समाजों, संस्कृतियों, मश्लीनों को भ्ोर कहना चाहिए 


हि कक कल कक 
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कि प्रत्येक वस्तु को भी संरचना के रूप में देखा जा सकता हैं । यदि इसी प्रकार 
संरचना का प्रयोग होता है तो इस अवधारणा को हम दुःखदायी किकत्त व्यविमृद़ 
की स्थिति में डाल देते हैं ।'* 

सामान्यतः संरचना! (57एलणा०) शब्द का अर्थ बनावट! या ाँचे! से 
लिया जाता है | एक प्रकार से यह एक 'प्रतिमान! (?शांथर) होता है। जब किसी 
भवन को बनाया जाता है, तो उस भवन्त का ढाँचा या स्वरूप एक प्रकार की संरचता 
कही जाती है | यथार्थ में प्रत्येक भौतिक एवं अभौतिक वस्तु की कोई न कोई 'संरचना' 
अवश्य होती हैं । इस प्रकार 'संरचना' का सामान्य आशय उस वस्तु के 'बाहरो 
स्वरहूप' या “बनावद' से होता है । 

।0 वीं शताब्दी में जाकर इस अवधारणा का प्रयोग किसी एक सम्पूर्णो 
व्यवस्था के श्रगों के पारस्परिक सम्बन्धों के साथ किया गया । संरचना का यह प्रयोग 
शरीर-रचना विधान में अधिक हुआ । इसके वाद राजनैतिक दाशनिकों ने इतका 
प्रयोग किया । इन्होंने इसका प्रयोग जैविकीय रूप में किया । 

समाजशास्त्र में हरवर्ट ध्पेन्सर (लाला $79व्ा८०) ने 958 में 'संरचता' 
के साथ प्रकार्य ([70807) का प्रयोग किया। सम्भवतः रेडविलफ ब्राउन (२८१०॥॥७ 
870७7) प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने 90 में इसाइल दुर्खाप्न (सा06 प्राशाशाए) 
के समाजश्ास्त्र पर जो व्याख्यान दिये, उनका शीर्षक “सोह्ग्रल स्ट्रबचरः (800४ 
50770 एा०) रखा | इस पीढ़ी के लेखकों ने भी संरचना का प्रयोग जेविकीय (90]0- 
शं८्थ) श्र्थ में किया । 

अमेरिका में ए० डब्ल्यू० स्माल (/.५४..७778), चाल्स कूले (0, (१००५०), 
समनर (5प्रशाशा्ा) झादि भी संरचना एवं प्रकार्य की श्रवघारणाओं से प्रभावित 
हुए । जर्मन वॉन बोजे (ए०॥ १४०४०) एवं इस्लेंड में क्राउन के अलावा मेलिसोबस्की 
(वात0७७ए) ते भी श्रपने श्रध्ययनों में प्रकार्यवादी दृष्टिकोशों को स्वीकार 
किया । इटलो में परेटो (४7००) ने प्रकार्यात्मक उपागस को स्वीकार किया । 

आधुनिक समाजश्ञास्त्रियों में हम सोरोकिन (8070[00), वकले (8८:७५), 
कोजर (९०५), रोजनबर्ग ([२०5७४७० ४९), लीच (०४०), स्ट्रास (,. 8055) 
मदन (ैल।०7), पारसन्स (?८४ा50॥5), नडेल (२४०७) शझादि के नाम ले सकते 
हैं, जिन्होंने संरचना एवं प्रकार्य के अ्रध्ययन को स्वीकार किया । | 


सरचना का एक दूसरा श्र साकसवादी साहित्य में दिखायी देता है । कार्ल 
मादस (६४7 शा) ने उत्पादन-सम्बन्धों का उल्लेख करते हुए कहा है कि इन 
उत्पादन-सम्बन्धों के परिणाम-स्वरूप आधिक संरचना वरती है जिसके ऊपर परा- 
तरचना (४$पएथ उेधप्रणपा०) ग्राश्चवित रहती हैं । इस प्रकार माक्स ने संरचना का 
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आशय निर्चित रूप से 'वनावद' या विर्साण' से लिया है, व कि शरीर-रचता के 
सन्दर्भ में । लेकिन एक कठिनाई यह है कि झाउर्स में अपनी क्ृतियों में और वाभी- 
कभी एक ही पुस्तक में संरचना का प्रयोग “व्यवस्था एवं “संस्था” आदि अनेक प्रथों 
में किया है । | 
. इस प्रकार निष्कर्ष यह है कि संरचना के दो प्रमुख प्रयोग हैं जो मिम्न- 
लिखित हैं । 
., संरचना को 'सावयव' (07827॥»7॥) या शरीर-रचना की तरह समका 
जाता है एवं इसी अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। 
2. संरचना का एक और प्रयोग निर्माण या बनावट के श्र्थ में किया 
जाता है। 
संरचना के अवधारणात्मक स्पष्टीकरण के बाद अरब हम सामाजिक 
संरचना' की अ्रवधारणा को समभलें । 


सामाजिक संरचना का अर्थ एवं परिभाषाएँ 
(धिश्वाग्राहु क्ाते 7९प्रा075 0 20शॉंथों शिए्ाटप्ता०) 


सामाजिक संरचना (3008 87ए०४7०) की अवधारणा का प्रयोग 'सगाज- 
शास्त्र” एवं 'मानवशास्त्र' दोनों में होता है। इन दोनों विज्ञानों में इसका अ्रलग- 
भ्रलग प्रयोग होता है | यहाँ हम श्रारस्भ से सामाजिक संरचना का जो प्र्थ 'समाज- 
जास्त्र' (50५०।०९४9) में लिया जाता है, उसका विवेचन करेंगे शौर इसके बाद कुछ 
मानवशा स्त्रियों द्वारा प्रयुक्त परिभाषाओ्रों की विवेचना करेंगे । 

मोरिस जिन्सवर्ग (४०7४७ 07%भ४) ने 'रिजन एण्ड अनरिजन इन 
सोसाइटी” में सामाजिक संरचना को परिभाषित किया है। श्रापके श्रनुसार 
“सामाजिक संस्चना का श्रध्ययव सामाजिक संगठन के प्रमुख स्वरूपों श्रर्थात्‌ समूहों, 
समितियों तथा संस्थाओ्रों के प्रकार एवं इन सबके संकुल (:०777(०५) जिनसे कि 
समाज का निर्माण होता है, से सम्बन्धित है । ““सामाजिक संरचना के एक सम्पूर्ण 
विवरण के अन्तर्गत तुलनात्मक संस्वाम्ों (0207एश्ाए९ ॥त58870॥8) के सम्पूर्ण 
क्षेत्र के विश्लेषण का समावेश होगा । 

एस. एफ नड़ेल (9. 7. ॥४४0०)) ने थ्योरी ऑफ सोदयल स्ट्रवच्र' में लिखा 
है कि “सामाजिक संरचना अनेक अंगों की एक ऋ्रमबद्धता को स्पष्ट करती है" “** 
यह (संरचना) तुलनात्मक रूप से वद्यपि स्थिर होती है, लेकिन इसका निर्माण करने 
वाले अंग स्वयं परिवर्ततशील (0॥शा8०४०!०) होते हैं ।/ 
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लेकिन नडेल ने अपनी इसी कृति में एक अन्य स्थान पर लिखा है कि 
समाजशास्त्रीय क्ृतियों में सामाजिक संरचना की कोई भी निश्चित परिभाषा हमें 
देखने को नहीं मिलती हैं। इस वाक्यांश का प्रयोग हरवर्ट स्पेन्सर एवं दुर्खाम ने 
किया था और अ्रव तो यह इतना अ्रधिक सामान्य हो गया है कि इसका बहुल प्रयोग 
समाजशास्त्रीय पुस्तकों में होता है. फिर भी इसे निश्चित ढंग से परिभाषित करने 
के विपय में विभिन्‍न विद्वान अधिक सचेत प्रतीत नहीं होते हैँ। विभिन्‍न समाजशास्त्रीय 
साहित्य में सामाजिक संरचना का प्रयोग विस्तृत अर्थ में तथा अस्पष्ट ढंग से किया 
जाता है । फलत: सामाजिक संरचना व्यवस्था (59श०॥), संगठन (08क्ाां28- 
६0), संकूल (0०7७5), प्रतिमान (?भॉशए), प्रारूप (799०) यहाँ तक कि 
'समग्र' रूप में समाज का पर्यायवाची (8/707979) हो गया है 

कार्ल भैनहीम (6] ॥४शाशालए) ने झाइडियोलॉजी एण्ड बूटोपिया' 
में इसे परिभाषित करते हुए लिखा है कि “सामाजिक संरचना अन्‍्तःक्रियात्मक 
सामाजिक शक्तियों का एक जाल है, जिससे अवलोकन एवं चिन्तन की विभिन्‍त 
प्रणालियों का जन्म होता है ।॥”” 

यहाँ जाल (४७०) को मैनहीम ने एक व्यवस्थित प्रतिमान (९8७7) के 
रूप में प्रयुक्त किया है । एक जाल के विभिन्‍न तारों के मध्य एक ऋरमवद्धर्ता होती है, 
इसी प्रकार सामाजिक संरचना भी एक क्रमवद्धता प्रदर्शित करती है। सामाजिक 
शक्तियों से मैनहीम का आशय सामाजिक नियन्त्रण के उन साधनों से है जो व्यक्ति 
व समूह के जीवन को स्थायित्व प्रदान करने में मदद देते हैं । 

टालफकट पारसन्स (7००६ #?क्व8075) ने भी सामाजिक संरचना को 
परिभाषित करते हुए लिखा है कि सामाजिक संरचना परस्पर सम्बन्धित संस्थाओं, 
“एजेन्सियों' और 'सामाजिक प्रतिमानों' (5००४| 7१४६७775) तथा साथ ही समूह में 


प्रत्येक व्यक्ति द्वारा ग्रहण किये जाने वाले पदों तथा कार्यो की क्रमवद्धता (हैर्मा2०- , 
770॥) है ।$ 


इस प्रकार पारसन्स सामाजिक संरचना को एक कऋ्रमवद्धता (&778॥26- 
एथा।) के रूप में देखते हैं । पारसन्‍्स ने सामाजिक संरचना की विभिन्‍न इकाइयों 
(संस्थाग्रों, एजेन्सियों, प्रतिमानों) को क्रमबद्धता के रूप में सामाजिक संरचना को 
समभके का प्रयास किया है । ये इकाइयाँ श्रापस में मिलकर क्रमबद्ध रूप से सामाजिक 
संरचना का निर्माण करती हैं, एक-दूसरे से पृथक रहकर नहीं । 
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02 समाजशास्त्र 
मेकाइवर एंवं पेज (8०४० थापे ९४8०) ने 'सोसाइटी' में लिखा है कि 
“समूह-निर्माण के विभिन्‍न तरीके संयुंकतत रूप में सामाजिक संरचना के जटिल 
'प्रतिमान का निर्माण करते हैं।****** सामाजिक संरचना के विश्लेषण में सामाजिक 
प्राणियों की विविध प्रकार की मनोवृत्तियों तथा रुचियों के कार्य प्रकट होते हैं ।! 
इस प्रकार मेकाईवर एवं पेज ने समूहों के बनने के विभिन्‍न तरीकों के 
'संथुक्त रूप को ही सामाजिक संगठन! (309 08क्षांशिबव7०॥) केहा है। अतः 
इनके मत में सेमाजिक संरचना एक अमृत्त (80580) अ्रवधारणा है। मेकेइवर एवं 
पेज ने एक अन्य स्थान पर लिखा है कि “यंदि हंम एक हंवाई जहाज से नीचे की 
ओर एक हशहर या गाँव या सामाजिक निवास के अन्य क्षेत्र को देखें तो हम मकान, 
: राजपंथ, एल तथा मानव-वृत्तियों के अन्य निदर्शनों की देख सकेंगे । यहाँ तक कि हम 
स्वयं मनुष्यों को भी देख सकते हैं, परन्तु हम न तो सामाचिक संरचना को देख सकते 
हैं और न॑ ही मनुंष्यों को देख सकते हैं । हम समाज को देख नहीं सकते, उसके बाह्य 
पक्षों (250774] /5.९०$) को भले ही देख लें 


मेरिन लेबी (४४7४0 ॥.8ए9) का केहना है कि “सामोजिक संरचना का 
अर्थ क्रिया को देखने-योग्य एक समानता है ” इंस प्रकार लेवी के अर्थ में 'सामाजिक 
संरचना' एवं 'सामाजिक व्यवंस्था' का भेद केवेल व्यक्तियों की संख्या का है । 
सांमाजिक व्यवस्था में एकाधिक व्यक्ति होते हैं, जेंबेंकि सामाजिक संरचना में 
व्यक्तियों का आशय संख्या से न होकर ब्यंवहार की अ्रावृत्ति संमानतों एवं नियमितता 
से होता है । के न्‍ 
एच० पी० फेयेरचाइल्ड (प्त.?. एथा।०॥४०) ने 'डिंक्शनेरि ऑफ 
सोइंयोलॉलजि' में लिखे है कि 'सामांजिके सेरचना किसी सामाजिक समूह के भ्रान्तरिक 
संगठन के स्थापित प्रतिमान हैं । इनमें सम्बन्धों के सम्पूर्ण योग का स्वेरूप निहित 
होता है जो समूह के संदस्थों के मध्य एक दूसरे के साथ ओर स्वयं समूह के साथ पाये 
जाते हैं |? ह 
न्‍ इस प्रकार फेयरचाइल्ड के अनुसार संरचना का आशय किसी भी समय के 
ग्रान्तरिक संगठन के स्थापित प्रतिमान से है। फेयरचाइल्ड ने यह बताया कि किसी 
भी समूह की सामाजिक संरचना में उस समूह के सदस्यों के परस्पर सम्बन्ध भत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण होते हैं एवं इन्हीं सम्बन्धों के श्राधार पर सामाजिक संरचना का निर्माण 


होता है ! 
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अवयाररणु[यें 803 

हैरी एम. जॉनसन (रक्षा 7४, 70080) ने भी सामाजिक संरचना को 
परिभाषित करते हुए लिखा है कि “किसी वस्तु की संरचना उसके अंगों (7४75) के 
श्रपेक्षाकृत स्थायी श्रन्‍्तःसम्बन्धों परे निभित होती है। स्वयं अ्रंग शब्द से ही कुछ 
स्थायित्व के श्रंश का ज्ञापन होता है, ज्कि सामाजिक व्यवस्थो लोगों के अच्तः- 
संम्बन्धित क्ृत्यों (8०७) से वनती है. इस कारण उसकी सरचना को इन क्रियाओं 
में पायी जाने वाली नियमितता (२०४ए०॥३७) या पुनंरावृत्ति (8००फ्रापभा००) की 
मात्रा में ढंढा जाना चाहिये ।”7 े 

हैरी जॉनसन की इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि जॉत्सन भी सामाजिक 
संरचना को अखण्ड नहीं मानते और यह स्वीकार करते हैं कि इसका निर्माण एकाधिक 
इकाइयों (47४) के संयोग से होता है और इन इकाइयों में आपस में परस्पर 
सम्बन्ध पाया जाता है तथा यह सम्दन्ध स्थायी भी होता है। इस प्रकार सामाजिक 
संरचना का निर्माण भी लोगों द्वारा परस्पर सम्बन्धित क्रियाओ्रों या क्ृत्यों (8०/5) 
द्वारा होता है । ये क्रियायें या कृत्य वार-बार दोहराये जाते हैं और इनमें एक नियम- 
बद्धता भी पायी जाती है । 

कोजर एवं रोननवर्गम (208० था २०४०7०»४) ने लिखा है कि 
“संरचना का तात्पर्य सामाजिक इकाइयों के तुलनात्मक स्थिर एवं प्रतिमानित 
सम्बन्धों से है ।! 

इस प्रकार इन लेखकों के अनुसार भी यह स्वीकार किया गया है कि 
सामाजिक संरचना का निर्माण सामाजिक इकाइयों की तुलनात्मक रूप से स्थिरता 
के आधार पर होता है । 

सजूमदार एवं मदान ('शक्षुप्रा708/ 8७० ४७0४0) से इसकी परिभाषा 
प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि “पुनरावृत्तीय सामाजिक सम्बन्धों के तुलनात्मक स्थायी 
पक्षों से सामाजिक संरचना का निर्माण होता है |” . 

इन उपयुक्त समाजशास्त्रियों के अलावा कुछ सानवश्ञास्त्रियों (476070- 
?०[०8 ५७) ने भी सामाजिक संरचना को परिभाषित किया है। 

फोर्ट्स (70808) के अनुसार “व्यक्तियों के मध्य पाये जाने वाले पारस्परिक 
सम्बन्ध ही सामाजिक प्नरचना के अंग हैं। आपके अनुसार इस श्रवधारणा का 


प्रयोग विशेषकर नातेदारी (77%४9) राजनैतिक व कानूनी संस्थाओं के विश्लेषण 
में किया जाता है । 
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| हे 04 , समाज शास्त्र 


इग्गन (82०7) का कहता है कि “अन्तःवेयक्तिक सम्बन्ध! सामाजिक 
संरचना के श्रंग हैं । व्यक्तियों द्वारा अधिकृत पद-स्थितियों के रूप में ये सामाजिक 
संरचना को निर्मित करते हैं |!” 

रेमण्ड फर्थ (१2ए076 +ं70॥) ते सोइयल चेझज़ इन दिकोपिया' नामक 

ग्रन्थ में सामाजिक संरचना” का प्रयोग किया है। यहाँ आपने सामाजिक संरचना 
का प्रयोग उन बुनियादी सामाजिक सम्वन्धों के रूप में किया है जो समाज के मूल 
स्वरूप को बनाये रखते हैं तथा -सामाजिक संगठन की सीमाझ्ों को निर्धारित 
करते हैं! 

ई.ई. ईवान्स प्रिटचार्ड (£.7, :एध॥5$ शिव०)70) से 949 में प्रकाशित 

'दि नुएर' (7॥6 पज०४7) नामक एक ग्रन्थ में सामाजिक संरचना का प्रयोग समुहों 
के मध्य पाये जाने वाले सम्बन्धों के लिये किया है ।* 

डी० फोर्ड एवं ए० आरर० रेडक्लिफ ब्राउन (2.7२, ह्वत0०॥७ 8700) 

के अनुसार सामाजिक संरचना के श्रंग' (८०॥एणाथां$) या भाग मनुष्य ही हैं 
और स्वयं संरचना संस्था द्वारा परिभापित और नियमित सम्बन्धों में लगे हुए 
व्यक्तियों की एक ऋमबद्धता है ॥ 

- 'रेडक्लिफ ब्राउन का नाम सामाजिक मानव शास्त्रियों में महत्त्वपूर्ण है । 
ब्राउन ने सामाजिक संरचना की अववारणाशं को प्रस्तुत करने में तीन उदंव्यों का 
सहारा लिया है-- 

(!) इस बात की आ्रावश्यक्रता है कि संस्कृति का अन्तर सामाजिक सम्वन्धों 
से किया जाये । सामाजिक सम्बन्धों और संस्क्ृति का यह अन्तर ही 
अमरीकी सांस्कृतिक मानव शास्त्र और ब्रिटिश सामाजिक तत्त्व शास्त्र 
का केन्द्रीय अ्रन्तर है । 

(2) सामाजिक तत्त्व शास्त्र में इस अभ्रवधारणा को बनाने का उद्देय 
सामाजिक सम्बन्धीं की श्रन्तवेस्तु को, उनके पीछे काम करने वाले 
संरचनान्मक सिद्धान्तों से पृथक्‌ करना है। 

(3) सामाजिक तत्त्व शास्त्र में संरचना की भ्रवधारणा को साम्राजिक 
प्रकायों से पृथक करने की प्रकृति है । सामाजिक संरचना सामाजिक 
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प्रवधारणायें के 
सम्बन्धों के पीछे काम करने वाले स्वरूप या सिद्धान्त हैं और सामा- 
जिक सम्बन्धों का परिणाम सामाजिक प्रकाये हैं । 
ब्राउन का कहना है कि संस्कृति के लक्षण और 'मापक को श्राधार मानकर 
सामाजिक सम्बन्ध बनते दाहरण के लिए हम अपने अतिथि का अभिवादन 
करते हैं, गले मिलते हैं और सव तरह से उसे भादर देते हैं । अभिवादन, गले मिलता, 
श्रादर देना आदि संस्कृति के मूल्य या मापक हैं। इनके माध्यम से हम अतिथि के 
साथ सामाजिक सम्बन्ध स्थापित करते हैं । ये मापक श्रौर मूल्य हमारे सामाजिक 
सम्बन्धों की अन्तवेस्तु हैं। इन सामाजिक सम्बन्धों के पीछे कुछ संरचनात्मक सिद्धान्त 
होते हैं, जैसे अ्रतिथि अ्रपना देवता है, अतः स्वागत करना अपना कत्तव्य है। 
सामाजिक सम्बन्धों के पीछे काम करने वाले ये सिद्धान्त सामाजिक संरचना को 
बनाते हैं। इस प्रकार ब्राउन के अनुसार हमारे सामाजिक सम्बन्धों की अन्तर्वेस्तु के 
पीछे जो स्वरूप या संरचनात्मक सिद्धान्त है, वही सामाजिक संरचना है । 
रेडक्लिफ ब्राउन सामाजिक संरचना की श्रवधारणा को प्रस्तुत करते हुए लिखता 
है कि सामाजिक संरचना की झ्रवधारणा सामाजिक व्यवस्था के प्रकार्यत्मिक (४णा- 
7ए्रा०079]) पहलू को स्पष्ट करती है। इस प्रकार यदि सामाजिक संरचना को 
सामाजिक व्यवस्था से अलग करना पड़े तो ब्राउन के अनुसार सामाजिक व्यवस्था का 
अपरिवर्तनशील या जड़ स्वरूप ही सामाजिक संरचना है। ब्राउन ने संरचना की इस 
अ्रवधारणा को मूलतः 930 के बाद विकसित किया है। ऐतिहासिक रूप से यह 
मानना पड़े गा कि ब्राउन का संरचनावाद ($80ए०४॥थ7४॥) मेलीनोवस्की की संस्कृति 
की भ्रव्यवस्थित अवधारणा के प्रतिक्रिया-स्वरूप था जिसमें मेलीनोवस्की ने “संस्क्ृति' 
'समाज' में कोई अन्तर नहीं किया । ब्राउन के निर्देशन में बार्चर (५7०) के 
द्वारा लिखा गया एक मोनोग्राफ 'ए ब्लेक 'सिविलाइजेशन' संरचनात्मक प्रणाली का 
एक अच्छा उदाहरण है । 
सामाजिक संरचना की अवधारणा में 'मरडोक' ()४एा०००) का नाम भी 
विशेष महत्त्वपूर्ण है। मरडोक ने अपनी एक पुस्तक का शीर्षक भी “सोश्यल 
स्ट्रक्चर'” रखा। उन्होंने विभिन्‍्त जनजातियों का वर्गीकरण उनके गुणों को मुख्य 
अ्वयव मानकर किया है। गुणों को एकत्रित करने के पश्चात्‌ वे उनके बीच सह- 
सम्बन्ध को स्थावित करते हैं । मरडोक और उनके अनुयायियों ने अपने विश्लेषण में 
प्तस्कृतिक लक्षणों पर संरचनात्मक पक्ष की अपेक्षा अधिक जोर दिया है। स्वयं 
मरडोक के अनुसार “मानवश्चास्त्रियों को संरचना की अवधारणा को छोड़कर 
संस्कृति की समस्याओं का अव्ययन करना चाहिए, क्योंकि सामाजिक संरचना की 
श्रवधारणा जड़ है, इसमें गतिशीलता नहीं है । 
लेवी स्ट्राउस ([.०५५ $08055) ने सामाजिक संरचना को एक मॉडल(४४०0308) 
के रूप में प्रस्तुत किया है । उनके अनुसार संरचनात्मक मॉडल वह है जो निम्नांकित 
चार शझावश्यकताओं की पृत्ति करता है : 


है 


06 


(।) 


(2) 


(3) 


(4) 


समाजशास्त्र 


. संरचना एक व्यवस्था के लक्षणों को बताती है। इसमें कई लक्षण 


होते हैं और किसी भी एक लक्षख में परिवर्तत तव तक नहीं हो 
सकता जब तक कि वह अन्य लक्षणों को प्रभावित नहीं करे । 

किसी भी एक मॉडल में इस बात की सम्भावना होनी चाहिए कि 
वह समूह में होने वाले परिवर्तनों का समावेश कर सके । ह 
उपयु कत लक्षणों के आधार पर मॉडल की यह क्षमता होनी चाहिए 
कि व्यवस्थे। में होने वाले परिवर्तनों की वह ॒पूर्वकथनीयंता 


(707०0०॥758) कर सके । 


सामाजिक संरचना का मॉडल ऐसा होना चाहिए कि वह समाज में 
देखे जाने वाले तथ्यों का एकदम ज्ञान दे सके । 


इस भाँति लेवी स्ट्राउस' ने सामाजिक संरचनां को एक मॉडल के रूप में 
लिया है । इस मॉडल को वे भाषा की संरचना पर लगाते हैं | अपने इस मॉडल के 
आधार पर स्ट्राउस ने आस्ट्रंलिया की जब-जातियों का अध्ययन भी प्रस्तुत 


किया है । 


इस प्रकार इंन उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि सामाजिक 

-संरचता की अवधारणा के वारे में विभिन्‍न लेखकों के विचारों में पर्याप्त अन्तर है । 

यह अन्तर समाजशास्त्रियों और मानवश्यास्त्रियों द्वारा प्रस्तुत -परिभाषाश्रों में और भी 

स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। लेकिन फिर भी लगभग सभी विद्वान्‌ "सामाजिक 

: सेरचना' की कुछ महत्त्वपूर्ण विशेषताशों से सहमत हैँ, श्रतः सामाजिक संरचना में 
निम्नलिखित बविन्दुँश्रों को होना श्रावेश्यक है-- 


. 


सामाजिक संरचना अनेक अंगों (?०$) या इकाइयों (0७7॥$) से 
मिलकर वनती है । 
सामाजिक संरचना में ये अंग व इकाइयाँ पारस्परिक रूप से अन्त:- 
सम्बन्धित (7 /७-7०)४60) होते हैं । इस प्रकार इन अंगों के 
पारस्परिक सम्बन्ध अ्रथवा क्रमबद्धता (87्रथाहआाध्गा) को ही 
सामाजिक संरचना कहा जाता है । 

सामाजिक संरचना एक प्रकार से शरीर-रचना की तरह है और इसका 
प्रयोग भी इसी अर्थ में किया गया है । 

सामाजिक संरचना का प्रयोग व्यापक अ्र्थ में सामाजिक संगठन, 
सामाजिक व्यवंस्था या सामाजिक स्वरूप के पर्थ में हुम्मा है, तथा 
सामाजिक समूह, संस्थायें, समितियाँ आदि इसकी इकाइयाँ 
(एगंछे हैं।.. 
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सामाजिक संरचना की विशेषताएँ 
(फाश्म्रण॑लााजीरड ए 592०॑ं॥] 5एचटॉपा०) 


सामाजिक संरचना पर ऊपर हमने विभिन्‍न समाजशास्त्रियों एवं मानव- 
शास्त्रियों की परिभाषायें एवं उनके विचारों को प्रस्तुत किया है। यदि इन परिभाषाश्रों 
का सूक्ष्म अध्ययतत किया जाये तो हम सामाजिक संरचना की कुछ महत्त्वपूर्ण विंशेष- 
ताओों को प्राप्त कर सकते हैं जो निम्नलिखित हैं के 


, सामाजिक संरचना का सम्बन्ध समाज के बाह्य स्वरूप से होता है-- 
सामाजिक संरचना का निर्माण विभिन्‍न भागों एवं इकाइयों से होता है । ये इकाइयाँ 
या अंग जब एके अन्तःसम्बन्धित व्यवस्था के रूप में ऋ्मवद्ध रूप से संयुक्त हो जांते हैं 
तो एक ढाँचे या प्रतिमान का निर्माण होता हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पंत्थर 
सीमेण्ट, लोहा आदि के द्वारा एक भवन” का निर्माण होता है। भवन के बाह्य 
स्वरूप की भाँति ही सामाजिक संरचना समाज के बाह्य स्वरूप का बोध 
कराती है । 


2. एकाधिक अंग या इंकाइयाँ सामाजिक संरचना में होती हैं--सामाजिक 
संरचना स्वयं में भ्रखण्ड न होकर अनेक अंगों या इकाइयों की एक व्यवस्था है । 
संरचता की सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसका गठन केवल किसी एक 
अग या इकाई के झ्राघार पर नहीं हो सकता, वल्कि एकाघिक अगों या इकांइयों के 
संयुक्तीकरण से ही संरचना का निर्माण सम्भव है । सामाजिक संरचना के अंग या 
इकाइयाँ विभिन्‍त सामाजिक समूह, संस्थायें व समितियाँ आदि हैं । हे 


3. व्यवस्थित ऋम-विन्यास विभिन्‍न इकाइयों में होता है--वस्तुत: सामाजिक 
संरचना एक व्यवस्थित ऋरमवद्धता है जो विभिन्न भ्रग्ों या इकाइयों के मध्य पायी 
जाती है, श्रर्थात्‌ हमें व्यान रखना चाहिये कि केवल अंगों या इकाइयों के संकलन 
मात्र से ही किसी सामाजिक संरचना का निर्माण नहीं होता, जब तक कि इसके 
सभी अ ग सुव्यवस्थित रूप से ऋ्रमवद्ध न हों | जिस प्रकार ई टों, सीमेण्ट, लोहे, पंत्थरों 
के ढेर से या संकलन मात्र से मकान नहीं बन सकता है, उसी प्रकार इकाइयों की 
ऋ्रमबद्धता के अभाव में सामाजिक संरचना नहीं वत सकती । 


4. सामाजिक संरचना का निर्माण प्रतिमानित अन्तःसम्बन्धों से होता 
है--प्रत्येक सामाजिक संरचना अंगों (?श5) था इकाइयों (एम) के प्रति- 
मानित अन्तःसम्बन्धों (?श्ञाक्रणा०्त वश/ाशनध्आा०ा8) से ही निर्मित होती है । 
वास्तव में विभिन्न श्रगों या इकाइयों का केवल व्यवस्थित रूप में ऋमबद्ध होना ही 
आवश्यक नहीं है, वल्कि उनमें '“अन्तःसम्बन्ध' का होना भी आवश्यक है । उदाहरण 
के लिए घड़ी ((४श०ा) का निर्माण करने वाली सभी इकाइयों के परस्पर अंन्तः- 
सम्बन्धित होने पर ही घड़ी की संरचना बनती है । 


पर! हु समाजशांस्त्र 
5. सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत स्थिरव स्थायो होती है-- 
सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत एक स्थिर (8६809) एवं स्थायी (एशयाक्षाला) 
अवधारणा है। हैरी जॉनसन ने बताया है कि सामजिक संरचना का निर्माण जिन 
समूहों ओर उपसपूहों से होता है, वे अपेक्षाकृत रूप से कहीं श्रधिक स्थायी होते हैं । 
समूह, समितियाँ, परिवार, श्रमिक संघ आदि सभी श्रपेक्षाकृत स्थायी समूह हैं । 
नडेल के अनुसार सामाजिक संरचता इस अर्थ में भी स्थिर व स्थायी है कि 
इसमें हम किसी वस्तु के सम्पूर्ण श्रगों के पारस्परिक सम्बन्धों का अध्ययन करते हैं 
जो कि सामान्यतः स्थिर व स्थायी होते हैं । 


6. सामाजिक संरचना अमृत्त होती हँ--सामाजिक संरचना की एक और 

विशेषता उसकी शअ्रमूर्ताता (8#0४8000०) है। मेकाइवर एवं पेज तथा टालक्षट 
पारसन्स दोनों ने ही सामाजिक संरचना की इस विशेषता की ओर हमारा ध्यान 
आकर्षित किया है | इनका मानना है कि सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली 
इकाइयाँ या भाग संस्थायें, ऐजेन्सियाँ एवं सामाजिक प्रतिमान हैं जो कि सभी अमृत्त॑ 
हैं । इन इकाइयों का भौतिक वस्तुओं की तरह कोई म्रूर्त स्वरूप या आकार नहीं है । 
राइद (शग्ग॥ढ॥) का भी कहना है कि सार-रूप से सामाजिक संरचना का तात्पय॑ 
'दशा' अभ्रथवा स्थिति से है और इसलिए आवश्यक रूप से यह श्रमूर्त्ता है । 
ह 7. सामाजिक संरचनाओं से उपपंरचना होती हैँ--सामाजिक संरचना एक 
अखण्ड व्यवस्था नहीं है. बल्कि इसका निर्माण अनेक उपसंरचनाओं (800-900०- 
६एा०5) से मिलकर होता है । सामाजिक संरचनाओं क्री उपसंरचनाओों में परिवार, 
जाति, वर्ग, शिक्षणा-संस्था, घामिक संस्था, आश्थिक संस्था झ्रादि मुख्य- हैं, जिनकी 
स्वयं की एक संरचना होती है । इस प्रकार ये अनेक उप-प्तंरचनायें मिलकर एक 
सामाजिक संरचना का निर्माण करती हैं । 

8. सामाजिक संरचना स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती है--प्रत्येक 
समाज की अपनी सामाजिक संरचना होती है. जो उस समाज॑ विशेष की स्थानीय 
विशेषताश्रों से प्रभावित होती है। प्रत्येक समाज की श्रपत्नी भौगोलिक, श्राथिक, 
सांस्कृतिक एवं राजनैतिक विशेषतायें होती हैं. इसीलिए एक समाज की सामाजिक 

' संरचना दसरे समाज की सामाजिक संरचना से भिन्‍न होती है । रेडक्लिफ ब्राउन ने 
लिखा है कि “सामाजिक संरचना को अवधारणा मे स्थानीय विज्येपताश्रों का महत्त्व- 
' पूर्ण स्थान होता हैं । 
9, सामाजिक संरचना में विघटन की सम्भावना होती है--सामाजिक 
संरचना में अनेक बार विघटन के तत्त्व भी पाये जाते हैं । रोबर्ट मर्टन और इमाइल 
दुर्लाम ने नियमहीनता या वित्ृंगति (&7०॥770०) का उल्लेख किया है और यह बताया 
है कि अनेक वार सामाजिक संरचना स्वयं समाज में विसंग्रति पैदा करती है । इस 
प्रकार सामाजिक संरचना में विघटन के तत्त्वों की सम्भावना रहती है । 
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0, सामाजिक संरचमा में सामाजिक प्रक्रियाओं का महत्त्व होता है-- 
सामाणिक संरचना के निर्माण में सहयोगी एवं असहयोगी दोनों प्रकार की सामाजिक 
प्रक्रियाश्ों जैसे-- सहयोग, अनुकूलन, व्यवस्थापत, सात्मीकरण, प्रतिस्पर्द्धा, संघर्ष 
झ्रादि की भूमिका भी महत्त्वपूर्ण होती है। इन्हीं सामाजिक प्रक्रियाश्रों के कारण 
सामाजिक संरचना का स्वरूप निर्धारित होता है । इ 

इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्‍त भागों, घटकों ((०४77०7०४5), 
इृव इयों श्रादि की क्रमवद्धता एवं श्रन्‍्त:सम्बन्ध से उपसंरचनाओों का निर्माण होता 
है और इन्हीं उपसंरचनाशरों के श्रन्त:सम्बन्ध से सामाजिक सँरचनायें निर्मित होती हैं । 
अये ताकूल स्थिर व स्थायी संरचनायें श्रमूत्त (&00740) होती हैं। सामाजिक 
प्रकियायें और स्थान विशेष की स्थानीय विशेपतायें इनका स्वरूप निर्धारित 
करती हैं । 

' साथधाजिक प्रशालियों के संरघनात्मक एवं अद्धन-संरचनात्यक पक्ष 
(छतहटॉक्ानों & रएम्रत्-5ि070टसाब) 55009 ० 504ंत्र। 5एशशा) 

हैरी एम० जॉक्सन ने अपनी कृति सोश्योलॉजि-ए सिस्हेमेटिक इन्ट्रोडक्शन' 
में तामाजिक प्रशालियों के संरचनात्मक एवं अ्रद्ध -संरचनात्मक पक्षों का उल्लेख 
किया है ।! जॉनसत के श्रनुसार सामाजिक प्रणाली की संरचना में निम्नलिखित चार 
तत्त्व होते हैं--- 

. कई प्रकार के उप-समूह जो सम्बन्धित सामान्यकों द्वारा श्रत्तःसम्बन्धित 

होते हैं । 

2. कई प्रकार की भूमिकायें, विशाल प्रणाली में और उसके उप-समृहों में 
प्रत्येक भूमिका-प्रणाली साम्वन्धिक सामात्यकों द्वारा श्रन्य प्रणालियों 
से सम्बन्धित होती है । # 

3. उप-समूहों और भूमिकाश्रों को शासित करने वाले नियामक 
सामान्यक । है 

4. सांस्कृतिक मूल्य । प 

जॉनरान के अनुसार इन तत्त्वों में से कोई भी किसी प्रकार का उप-समूह, 
कोई भूमिका. कोई सामराणिक सासान्‍्यक या कोई मूल्य आंशिक संरचना कहा जा 
राकता हे । 

सामाजिक प्रणालियों के पाँच अन्य पक्ष सामाजिक संरचना' से इतने घन्िष्ट 
रूप से सम्बन्बित हैं कि जॉनसन इन्हें अ्रद्ध -संरचनात्मक पक्ष" (एएक४ं-शाप्रतणात्ता 
“:50८८७) कहता है, जो निम्नलिखित हैं-- . 

. प्रत्येक भिन्न प्रकार के उप-समूहों की संख्या तथा किसी एक प्रकार के 

उप-समूहों की संब्या और उसी से बहुत कुछ मिलते-जुलते उपसमूहों 
की संख्या का अचुपात । 





4.,. मिश्वाए ख्ी, उ्ााइता 5: 09. था, (मां ८व.), 9. 63-79, 


ही 


के 
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प्रत्येक प्रकार के उप-समूहों में सदस्यों का वितरण । 
उप-समूहों में श्रोर पूरी प्रणाली में विभिन्न भूमिकाधारियों की 
' संख्या । 
48. सुविधाओं का वितरण । 
5. पारितोषिकों का वितरण । 
इस प्रकार जॉनसन ने सामाजिक व्यवस्था के संरचनात्मक और अ्र्ध- 
संरचनात्मक पक्षों की सूची को मिलाकर एक संयुक्त सूची वनायी है, जो निम्नलिखित 


है-- 


"2 >> 


सभी प्रकार के उप-समूहों की संख्या व उनके आकार । 

उप-समूहों का परस्पर व्यापीकरण । 

प्रत्येक प्रकार की भमिका के धारण करने वालों की संख्या । 

विभिन्न उप-समूहों, प्रत्येक प्रकार के उप-समूहों के विशिष्ट उप-समह 

और प्रत्येक प्रकार की भूमिका के विशिष्ट घारकों में सुविधाश्रों और 

पारितोपकों का वितरण |... 

5. नियामक सासान्यक (साम्बन्धिक सामान्यकों के नियामक पक्षों से 
भिन्‍न) । 

6, सांस्कृतिक मूल्य । 

सामाजिक संरचना के प्रमुख प्रारूप 

(५/श्लुण' 7एछ05 णएा 960॑ंशोें 8घाए।ए€) 


टालकट पारतन्स (720०॥॥ एश्व$०॥) ने अपनी महत्त्वपुर्णा पुस्तक “दि 
सोहयल सिस्‍्टस' में सामाजिक संरचना के चार प्रमुख प्रारूपों (शफ्राणंएथ १996७) 
का उल्लेख किया है । ये चार प्रकार के प्रमुख प्रारूप निम्नलिखित हैं--- 
. सार्वेभीमिक-अ्रजित प्रतिमान 
(एांए्थब्श्यांडधं०-3णीां४एशाणा। एक्कॉाशआग) 
2. सार्वभौमिक-प्रदत्त प्रतिमान 
, + (एछग्रांएश$इशीडाू-लै३एाफ्ाणा ऐश्ाथगा) 
. 3,  विशिष्ट-अजित प्रतिमान 
(एक्चाएएपशि#0-8 0ांसएथालशा रैशशा) 
4, विशिष्ट-प्रदत्त प्रतिमान 
(एश्लाईएपॉेक्षांशं०-१8९7फ७70०7 रककशा) 
टालकट पारसन्स के द्वारा प्रस्तुत उपयुक्त वर्गीकरण चार प्रकार के 
साम्राजिक मूल्यों (४००४ ४४४००७) पर श्राधारित है-+ ! 


>> 0 >> + 
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लक ही । 
अवधारणाय ५ 


।. सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य (ए/एशइ्थ50 $00॑ं#व ऐैंकव०९) 
2, विशिष्ट सामाजिक मूल्य (रिक्षा।०एश75० ४०४०) 

3. अ्रजित सामाजिक मूल्य (०ंरं४ए८४ 800ंक्षे ४४॥४०, 

4, प्रदत्त सामाजिक मूल्य (850०7960 80थंवां एैंश००) | 


पारसन्स का मानना है कि प्रथम प्रकार के सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य वे 
होते हैं जो कि समस्त समाजों में व्यापक रूप से पाये जाते हैं और सभी व्यक्तियों 
पर लागू होते हैं। इसके विपरीत विशिष्ट सामाजिक मूल्य किन्‍्हीं विशेष सामाजिक 
सम्दन्धों पर श्राधारित होते हैं । इसी प्रकार श्रजित सामाजिक मूल्य वे होते हैं 
लिन्‍्टू एक व्यक्ति अपने प्रत्यनों हारा प्राप्त प्रस्थितियों से थ्रजित करता है. जबकि 
परग्परा द्वारा निर्धारित पदों से सम्बन्धित मुल्य प्रदत्त सामाजिक मूल्य कहे जाते 
हैँ । इन्हीं चार सामाजिक मुल्यों के आधार पर टाल़्कट पारसत्स ते सामाजिक 
संरचना के चार प्राख्पों या प्रतिमानों को समझाया है, जो निम्नलिखित हैं-- 


, चार्दभौसिक-मजित प्रतिमान (ए॥एश३3कका५5व0--/०॥०एशात्गा 
एश्ञा(शा)--पारसन्स के श्रतुतार सामाजिक संरचना के इस प्रथम प्रतिमान में 
सार्वभौमिक एवं अजित दोनों प्रकार के सामाजिक मूल्यों का समावेश होता है। 
सार्वभौमिक मूल्यों से समाज में नातेदारी, समुदाय, प्रजाति श्रथवा वर्ग आदि के 
सम्बन्ध प्रभावित होते हूँ । इन मूल्यों के कारण व्यक्ति को कुछ निश्चित पदों की 
प्राप्ति होती है, लेकिन इनसे समाज की गतिशीलता (१४००४४॥9) में कमी श्राती 
है एवं रुढ़िवादिता (८०्रःअए्थंआ॥) में वृद्धि होती है। इसके विपरीत दूसरे 
प्रकार के श्रजित सामाजिक मूल्यों को व्यक्ति अपने परिश्रम से प्राप्त करता है, श्रत: 
अजित गूल्य व्यक्तिगत एवं सामूहिक अर्जंन को महत्त्व प्रदान करते हैं । इससे प्रथा 
ग्रौर परम्परा का विशेष श्रभाव नहीं रहता । पूजीवादी अर्थ-व्यवस्था अजित 
मूल्यों का एक उदाहरेण है जिसमें 'घन' के श्र्जन एवं संचय को पर्याप्त महत्त्व 
दिया जाता है । - 

इस प्रकार इन दोनों प्रकार के सामाजिक मूल्यों के संयोग से 'सार्वभौमिक- 
प्रदत्त प्रतिमान' का निर्माण होता है । पारसन्स के श्रनुसार “औद्योगिक ससाजों की 
सेरचना' (शप्रतपा6 ती पाताबधांध। 5000०65$) इस प्रकार के प्रतिमानों का 
कारण है। इस प्रकार के समाजों की संरचना में वर्ग-व्यवस्था पायी जाती है. एवं 
यह सार्वेभौमिक भूल्यों पर श्राघारित है, साथ ही इसमें श्रजित मूल्यों का भी महंत्त्व 
होता है । - 

2. सार्वमीमिक-प्रदत्त प्रतिमान (छ॥एल5शांआ०25०7००ा एश०शग॥)- 
पारसन्स के भनुसार सामाजिक संरचना के इस दूसरे प्रारूप में सार्वभौमिक मूल्य 
तो वे ही होते हैं, जिनका उल्लेख हमने प्रथम प्रारूप में किया है, लेकिन इनमें 
अजित मृल्यों का स्थान 'प्रदत्त मल्य' ले लेते हैं। इनमें श्रतीत तथा भविष्य से 
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सम्बन्धित दोनों प्रकार के आदर्श-प्रतिमान संयुक्त रूप से सम्मिलित रहते हैं। 
आादशों के चुनाव में छड़ियों ग्रौर परम्पराप्रों को विशेष महत्व. नहीं दिया जाता, 
फलस्वरूप व्यक्तियों के समझ आद्शों की अधिकता रहती है । साथ ही 
परिस्थितियों के अनुसार इनमें परिवर्तन भी होता रहता है । पारसन्स ने इस प्रकार 
. के प्रतिमान का उदाहरण आधुनिक वैज्ञानिक ससाजों' का दिया है, जिनमें दोनों 
प्रकार के मूल्यों का समावेश है । 


3. विशिश्ट--अजित प्रतिमा -- (?शा०पवापं४धं०-/०७एशालाई 
?००४)--इस प्रकार के प्रतिमान में सार्वभौमिक मूल्यों की अ्रपेक्षा विशिष्ट 
' सामाजिक मूल्यों की अमुखता रहती है। पारसन्त कहते हैं कि ये सामाजिक मूल्य 
विशेष सामाजिक गम्बन्धों पर आधारित होते हैं । पारसन्स के अनुसार ये सामाजिक 
मूल्य पारलौकिक (एाब॥5०७४१:।तां) भी हो सकते हैं । इसके साथ श्रजित पूृल्यों 
का समावेश कर सामाजिक संरचता के इस प्रतिमान को प्रस्तुत किया गया है। 
पारसन्त के अनुसार प्राचीन भारतीय व चीनी सामाजिक संरचना को इस श्रेणी के 
प्रतिमान में रंखा जा सकता है। मैक्स वेबर (४४ ए०००) ने कन्प्यूशियन चीनी 
सामाजिक संरचना का जो चित्र प्रस्तुत किया है, वह भी इसी श्रेणी के अन्तगेत 
गाता है । 


4. विशिष्ठ-प्रदत्त प्रतिमाच (?क्यागएपॉधिां#ाए-३०१ छा ?्वीशाए-- 
पारसन्स के अनुसार सामाजिक संरचना.का यह अन्तिम शारूप (१59०) विशिष्ट 
एवं प्रदत्त सामाजिक मूल्यों के संयोग से बना है। इस प्रकार की सामाजिक संरचना 
में रक्त-सम्वन्च और स्थानीय समुदायों पर श्राधारित समूह पाये जाते हैँ । नैतिकता 
(]/०४॥9) का महेंत्व इस प्रकार की संरचना की एक विशेषता है| यहाँ विशिष्ट 
बैयक्तिक गुणों को विशेष महत्त्व दिया जाता है। पारसस्स के शअनुसार स्पेन को 
सामाजिक संरचना इसका एक श्रप्ठ उदाहरण है । ” 

“ इस प्रकार स्पष्ट है कि सामाजिक संरचना का अभिप्नाय उस स्वरूप से है 
जो कि समाज के विभिन्‍न अ्रंगों के संयुक्त होने के उपराध्त एक निश्चित ऋ्रमबद्धता 
के रूप में विकसित होता है । समाज के विभिन्‍न अंगों की प्रकृति एक-दूसरे से भिन्‍न 
होती है, अ्रतः प्रकृति के अचुसार ही सामाजिक संरचना के अनेक रूप होते हैं । 


संरचना एवं प्रकाये : अन्तःसम्बन्धित अवधारणायें : 
(पाल शात एाएणा : फाशाद्वाल्त (०7०९७०9) 

ऊपर हमने सामाजिक संरचना” की श्रवधारणा का विश्लेषण किया है। 
समाजश्ञास्त्रीय साहित्य में प्रकार्दी (8णाणांठा) की अवधारणा संरचनात्मक 
विश्लेषण के संदर्म में ही समकी जातो है । फलस्वरूप ये दोनों अ्रववारणायें एक- 
दूसरे से इतनी जुड़ी हुई हैं कि इनमें से किसी एक अवधारणा का पृथक्‌ अव्ययव करना 


अ्रवधारणायें पट 
भ्रसम्भव हैं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं! प्रकार्य का संरचना के विना कोई 
श्रस्तित्व नहीं हो सकता एवं संरचना प्रकार्य के अ्रभाव में अर्थहीन है। इन दोनों 
अवधारणामं के प्रयोग से ही समाजज्ञास्त्रीय साहित्य में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक 
उपागम या सिद्धान्त (आप्रणघराक्ष छच्चाएाजाओं +90902० 07 प्‌॥6०७) का 
विकास हुआ है । 

सामाजिक संरचना की व्याख्या हम एतदूएवं स्पष्ट कर आये हैं । अतः यहाँ 
प्रकार्य (एध्ाणा07) की अवधारणा को समभाया जाता है। 
प्रकायय क्‍या हैं : 
(फाआथा 48 एफराए।00) 

समाजशास्त्रीय साहित्य में 'प्रकार्य' शब्द का प्रयोग हरबर्ट स्पेन्सर ने अपनी 
क्ृतियों में किया | विभिन्‍न विद्वानों ने प्रकार” शब्द का प्रयोग विभिन्‍न श्रर्थों में 
किया है। रोवर्ट के. मर्टन (२०0७६ ₹., (७०9) ने प्रकार्य' के पाँच श्रर्थ 
होने का संकेत किया ।* 

. उत्सव या सभा के सन्दर्भ में 

2. व्यवसाय के समग्र रूप में 

3. बोलचाल की भाषा एवं राजनीतिशास्त्र में 

4. प्रकाये का गणित में प्रयोग, एवं हि 

5, प्राणिशास्त्रीय विज्ञानों में प्रकार्य का प्रयोग 

समाजशास्त्र एवं मानवशास्त्र में प्रकार्य' शब्द का अ्रन्तिम प्रयोग श्रर्थात्‌ 
प्राणिशास्त्रीय प्रयोग किया जाता है। श्रनेक समाजशास्त्रियों एवं मानवशास्त्रियों ने 
“प्रकार्थ' को परिभाषित किया है । 

रॉबर्ट के. मर्टन (९०४७६ 7, (९००७) ने लिखा है कि “प्रकार्य 
अवलोकनीय परिणाम हैं जो किसी व्यवस्था में अनुकूलन श्रथवा समायोजन 
सहायक होते हैं ।”* 

हरी एस. जॉनसन (प्रधा३ ९, 3007500 ने लिखा है कि “यदि कोई 


भी आंशिक संरचना-कोई उपसमूह, भूमिका, सामाजिक आवश्यकताओं की.. पूर्ति में 
योगदान दे तो यह कहा जा सकता है कि वह प्रकार्यमय है ।”* 


्् 


2 


॥.. रकाला एू, (ल्ाणा ;: 860० वुशछ्ताए बात 86029. 8मप०परा6 
/ छ. 74-75 ह 

2... रिणाशत ६, शिल्ताणा : 790; 9. 05 

3... पब्ताए , उठगाषा : 09, बंध; 9. 63 
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; इमाइल दुर्खीम (छ&गग6 प्र|ताफ) ने लिखा है कि हम. 'प्रकार्य' शब्द 
के ३३३ उद्दश्य (&70) या प्रयोजन (?णाए०5०८) के सन्दर्भ में पसन्द 
हे रैडक्लिफ्‌ ब्राउन (सि4त०रँ१ि० फा०ज) ने लिखा है कि “यहाँ परिभाषा 
के रूप में 'अ्रकार्य” बह योगदान है जो एक ग्रांशिक क्रिया सम्पूर्ण क्रिया. को बनाती 
है, जिसका यह एक अंश है ।” ? 

क्लाइड क्लूकहान (८94० टाप्रतधाणा) ने लिखा है कि “संस्कृति का 
निश्चित भाग उसी ह॒द तक प्रकार्यात्मक हैं जब तक कि यह प्रत्युतर के प्रकार 
को परिभाषित करता है जो समाज की दृष्टि से अनुकूलित है और व्यक्ति की दृष्टि 
से समायोजनपूर्ण ।?5 है 

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रकार्य संरचना का गतिशील पहलू होता है। 
सामाजिक संरचना में विभिन्न अंग, घटक या इकाइयाँ होती हैं, जिनके कार्य निर्धारित 
या निश्चित होते हैं । ये श्रंग जो कार्य करते हैं, वे ही प्रकाये हैं। प्रकाय॑ की कुछ 
महत्त्वपूर्ण विशेषतायें निम्नलिखित हैं-- 

4, प्रकायं समाज की संरचना के गतिशील (77शाधाणांट) पहलू है तथा 
संरचना से पृथक्‌ न होकर उसका पोषण करते हैं । 

2. प्रकार्य अवलोकनीय वस्तुनिष्ठ परिणाम होते हैं | 

3. प्रकार्य किसी समाज के अ्रनुकूलन एवं समायोजन में सहायक होते हैं । 

4. प्रकार्य का निर्धारण सामाजिक व सांस्क्रेतिक मूल्य करते हैं । 
संरचनात्मक प्रकार्यात्सक उपागम या सिद्धान्त : 
(5 एलएावां एफ्रालांणाडईा।ओ 5997020% ० 78609) 

सामाजिक संरचना एवं 'प्रका्य' की श्रवधारणाओं के स्पष्टीकरण के उप-« 
रान्त भ्रव आपको समाज़शास्त्र के एक अत्यन्त लोकप्रिय सिद्धान्त या उपागम की 
जानकारी दी जाती है, जिसको संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक उपागभा कहा जाता 
है और जिसमें सामाजिक संरचना एवं पग्रकार्य दोनों ही अवधारणाञों का प्रयोग 
किया जाता है । संरचवात्मक प्रकार्यात्मक उपागम की मुख्यतः तीच विश्वेपतायें हैं, 
जी निम्नलिखित हैं-- 

4. संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक उपागम यह बताता है कि किसी एक भाग में होने 
वाले परिवतेनों का अन्य भागों पर प्रभाव पड़ता है । 
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अवधा रणायें | के 


संरचमात्मक-प्रकार्यात्मक उपायम में यह समभने का प्रयास किया जाता है कि 
किसी संरचना ($90०४४८०) की विभिन्न इकाइयाँ (078) किस प्रकार * सम्बन्धित 
हैं एवं किस प्रकार वे एक ऐसी समन्वयकारी व्यवस्था का निर्माण करती हैं, जिससे 
समाज जटिल रूप से बना रहता है,. एवं 

3, इस उपागम के अन्तर्गत किसी भी प्रघटना के समाज पर होने वाले 
प्रभावों का विदलेषण किया जाता है । यह प्रभाव संगठनात्मक ([7०९80५6) एवं 
विघटनात्मक (7)57०ट289५४) दोनों हो सकता है ।' 

इस संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक उपागम के अन्तर्गत हम वर्तमान (०४6४८) 
का अ्रध्ययन करते हैं, क्योंकि किसी भी प्रघटना के प्रभावों का आचुभाविक प्रमाण 
तभी सम्भव है, जबकि घटना या वस्तु विद्यमान हो । इस उपागम का अनेक समाज- 
शास्त्रियों जैसे मर्टन, पारसन्स, डेविस आदि एवं अनेक मानवशास्त्रियों जैसे मेलि- 
नोस्की, रेडक्लिफ्‌ ब्राउन आ्रादि ने प्रयोग किया है। किग्सले डेविस ने तो इस 
उपागम को ही 'समाजशञ्ञास्त्रीय उपागम” ($00०00ट/04॥ &997028५॥) माना है । 


संस्कृति 
((८प।ए०) 


मनुष्य एवं अन्य जीवघारियों में क्या अन्तर है ? इस प्रइन का उत्तर मूलतः 
यह कहकर दिया जाता है कि मनुष्य का समाज अन्य जीवधारियों के समाज से 
अपनी संस्कृति के कारण भिन्‍न है। मनुष्य इसलिए मनुष्य है, क्योंकि उसके पास 
संस्कृति' (८"॥ए८) है | किग्सले डेविस ([785०ए 794 ४5) लिखते हैं कि “यदि 
कोई एक ही कारक मनुष्य के अनुठेपन की व्याख्या कर सकता है तो वह कारक यह 
है कि मनुष्य एवं केवल मनुष्य में ही संस्कृति पायी जाती है ।”? हमारा जीवन, 
हमारा रहन-सहन, हमारा खान-पान, हमारी भाषा-वेशमभूषा, हमारे विचार, आ्रादर्श, 
परम्परायें, प्रथायें सव हमारी संस्कृति के ही फल हैं । जैसी संस्कृति होती है, वैसे- 
ही हम होते हैं । इतना ही नहीं, रॉबर्ट बीयरस्टेड (२09०7॥ छांध्#०१0) ने तो * 
यहाँ तक लिखा है कि “यह संस्कृति ही है जो एक व्यक्ति को श्रन्य॒समस्त व्यक्तियों 
से एक समूह को अन्य समस्त समूहों से एवं एक समाज को अन्य समाजों से पृथक्‌ 
करती है ।? ऑडम (00070) का यह कथन अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है कि 
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“संस्क्ृति समूह के व्यवहार हैं, और साथ ही. व्यक्ति के व्यवहार भी । संस्कृति भ्रतीत' 
की वस्तु है. और वर्तमान की भी । यह व्यक्ति की वस्तु है, परन्तु इससे अश्रधिक 
संस्थाओं की, जो समांज की पूरी संस्क्ृति को अवलोकित करती हैं ।”! 

इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव-समाज की सबसे बडी विशेषता उसकी 
संस्कृति” है। संस्कृति ही एक ऐसा तत्त्व है जो उसे पशु-समाज से पृथक्‌ करता है। 
अत्यन्त मेघावी मस्तिष्क, सीधे खड़े होने की क्षमता हाथों को स्वेतन्त्रता-पूर्वक घुमा 
सकने की शक्ति, तीक्ष्ण एवं केन्द्रित की जा सकने वाली दृष्टि आदि कुछ ऐसी 
शारीरिक एवं मानसिक विशेषतायें “मनुष्य” के पास हैं, जो पशुओं एवं श्रन्य जीव- 
घारियों के पास नहीं हैं। अतः मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो इन शारीरिक एवं 
भानसिक विशेषताओं के कारण संस्कृति का निर्माण कर पाया । इसी कारण मनुष्य 
को संस्कृति का निर्माता कहा जाता है ) 
संस्कृति का अर्थ एवं परिभाषायें : 
(९४०7९ था [066700॥5$ ० एप्राणप6) 

अनबाचीन सामाजिक विचारों में संसक्ृति की अवधारणा एक श्रत्यन्त प्रभाव- 
पूर्ण अवधारणा है । सांस्कृतिक मानव-वैज्ञानिक एवं समाजशास्त्री सामान्यतः इस' 
वात से सहमत हैं कि “मनुष्य संस्कृति को समाज के एक सदस्य के नाते अ्रजित करता 
है । समाजशास्त्र में संस्कृति का प्रयोग उसी श्रर्थ में होता है जिसमें मानवश्ञास्त्री 
(57॥॥7070085/5) इस शब्द का प्रयोग करते हैं । 

यह माना जाता है कि 'स्स्कृति' शब्द की व्युत्पत्ति 'संस्कृत' से हुईं है।' 
'संसक्ृति एवं संस्कृत' दोनों ही 'संस्कार' से बने हैं। संस्कार का अर्थ है कुछ *'त्यों 
(रपए्र॥5) को पूर्ति करता । एक व्यक्ति अपने सामान्य जीवन में अ्रवेक संस्कारों को 
सम्पन्न करता है | इस दृष्टिकोण से संस्क्ृति का आशय है विभिन्न संस्कारों के द्वारा 
सामूहिक जीवन के उद्देश्यों की पूत्ति । संस्कारों को सम्पन्न करने के उपरान्त ही एक 
मानव सामाजिक प्राणी बनता है । 

संस्कृति” का प्रयोग अनेक विद्वानों ने अनेक अर्थों में किया है। ए. एल.. 
फ्रोवर (४. ॥., 009०) एवं कक्‍लुक्खोन  (6ए्रणताणा) ने संस्कृति की' 
परिभाषाओं का संकलन करके बताया कि इस शब्द की एक सो आठ परिसाषाएँ 


हैं ।* 
दार्शनिकों एवं समाजशास्त्रियों ने जिनमें केसिरर, सोरोकिन व सेकाइवर के: 
नाम मुख्य हैं, मानव की नैतिक, आ्राष्यात्मिक और वौद्धिक उपलब्धियों के लिए 


3.. सं, ए, 0240ए : एशवश्षश्भावाए ण 80ठंधए; 0. 424-422 
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अवधारणारयें कक 


संस्कृति शब्द का प्रयोग किया है । साहित्यकारों ने सामाजिक श्राकर्पण. एवं बौद्धिक 
श्रेष्ठता को प्रकट करने के लिए संस्कृति शब्द का प्रयोग किया है। प्रसिद्ध आलोचक 
एवं कवि मेथ्यू आरनोल्‍ड जीवन के प्रकाश एवं कोमलता को संस्कृति कहते हैं। 
श्रनेक समाजवेत्ताओं ने “बीद्धिक नेताओं के लिए सांस्कृतिक अभिजात' (एणॉपश 
&) शब्द का प्रयोग किया है । 
सामान्यतः संस्कृति का श्रर्थ आदतों, अभिवृत्तियों और मूल्यों के न्यूनाधिक 
संगठित और दृढ़ ताने-चाने से लगाया जाता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को 
हस्तान्तरित (7र॥7आ7) होते हैं । इस प्रकार संस्कृति में किसी समाज या समाज के 
किसी भाग के लोगों के पारस्परिक व्यवहार, उनके विव्वास श्लौर भौतिक वस्तुएं 
आती हैं । 
अनेक मानवशास्त्रियों (87#7070089885) . एवं समाजशास्त्रियों 
(500०00०ट्टां508) ने संसक्ृति को परिभाषित किया है | 
'राल्फ लिण्टन (१२४॥०॥ 7/707) ने भ्रपत्ती कृति द कल्चरल बेकग्राउण्ड श्रॉफ 
चरसंनेलिधि' में संस्कृति की बड़ी लोकप्रिय परिभाषा प्रस्तुत की है! आपके अनुसार 
“संस्कृति सीखे हुए व्यवहारों की एवं व्यवहार की वह व्यवस्था है जिसके निर्माण. 
कारी तत्त्व किसी विशिष्ट समाज के सदस्यों द्वारा संचारित (7रश्याआएं) या 
समग्रहीत (597५0) होते हैं |”! 
राल्फ लिण्ठन ने सीखे हुए व्यवहारों एवं व्यवहार परिणामों पर विशेष ध्यान 
दिया है। मनुष्य के कुछ व्यवहार प्राकृतिक होते हैं जैसे साँस लेना, पलक 'कपकना 
झ्रादि । गीत गाना, पढ़ना, वात करना, कपड़े पहनना, वाल बनाता उसके सीखे 
हुए व्यवहार हैं । इसी प्रकार व्यवहार का परिणाम भौतिक या अ्रभौतिक दोनों हो 
सकता है। भ्रभौतिक वस्तुएँ (कला, विश्वास, ज्ञान, आ्रादि) एवं भौतिक उस्तुएँ (दी. 
वी. कम्पयूटर, ठेवल, पंखा, रेड़ियो आदि) दोनों ही संस्कृति के व्यवहार-परिणाम 
हैं। संचारित एवं समग्रहीत का श्राशय यहाँ यह है कि ये व्यवहार श्रन्य व्यक्तियों 
2408 ग्रहणा किये जाते हैं श्नौर दूसरे व्यक्ति भी इन व्यवहारों में भाग 
। | 
संस्कृति की सबसे प्रसिद्ध परिभाषा जैसा कि 'हैरी जॉनसन' ने लिखा है 
शायद 'टायलर' (7907) की है । 
स एडचड टायलर (६8. 8. १५07) ने अपनी क्वृति “प्रिमिटिव कल्चर में 
पस्क्ृति को परिभाषित करते हुए कहा है कि “संस्कृति वह जटिल समग्रता है, जिसमें 


 . 
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ज्ञान, विश्वास, कला, आचार (१४०:४5), कानून, प्रथा और ऐसी ही अन्य क्षमताञ्रों 


एवं आदतों का समावेश होता है, जिनको मनुष्य समाज का एक सदस्य होने के नाते 
प्राप्त करता है ।”१ | 


एडवर्ड दायलर की उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट होता है कि आपने 'संस्कृति' 
एवं सभ्यता! (टांश।28007) को पर्यायवाची रूप में ग्रहणा किया है । ठायलर के 
अनुसार संस्कृति एक प्रकार से समाजिक विरासत (80थ०ंध प्रपॉ०8० है, समाज 
द्वारा मानव को दिया गया उपहार है जिसे मनुष्य जन्म लेने के बाद प्राप्त करता 
है । संस्कृति परमात्मा की देन नहीं है । इसे मनुष्य ने ही बनाया है और इसका मनुष्य 
ही संशोधन एवं संवद्ध न करता है। 

रूथ बेनडिक्ट (रेप) फ्क्ाकांए)) ने 4934 में 'पेडर्सस ऑफ कल्चर 
(7०७४8 ०६ (णापए०) के नाम से काफी लोकप्रिय पुस्तक लिखी। बेनडिक्ट ने 
श्रपनी इस कृति में संस्कृति को परिभाषित करते हुए लिखा है कि “मनुष्य की भाँति 
संस्कृति भी अपने विचारों और कार्यों में एक प्रकार की व्यवस्था रखती है । प्रत्येक 
संस्कृति के भीतर कुछ विशिष्ट उहदं श्य रहते हैं, जो भ्रन्य समाजों से भिन्‍न होते हैं । 
इन उद्द श्यों के वशीमूत हो प्रत्येक जाति अपने अनुभवों को क्रमशः संगठित 
करती है, भौर उन्हीं के प्रनुसार विजातीय व्यवहारों को व्यवस्था का रूप 
देती है ।* 

राल्फ पिंडिगटन (१४9॥ ?607ष८2/०7) ने भी संस्कृति को परिभाषित 
किया है | पिडिंगठन लिखते हैं कि “संस्क्ृति उन भौतिक तंथा बौद्धिक साधनों 
और उपकरणों का सस्पूर्ण योग है जिनके द्वारा मनुष्य अपनी प्रारिशास्त्रीय एवं 
सामाजिक आवश्यकताओं की सलन्‍्तुष्टि तथा अपने पर्यावरण से अनुकूलन 
करता है ।”९ 

संस्कृति के अ्रष्ययन की परम्परा में हर्सकोविदूज (स्रन४८०शं६) का नाम 
भी महत्त्वपुर्णा है। आपने अपनी कृति 'मेन एण्ड हिज वर्क्सी (शा शांत ऐ$ 
ए/070:3) में लिखा है कि “संस्कृति पर्यावरण का मानव-निर्मित भाग (र्थ॥0. 
[४७१७ एशा ० शापोणाएणथ) है । 

मैलिनोस्कि (१४०७॥709»0) एवं रेडक्लिफ ब्राउन (२०४०ॉर्ि०४ छ0फञ7) 
के नाम भी संस्कृति के अध्ययन में महत्त्वपूर्ण हैं। इन दोनों मानवशास्त्रियों ने 
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संस्कृति के प्रकार्यात्मक पक्ष (#णा०्मरणाथ 857००) पर जोर दिया है। ये 
संस्कृति को मानवीय श्रावश्यकताओं की पूर्ति का साधन मानते हैं ! 
मेलिनोस्कि ने संस्कृति को मुख्यतया विचारों का एक समूह माना है। आपके 
श्रनुसार “संस्कृति प्राप्त आवश्यकताओं की एक व्यवस्था तथा उह्ठं श्यमूलक क्रियाओं 
की एक संगठित व्यवस्था है (” 
हॉबल (70०5०) ने भी लिखा है कि “संस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का 
कुल योग है, जो किसी समाज के सदस्यों की विशेषता है श्र जो कि जीवश्यास्त्रीय 
विरासत (8906झ्टॉ०श ॥77०79॥0००) का परिणाम नहीं है ।” 


उपयुक्त परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि संस्कृति एक प्रकार का सीखा 
हुआ व्यवहार (,०ध7९०7 छ०0०एशं०ए) है। सीखा हुआ व्यवहार होने के कारण ' 
ही यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तान्तरित की जाती है । 

इस प्रकार आपके अनुसार संस्कृति जीवन व्यतीत करने की एक सम्पुर्ण विधि 
है जो कि व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है । 

डेविड बिडने (026 8976५) ने अ्रपनी प्रसिद्ध कृति “थ्योरेटीकल 
एस्प्रोपोलॉजि में संस्कृति को परिभाषित करते हुए कहा है कि” “संस्कृति में समाज 
के भीतर व्यक्तियों के प्राप्त या बनाये गये. व्यवहार और विचार और साथ में 
बौद्धिक कलात्मक और सामाजिक आदर्श और संस्थाएँ आते हैं जो कि समाज के 
सदस्य स्वीकार करते हैं, और जिनके अ्रनुसार वे कार्य करने की चेष्टा करते हैं ।”!7 

सस्कृति के अ्रध्ययन की आधुनिक परम्परा में ए. एल. क्रोबर (४. 7.. . 
४7000) का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है| क्रोवर की 2977 में प्रकाशित 
'पराजैविक' (776 577० 078थ४रं०) श्रवधारणा बहुत प्रसिद्ध है। क्रोबर ने इस 
बात की श्रालोचना की कि मानव-व्यवहारों का विश्लेषण जैविकीय कारकों से 
करना अनुचित है । वे वस्तुतः जीवोपयोगिताबाद (7900857) के विरोघी थे । 
फ्रोवर का कहना है 'पराज॑विकता” वह है जो जीव या शरीर रचना का अतिक्रमण 
करती है और उससे आगे बढ़ जाती है । 

उपयु क्त परिभाषाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 
स्कृति की कोई एक सर्वमात्य परिभाषा प्रस्तुत नहीं की जा सकती। “संस्कृति' 
ब्द इतना जठिल एवं व्यापक है कि उसे एक परिभाषा में प्रस्तुत करना आसान 
हों है । चस्तुत: एक समाज विशेष के सम्पूर्ण व्यवहार प्रतिमानों अथवा समग्र 
गवन-विधि ([09| 5४४७ ० 7/6) को ही संस्कृति के नाम से पुकारा जा सकता 
'। इस प्रकार संस्कृति के अन्तर्गत विचारों और व्यवहारों के सभी प्रकार आ जाते 
' जो भ्न्तःक्रियाप्रों के द्वारा व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं! अत्यन्त सरल शब्दों में 
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हल समाजशास्त्र 
“संस्कृति को सीखा हुआ व्यवहार! (6थ्याव्त फ्रद्माबशंणप) भी कहा जा 
सकता है ।” 
लिन्टन ने अपनी प्रसिद्ध कृति 'दि स्टेंडी ऑफ सेन! (7॥० 88709 ० )४७॥) 
में लिखा है कि “यदि हम किसी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं का उस संस्कृति के 
समूहों की श्रावश्यकताओ्ों की दृष्ठि से विश्लेषण करें तो संस्कृति के ये पक्ष या पहलू 
तीन बिन्दुओों में प्रस्तुत किये जा सकते हैं जो निम्मलिखित हैं -- 
4. सांस्कृतिक साविक ((एाफव्वां एप्राएशड28) 
2. सांस्कृतिक विकल्प (0ए(एादा #प्याकए८४) एवं 
3. सांस्कृतिक विशेषतायें (0प्रप४ 89००४॥728) 
सांस्कृतिक साविक संस्कृति के वे मापक हैं जो समाज के लिए भझ्निवाय॑ हैं 
अर्थात्‌ समाज के सदस्यों के लिए इनका पालन अनिवाये है | जैसे समाज में निकट 
रक्त-सम्बन्धियों में विवाह-सम्बन्ध निषिद्ध (87००) है। 
सांस्कृतिक विकल्प संस्कृति, के वे मापक हैं जिनमें सदस्यों को कुछ विकल्प 
उपलब्ध होते हैं, जैसे पुरुष के वस्त्र सांस्कृतिक मापक हैं तो व्यक्तियों को यह 
सुविधा है कि वे पेन्ट-शर्ट पहनें या कुर्त्ता-पाजामा पहनें । 
सांस्कृतिक विशेषतायें उन्हें कहा जाता हैं जो किसी वर्ग विशेष पर ही लागू 
होती हैं, जैसे , जनेऊ घारण करना द्विंज के लिए है, शूद्र के लिए नहीं । भारत में 
साड़ी” स्त्रियों की पोशाक है । ॥ 
इस प्रकार हम देखते हैं कि संसक्ृति की उपयुक्त पारिभाषिक एवं अव- 
घारणात्मक विवेचना के आधार पर संस्कृति के अर्थ को कुछ बिन्दुश्रों में रखा जा 
सकता है-- 
, संस्कृति एक मानव-निर्मित सीखा हुआ व्यवहार है । 
2. संस्क्ृति श्रमूत्त (9579०) होती है । 
.3; संस्कृत्ति की प्रकृति 'पराजे॑बिक' है । 
4. संस्कृति श्रलग-श्रलग तत्त्वों में बंटी होकर भी अपने श्राप में सम्पूर्ण है । 
5. संस्कृति में सांस्कृतिक साविक, सांस्कृतिक विकल्प एवं सांस्कृतिक 
विशेषतायें होती हैं । 
ह संस्कृति की विशेषतायें 
(छाश्यबट०णंआ८४ ण॑ (प्राप्मा०) 
संस्कृति की अवधारणात्मक विवेचना के वाद यह उचित होगा- कि हम संस्कृति 
की कुछ विशेषताओं या लक्षणों का उल्लेख करें। इसे संस्कृति की प्रकृति (४4००) 
री कहा जाता है| संस्कृति की निम्नेलिखित विशेषतायें होती हैँ-- 
4. संस्कृति मानव द्वारा निभित है (2ए६एा७ 38 'शधैक्ा-४90०)--संस्क्ृति 
की सर्वप्रथम विशेषता यह होती है कि यह मनुष्यों द्वारा निमित होती है। संस्कृति 


अ्रवधारणाय तक 


'केवल मनुष्य समाज में ही पायी जाती है । हम यह पहले ही स्पष्ट कर आये हैं कि 
अनुष्यों में कुछ ऐसी शारीरिक एवं मानसिक विशेषतायें (जैसे तीक्ष्ण व मेघावी 
मस्तिष्क, सीधे खड़े होने की क्षमता, हाथों को घुमा सकने की क्षमता, तीक्ष्ण व 
च सूक्ष्म अवलोकन की क्षमता आदि) होती हैं जिनके कारण मनुष्य संस्कृति को 
निर्मित एवं विकसित कर सका है । मनुष्य के साथ संस्कृति का सम्बन्ध दोहरा है, 
जहाँ एक ओर मनुष्य स्वयं संस्कृति का निर्माण करता है, वहाँ दूसरी ओर वह 
स्वयं संस्कृति की उपज भी है। संस्कृति के कारण ही वह मनुष्य है । 


2. संस्कृति सीखा जाने वाला व्यवहार है (टणॉफपाड ३8. 40क्षाा6त 
फथाध्णशं०एण)--संस्क्ृति की परिभाषा ही यह है कि यह एक 'सीखा हुआ व्यवहार' 
(7.८श7९0 8९0॥8एं०ए) है । जब मनुष्य संसार में आता है तो वह पशु मात्र होता 
है | समाज में आकर ही वह खान-पान, रहन-सहन, भाषा-वेशभूषा बोलचाल आदि के 
तरीके सीखता है श्र ये तरीके ही उसकी संस्कृति हैं । 


इसे एक दूसरे ढंग से भी समझा जा सकता है। मनुष्य के व्यवहारों को दो 
भागों में वाँटा जा सकता है, प्रथम, प्राकृतिक या स्वाभाविक व्यवहार, एवं द्वितीय 
सीखे हुए व्यवहार । साँस लेना, पलक भपकना आादि प्राकृतिक व्यवहार हैं । खाना 
खाना, वात करना, श्रादि उसके सीखे हुए व्यवहार हैं । इस प्रकार ये समस्त सीखे 
हुए व्यवहार जिन्हें वह समाज के दूसरे सदस्यों से सीखता है, संस्कृति है। यदि व्यक्ति 
इन व्यवहारों को न सीसे तो वह पशु समान ही होगा । | 


रे 3. संस्कृति संरचित होती है (0णाप्प० 48 87एलप्ाटत)-- संस्कृति 

में हमें कई परतें मिलती हैं । इन तहों में सबसे छोटी परत संस्कृति तत्त्व (प्राक्ा) 
है । कई तत्त्व मिलकर एक संकुल (८०ए्रणक्को बनाते हैं और अगरित संकुलों 
से मिलकर एक प्रतिमान (?४/थग) बनता है। संक्षेप में संस्कृति की यही संरचना 
है। इस भ्रकार संस्कृति के विभिन्न अंग हैं, विभिन्‍न पहलू हैं और ये सब श्रपनी-अपनी 
स्थिति में शरीर के विभिन्‍न अ्रंगों की तरह अपना प्रकाय करते रहते हैं । संस्कृति 
की प्रकृति की वहुत बड़ी विशेषता यह है कि इसके विभिन्‍न पहलू पृथक्‌ होते हुए 
भी अपने प्रकार्यों को लेकर सम्बद्ध हैं और इसलिए संस्कति की संरचना का 
अकार्यात्मक पक्ष भी है। ह 


4. संस्कृति सर्देव समूह द्वारा वहन की जाती है और समूह में ही व्यक्त होती 
है (0णाहपा6 8 क्प्498 एवापरंए्त 270 (३०० १४४शाहठिएा ४५ (४०7०)--कोई 
भी एक व्यक्ति समूह की सम्पूर्ण संस्कृति को नहीं वनाता और न ही वह समूह के 
सम्पूर्ण ह सांस्कृतिक लक्षणों को जानता है। समाज के सभी सदस्यों के सीखे हुए 
>्यवहारों के लक्षणों की एकीकृत व्यवस्था ही संस्कृति है। किसी भी संस्कृति को 
चहन करने और अधभिव्यक्त करने का एकमात्र साधन समूह ही है। बिना समूह के 
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संस्कृति जीवित नहीं रह सकती और बिना संस्कृति के एक व्यक्ति समूह का सदस्य 
: नहीं बन सकता । प्रत्येक स्थिति में संस्कृति का केच्ध समूह है । 

5. संस्कृति ह॒स्तान्तरित होती है (0णाएः6 48 प्॒शाहरआ/60)--नयी 
पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के द्वारा संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करती है। इसी प्रकार एक समूह 
से दूसरे समूह को, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को संस्कृति हस्तान्तरित की जाती है । 
इस प्रकार संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को काम करने, अनुभव करने और 
चिन्तन करने के ढंगों का विरासत के रूप में मिलने का नाम है। एक पीढ़ी अपने 
द्वारा अजित ज्ञान, तौर-तरीकों, परम्पराओं-प्रथाओं आदि को भाषा, लेखन व संकेतों 
के माध्यम से ही दूसरी पीढ़ी को हस्तान्तरित करती है । नयी पीढ़ी को अपने पूव्व॑जों 
से जो ज्ञान का भण्डार-प्राप्त होता है, उसमें वे स्वयं का अनुभव भी जोड़ते हैं और 
इस प्रकार मानव-न्ञान एवं संस्कृति कोप समृद्ध होता जाता है। 

6, संस्कृति गतिशील है. (एणाण०८ 8 0जाथ्यां))--कोई भी संस्कृति 
जड़ नहीं होती, वल्कि उसमें एक प्रकार की गतिशीलता होती है। गतिशीलता 
उसका एक अनिवाय॑े लक्षण है । ऊपर से यह लगता है कि संस्कृति के मापक-नियम, 
उपनियम बहुत संगठित हैं, लेकिन इन मापकों को लम्बी भ्रवधि में देखा जाये तो 
लगेगा कि इसमें परिवर्तत आया है । भारत में गुप्तकाल के समय "जो संस्कृति थी 
वह आज नहीं है। लोगों के खान-पान, रहन-सहन और व्यवहार-प्रतिमानों में 
बहुत अ्रधिक अन्तर आ गया है । यही अन्तर संस्कृति की गरत्यात्मकता या गतिशीलता 
कहलाता है । 

4. प्रत्येक समूह एवं समाज की अपनी एक पृथक्‌ संस्कृति होती है (गला 
(०प7ए थात 800०४ ॥85 408 0७7 05770० (ए्रऑ।प०)--प्रत्येक समुहू श्रौर 
समाज की भौगोलिक एवं सामाजिक परिस्थितियाँ दूसरे समूह भौर समाज से भिन्‍न 
या पृथक हो सकती हैं । संस्कृति की प्रक्ृनात में गतिशीलता है और इसीलिए प्रत्येक 
समूह अपने पर्यावरण और इतिहास के सन्दर्भ में श्रपनी संस्क्रोत का विकास करता 
है । समूह की आझ्ावश्यकतायें पर्यावरण के अनुसार बदलती हैं श्लोर इसके परिणाम* 
स्वरूप संस्कृति का प्रकार भी बदलता है । लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि 
प्रत्येक समूह श्रथवा समाज की विशिष्ट संस्क्ृति होने के वाद भी विभिन्‍न संस्क्रतियों में 
कुछ 'सांस्कृतिक साविक' भी होते हैं | बील्स एवं हाइजर, मरडॉक आदि विद्वानों ने 
ऐसे साविकों की ओर हमारा ध्यान दिलाया है। घ्मं, परिवार, विवाह, नातेदारी 
आदि सभी समाजों में देखने को मिलते हैं चाहे इनके बाहरी आवरण में विभिन्नता 
पायी जाती हो । 

8. संस्कृति मानवीय आवश्यकताओं की पूत्ति करती है (एणाए6 
59595 घ्रणाशक्षा ]१००१४)--संस्क्ृति की एक और विशेषता यह है कि यह 
मानवीय झावश्यकतात्नों की पूर्ति करती है । मनुष्यों की भ्रनेक शारीरिक, मानसिक 
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एवं सामाजिक झ्ावश्यकतायें होती हैं । मूलतः संस्कृति का निर्माण ही मनुष्यों त्ते 
झपनी झ्रावध्यकताओं की पूर्ति के लिए किया है। प्रकार्यवादी संस्कृति के प्रकार्यों 
(एप्ा०४0०॥४) पर श्रधिक जोर देते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन एवं मेलिनोस्कि जैसे 
प्रकार्यवादियों की मान्यता है कि संस्कृति का कोई भी तत्त्व वेकार नहीं होता, - 
वरन्‌ वह मनुष्य की किसी न किसी आवश्यकता की पृत्ति भ्रवश्य करता है 
मेलिनोस्कि के श्रनुसार संस्कृति मनुष्य की सात मूलभूत शारीरिक एवं मानसिक 
प्रावव्यकताओं (शरीर पोषण, उत्पादन, आराम, सुरक्षा, गति वृद्धि एवं स्वास्थ्य) 
की पूत्ति करती है । 

9. संस्कृति समूह के लिए आदर्श होतो है (एणापि० व8 7668 
(7०००)--समूह के सदस्य श्रपनी संस्कृति की उपज होते हैं । एक समूह के सदस्य 
भ्रपनी संस्कृति को जन्म से ही सीखते हैं । ऐसी अवस्था में उनके सामाजिक व्यवहारों 
का श्रादर्श उनकी संस्कृति होती है । समूह के लोग श्रपनी संस्कृति को आदर्श मानते 
हैं। जब दो संस्कृतियों की तुलना की जाती है तो प्रत्येक व्यक्ति दूसरी संस्कृति 
की तुलना में श्रपनी संस्कृति को आदर बताने का प्रयास करता है । इसका 
श्र्थ यह नहीं है कि वे अपनी संस्कृति में परिवर्तन नहीं लायेंगे। किसी भी 
संस्कृति में एक लम्बी अवधि में जाकर कुछ अनावश्यक तत्त्व विकसिर्त हो जाते हैं । 
इन तत्तवों को हटाने का प्रयास किया जा सकता है | ऐसी स्थिति में संस्कृति आ्रादर्श 
वनी रहती है। 

0. संस्कृति पराज॑बिक एवं परावेयक्तिक होती है (टएॉए्ा७ 48 5एएश' 
0हथा7ं० 2870 $प9थ: प्रात॑शंवए॥)- संस्कृति की इस विशेषता का उल्लेख 
फ्रोवर (१(700०7) ने किया है । संस्कृति में अजेविक . तत्त्व होते हैं जिनका अस्तित्व 
जंविक तत्त्वों से स्वतन्त्र होता है, इसलिए इसे पराज॑विक (877०-078थ॥70) 
कहते हैं । मनुष्य की वे समस्त कृतियाँ जो अजैविक हैं, पराज॑विक कहलाती हैं। 
परावैयक्तिक (5फएथनातांशंतए॥) का अर्थ है कि संस्कृति का निर्माण किसी 
व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं किया जाता, और वह संस्कृति के एक भाग का ही उपयोग 
कर पाता है सम्पूर्ण का नहीं । | 

[, संस्कृति मानवोय व्यक्तित्व के निर्माण में मौलिक है ((पर/ए7७ $5 
जिफावश्ालाबे वा 0िगागराड पाता शेशइ0ाशा9)--एक मनुष्य 'का पालन- 
पोपण किसी संस्कृति-पर्यावरण में ही होता है । जन्म के बाद बच्चा अपनी संस्कृति 
को सीखकर आत्मसात्‌ करता है * एक संस्कृति में पले हुए व्यक्ति का व्यक्तित्वाँ 
(?४५०॥०॥५) दूसरी संस्कृति में पले हुए व्यक्ति के व्यक्तित्व से भिन्‍न होता है । 
इसका मूल कारण यह है कि संस्कृति में प्रचलित खान-पान, रहन-सहन, रीति- 
रिवाज, परम्परायें, प्रयायें, भाषा, वेशमूपा, धर्म, दर्शन, कला, विज्ञान एवं व्यवहारों 
की छाप व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पड़ती है । यही कारण है कि 'भारतीय” संस्कृति में 
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'पले हुए. व्यक्तियों का व्यक्तित्व प्रंग्रेजी या अमेरिकन संस्कृति में पले हुए व्यक्तियों के 
व्यक्तित्व से भिन्‍न होता है! 


42, संस्कृति में अनुकूलन की क्षमता होती है; (0णैं/धा6 ॥88 89789- 
४४०॥9)--संस्क्ृति में समय, स्थान, समाज एवं परिस्थितियों के अनुरूप अपने- 
आपको ढालने की क्षमता होती है। व्यक्ति अपना अनुकूलन एवं व्यवस्थापन संस्कृति 
की सहायता से करता है। भोजन; वस्त्र, आवास आदि आवश्यकतायें संस्कृति के 
(माध्यम से पूरी जी जाती हैं। विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार संस्कृति 
अपने आपको बदलती रहती है ! पहाड़ों, मैदानों, वर्फीलि प्रदेशों में निवास करने 
चाले लोगों की. संस्क्ृतियों में पर्याप्त अ््तर पाये जाते हैं॥। इसका कारण यह है कि 
संस्कृति अपने आपको भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप ही ढालती है। शीत 
प्रदेशों में रहने वाले लोगों के मकानों की वनावट एवं वस्त्रों की डिजाइन व बनावट 
उष्ण प्रदेशों में रहने वाले लोगों से भिन्न होती है। इस प्रकार संस्कृति में अनुकूलन 
की क्षमता होती है । 

3. संस्कृति का वैज्ञानिक विश्लेषण सम्भव है ($06॥770 6॥4988 45 
708भा06 0/ (एञ/।एा८)--संस्क्ृति का पालन समूह के लगभग समस्त सदस्यों 
हारा किया जाता है । प्रत्येक संस्कृति में इसी कारण नियमितता (रि०९४णे०7॥५) 
देखी जाती है। यह॒ नियमितता ऊपरी और आंतरिक दोनों ही होती हैं। विभिन्न 
सांस्कृतिक प्रतिमानों की तह में ऐसे तत्त्व मिलेंगे जो संस्कृति की नियमितता को 
बनाये रखते हैं। मरडोक इसे संस्कृति का सामान्य हर कहते हैं (॥॥6 (एणाफ्रणा 
एक्षाणाप्रांत्र/07 ० 0ए८७प7घ०) ।! अपनी इसी नियमितता के कारण संस्कृति के 

प्रतिमान बन जाते हैं और तब इनका वैज्ञानिक विश्लेषण सम्भव हो जाता है । 
| संस्कृति की संरचना या निर्माण 
(8जालााए8 0: एणाइप्रणांणा ० एप्रा९) 

संस्क्रति की प्रकार्यात्मक अवधारणा बताती है कि संस्कृति के अनेक पक्ष, 
अंग और पहलू या परतें होते हुए भी यह अ्रपने आप में सम्पूर्ण होती है । यह सम्पू- 
रंता ही संस्कृति की संरचना है । 

यदि हम किसी संस्कृति की संरचना का विश्लेषण करें या यह जानने का 
प्रयास करें कि संस्कृति का निर्माण कैसे होता है तो हमें इसके अनेक अंग या परतें 
मिलेंगी । संस्कृति के इन विभिन्न अंगों के परस्पर निर्मर एवं सम्बन्धित होने से 200 
सम्पूर्ण संस्कृति में एक व्यवस्था एवं सन्तुलन दिखायी देता है। त्रयों ने 
संस्कृति के इन विभिन्न अंगों को चार बड़े भागों में बाँटा है: 

. संस्कृति-तत्त्व या लक्षण (८एाप्रा6& ।%0), 

2. संस्कृति-संकुल (८एणा/एा8 एणाए)%:), 
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अवधारणायें 


3. संस्कृति प्रतिमान (0णाप्रा8 ऐशाशा॥) एवं 
4. संस्कृति क्षेत्र (०धौ।एा6 /89) 


इसे हम निम्नांकित चित्र द्वारा भी समझ सकते हैं : 





यहाँ हम इनकी संक्षिप्त विवेचना प्रस्तुत कर रहे हैं : है 

. संस्कृति-तत््व या लक्षण. (८णाएा० 77श४८)--संस्क्ृति-संरचना कौ 
वह छोटी से छोटी 'पहचानने-योग्य इकाई (0697रंधश० 070 संस्कृति-तत्त्व 
या लक्षण (८ण(५०७ एक) कहलाती है, जिसका और अधिक विभाजन नहीं किया: 
जा सकता । हर्सकोविद्ज के अनुसार यह एक निर्दिष्ट संस्कृति में पहचानी जाने वालीः 
सबसे छोटी इकाई है ।! डॉ. इयामाचरण दुबे के अनुसार “संस्कृति तत्त्वों को हम" 
संस्कृति के गठन की सरलतम व्यावहारिक इकाइयाँ मान सकते हैं ।”? क्रोवर इसे- 
'संस्कृति' का श्रल्पतम परिभाषित तत्त्व” कहते हैं।2 जेकब्स एवं सटे के मत में- 
“संत्कृति तत्त्व संस्कृति की वे आविष्कृत तथा हस्तान्तरित इकाइयाँ हैं जिनको: 
विवरण या सैद्धान्तिक अध्ययन के लिए विभिन्न भागों में विभाजित नहीं किया जाः 
सकता ।!* 


.. सिशशर्राए ३ एपाएवोी #॥ततए079008५, 9. 70. 

2. डॉ. एस, सी. दुबे : मानव तथा संस्कृति, पृष्ठ 2]8, 

3, #. 5., 00; * औण)एण०४8०४, 9. 204. 

न... उ९००७६ & छाए : उथालथं /#रा०9००९४, 79. 442. 
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इस प्रकार 'संस्कृति-तत्त्व! संस्कृति का वह सुक्ष्ततम भाग है जो पहचानने* 
थोग्य है श्रीर जिसे भऔर अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता | यदि उसे और 
अधिक विभाजित किया जाता है तो उत्तका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, जैसे 
रैडियो, टी. वी. चम्मच, चाकू, शब्द आदि । रेडियो को या पंखे को विभाजित करने 
पर उसका अस्तित्व अथवा पहचान समाप्त हो जाती है, अतः ये सांस्कृतिक 
तत्त्व हैं । 

2. संस्कृति-संकुल (८ण/एा७ (०7्र0/७:)--संस्क्ृति-संकुल संस्क्ृति तत्वों 
से मिलकर बना होता है| ई. ए. हावेल ने लिखा है “संस्कृति संकुल परस्पर घनिष्ट 
रूप से सम्बन्धित तत्त्वों का एक जाल है !” डॉ. दुबे के श्रनुसार, “संस्कृति संकुल 
जसा कि नाम से ही स्पष्ट है, समान तत्त्वों ग्रथवा पूरक संस्कृति तत्वों से मिलकर 
बनते हैं ।””* सदरलंण्ड एवं बुडवर्ड ने लिखा है कि “संस्कृति संकुल संस्कृति तत्त्वों 
का वह समग्र समूह है, जो कि इनके अभथंपूर्ण ढंग से परस्पर सम्बन्धित होने से बनता 
है ।” विवाह में होम एक संस्कृति संकुल है जो हवन-सामग्री, घी, पुरोहित, मन्‍्त्रो- 
ज्चारण आदि संस्कृति लक्षणों से बना है । वाक्य एक संस्कृति संकुल है जो अनेक 
शब्दों (संस्कृति लक्षण) से मिलकर वना है । 

3. संस्कृति प्रतिमान (0एाप्रा& ?४/०४) -संस्क्ृति की संरचना में 
संस्कृति तत्त्वों एवं संस्कृति संकुल के प्रकार्यात्मक संयोग के परिणाम-स्वरूप संस्कृति 
प्रतिमान (0प्रा।ण० 7०7) बनता है। संस्कृति प्रतिमान की अवधारणा का 
विकास रूथ बेसडिक्ट ने किया था ।* बेनडिक्ट ने जापान की सम्पूर्ण संस्कृति का 
विवेचन इसी प्रतिमान के सन्दर्भ में किया है। आपने प्यूबलो, डोबू एवं क्वाकिउठल 
सामक तीन संस्क्ृतियों का श्रध्ययन किया । हर्षकोबिदज के अनुसार “संस्कृति प्रति- 
मान एक संस्कृति के तत्त्वों का वह डिजाइन है जो कि उस समाज के सदस्यों के 
व्यक्तिगत व्यवहार-प्रतिमानों के माध्यम से व्यक्त होंता हुआ, जीवन के इस तरीके को 
अम्बद्धता, निरन्तरता एवं विशिष्टता प्रदान करता है ।”* आधुनिक श्रौद्योगिक संसार 
की संस्कृति का संस्कृति प्रतिमान मशीन है । 


4, संस्कृति क्षेत्र (2८एणंए७ 87४४)--संस्क्ृति प्रतिमान सामान्यतया भू- 
भागों में पाये जाते हैं। एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में विशेष संस्कृति प्रतिमान होते 
हैं । एक जैसे संस्कृति प्रतिमानों के भौगोलिक क्षेत्रों को हम एक संस्कृति क्षेत्र 


छ, #. उ०्कथ : 09, ०४६., 0, 437. 

डॉ. एस. सी. दुबे : पूर्व उद्ध त, पृष्ठ 28. 

हजतालाशाएे & ए0००१७न70 : रा0ताण॑ताए 80000289, 7. 34. 
एगा उल्याहंस : 7४/०णाड ए एएणधगा6, 

पघ्र०नऋण्शाड : 09. था,, 7. 202. 
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कहते हैं.। संस्कृति क्षेत्र की भ्रवघारणा का प्रयोग सबसे पहले विजलर (४४७8५. 
के किया था | विजलर ने लिखा है कि “संस्कृति-क्षेत्र वह भौगोलिक प्रदेश है जिसमे 
काफी संख्या में एक-सी संस्कृति वाली बहुत कुछ स्वतन्त्र जनजातियाँ निवास करती 
हैं ।” हसंकोविदज के अनुसार “वह क्षेत्र जिसमें समान संस्कृतियाँ पायी जाती हैं, एक 
संस्कृति-क्षेत्र कहलाता है ।”” ई. ए. हार्बेल के श्रनुसार “एक संस्कृति क्षेत्र वह भौगो- 
'लिक भू-भाग है जिसमें पायी जाने वाली संस्कृतियों में एक सीमा तक समानता होती 
है ।” विजलर एवं क्रोबर ने श्रमेरिका के भ्रादिवासी क्षेत्रों को पद्धह स्वतच्त्र संस्कृति- 
क्षेत्रों में विभाजित किया। हर्सकोविदूज ने अ्रफ्रीका को नौ संस्क्ृति क्षेत्रों में 
विभाजित किया । 

इस प्रकार संस्कृति तत्त्व, संस्कृति संकुल, संस्कृति प्रतिमाव श्र संस्क्ृति 
क्षेत्र से मिलकर संस्कृति की एक संरचना निर्भित होती है। इसे निम्भांकित चित्र 
द्वारा भलीभाँति समका जा सकता है-- 


संस्कृति संरचना या निर्माण 
(8#एटसाह 0 ए०ाइाप्रटंगा ० (प्राएपा०) 
संस्कृति तत्त्व 
ई 
संस्कृति संकुल 
$ 
संस्कृति प्रतिमान 
“ $ 
संस्कृति क्षेत्र 
संस्कृति संरचना के कुछ उदाहरण 
(8076 कयाए65 ० (पाप्रा७ इफणलापा6) 
, संस्कृति तत्व--वम्मच, कटोरी, गिलास, कपड़ा, वबटव, ईंट, सीमेल्ट, 
प्लोहा श्रादि, 


2, संस्कृति संकफुल-- भोजन, शढे, कमरा आदि, 


3. संस्कृति श्रतिमान --भवन, ऑफिस, निवास आदि: 
4 


- संस्कृति क्षेत्र-मेवाड़, ब्रज, मारवाड़ श्रादि, 
संस्कृति के प्रकार : 


(79/0०8 ए एणाणट) 


संस्कृति की भ्रवघारणा को अभ्रधिक विस्तार से समझने के लिए यह आवश्यक 
है कि हम संस्कृति के प्रकारों की विवेचना करें । 
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विलियम आखबर्न (जातरंब्ण 88०णा7) ने अपनी प्रसिद्ध कृति 'सोदयल। 


है 


चेञ्ज' में संस्कृति के दो प्रकारों का उल्लेख किया है, जो निम्नलिखित हैं-- 


], भौतिक संस्कृति (७/श7४४] (णघ्ाः९) 
2. अमौतिक संस्कृति (ए०-/श/८ायंद्र 0007४) 


: संस्कृति के इन दोनों भागों का हम यहाँ विस्तार से वर्णन करेंगे--- 
, सौतिक संस्कृति (था ('एाप्ा०) ; 


वे सभी पदार्थ जो 'मृत्त” या दृद्यमान' होते हैं एवं जिनका एक भौतिक 
स्वरूप होता है, उन्हें हम भौतिक संस्कृति के अंग मान सकते हैं। पापाण युग से ही 
मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अ्रनेक भौतिक वस्तुओं का उत्पादन 
प्रारम्भ किया । औजारों, तीरों, लोहे के उपकरणों आदि का निर्माण उसको अ्र्वा-: 
चीन भौतिक संस्क्ृति है । सम्यता के विकास के साथ-साथ हनै:-शर्नें: कलात्मकता 
एवं उपयोगिता में झाइचयंजनक वृद्धि हुई एवं अनेक भौतिक साधनों का प्रादुर्भाव 
हुआ । पेन, घड़ी, वस्त्र, मशीनें, रेडियो, टेलीफोन, दृरदशेन, कम्प्यूटर, स्कूटर, कार 
आदि सब भौतिक संस्कृति के अंग हैं । इस प्रकार मनुष्य भौतिक संस्कृति का भण्डार' 
घर्न:-शर्न: भरता रहा एवं श्राज उसकी भौतिक संस्कृति की निधि असीम है। 


भौतिक संस्कृति की एक अन्य विशेषता यह है कि इसमें सदैव ज्योमितीय दर' 
(0००॥४०४०७| २०७४०) से वृद्धि होती है. अर्थात्‌ प्रत्येक आने वाले समय में भोतिक ' 
पदार्थों की संख्या पहले की अपेक्षा बहुत अधिक हो जाती है। श्रादिम समाजों की: 
अपेक्षा आज के वैज्ञानिक समाजों में भौतिक वस्तुओं की संख्या इतनी श्रधिकर है कि 
उन्हें गिना भी नहीं जा सकता । इसी प्रकार पुरानी पीढ़ी की अपेक्षा नयी पीढ़ी के” 
पास भौतिक संस्कृति के अनेक नये साधन आ जाते हैं। एक शतक पूर्व की पीढ़ी के 
पास वी. सी. आर., रंगीन दूरदर्शन, कम्प्यूटर, केलक्यूलेटर जैसी भौतिक वस्तुयें/ 
नहीं थीं । 


इसी प्रकार भौतिक संस्कृति में चैकल्पिकता का गुण भी पाया जाता है ।' 
भौतिक संस्क्षति के श्रंगों की संख्या इतनी भ्रधिक होती है कि व्यक्तियों को इनके 
विकल्प चुनने की सुविधा होती है । 


भौतिक संस्कृति केम्रंगों में निरत्तर परिवर्तन होता रहता है । विलियम आख्वर्ने 
ने भौतिक संस्कृति के परिवर्तन के पक्ष पर अधिक वल दिया है। जैसे-जैसे व्यक्तियों 
की अभिदचियों, योग्यता और परिस्यितियों में परिवर्तन होता जाता है, भौतिक 
संस्कृति के रूप में भी परिवर्तन देखने को मिलता है । यही कारण है कि परम्परागत” 
समाजों में व्यक्तियों के विचार एवं विश्वास तो वहुत स्थिर रहते हैं, लेकिन इनकी” 
संस्कृति का भौतिक पक्ष कमी स्थिर नहीं रहता। भौतिक संस्कृति का क्षेत्र यद्यपि: 
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प्रत्यन्त व्यापक एवं विस्तृत है, लेकिन वह 'मूर्त” होने के कारण अभ्रधिक सरल होता 
है । भौतिक संस्कृति को दूसरे समूहों द्वारा सरलता से ग्रहण किया जा सकता है । 
उदाहरण के लिए ब्रिटिश लोगों के विचार एवं विश्वास हमारी संस्कृति से भिन्न 
हैं, लेकिन फिर भी हम उनकी मशीनों, उपकरणों श्रथवा श्रीषधियों श्रादि का उपयोग 
करने के लिए शीघ्र तैयार हो जाते हैं । इस दृष्टिकोण से भौतिक संस्कृति के तत्त्वों 
के द्वारा अधिकांश संस्कृतियाँ एक दूसरे के समीप आने का प्रयत्न करती हैं । 


संक्षेप में भौतिक संस्कृति की विशेषताओं को निम्नलिखित बिन्दुश्रों में रखा 
जा सकता है-- 

. मौतिक संस्कृति 'मूत्त” एवं दृश्यमान' होती है । 

2. भौतिक संस्कृति संचयी (८पा7ण७॥४०) होती है । 

3, भौतिक संस्कृति के अंगों की 'माप' सम्भव होती है । 

4. भौतिक संस्कृति वैकल्पिक होती है । 

5. भोतिक संस्क्ृति अत्यन्त सरल होती है । 

6, भौतिक संस्कृति में परिवर्तन यथाशीघ्र होते है । 

7. भौतिक संस्कृति के अंग्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शीघ्र ग्रहण 
कर लिया जाता है। 
2. अमौतिक संस्कृति : 
(रणा-थआंधांध (प्रा/ए४) 

श्रनेक विद्वान केवल “भ्रभौतिक संस्क्ृति' को ही संस्कृति मानते हैं, परच्तु यथार्थ 
में यह उचित नहीं है । भौतिक संस्कृति भी संस्कृति का उतना ही महत्त्वपूर्ण भाग है 
जितना कि श्रभौतिक संस्क्ृति । समस्त भौतिक वस्तुयें स्वयं किसी काम की नहीं, 
यदि उनका उपयोग करने की दक्षता या कुशलता मनुष्य में न हो। यह शारीरिक 
एवं मानसिक कुशलता, उनकी उपयोगिता उनके सम्बन्ध का ज्ञान श्रादि भी संस्कृति 
के भाग हैं, क्योंकि इन्हें भी मनुष्य सीखता है।यह तब कुशलता एवं ज्ञान भी 
मनुष्य द्वारा निर्मित है । 

इसमें सन्देह नहीं कि भौतिक एवं अ्भौतिक संस्कृति का उपयोग सामान्यतया 
एक साथ होता है। 'कार' एवं 'कार चलाने की क्षमता” के मेल से ही कार चल 
सकती है । एक के विना दूसरे का उपयोग सम्भव नहीं है । परन्तु यह कहा जा सकता 
है कि प्रभोतिक संस्कृति भौतिक संस्क्ृति से पूर्व श्राती है। हथियार, मकान एवं 
कपड़े बदाना मनुष्य को पहले सीखना चाहिए, तभी वह उन वस्तश्रों को बना 
सकता है । हक 
.... त्तोरोकिन (800[00) इसे 'भावात्मक संस्कृति! कहते हैं।. भ्रभौतिक संस्कृति 
मे उन समस्त सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्त्वों को सम्मिलित किया जाता है जिनका 
कोई स्वूल स्वरूप नहीं होता, श्र्थात्‌ जो अमूत्त होते हैं, धर्थात्‌ वे तत्त्व जिनका 
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कोई आकार-प्रकार, माप-तौल आदि नहीं होती और जिन्हें न देखा जा सकता है, ओर 
जिनका न स्पर्श किया जा सकता । रोबर्ट बियरस्टेड ने ्रभौतिक संस्कृति में विचारों एवं 
सामाजिक मानदण्डों को सम्मिलित किया है। सामान्यतः अभोतिक संस्कृति में हम 
सामाजिक विरासत में प्राप्त विचारों, विश्वात्तों, मानदण्डों, व्यवहारों, प्रथाओं, रोति- 
रिवाज़ों, परम्पराओं, कानून,मनोवृत्तियों, मूल्यों, साहित्य, कला, भाषा, नैतिकता, जन- 
रीतियों आदि को रख सकते हैं । - 

इस प्रकार मानव-समाज को प्रभावित करने में श्रभौतिक संस्कृति श्रविक 
महत्त्वपूर्ण एवं प्रभावपूर्ण है । अ्भौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति की अपेक्षा कम 
परिवर्तनशील एवं अधिक स्थायी होती है । व्यक्ति यदि भौतिक संस्कृति से श्रनुकूलन 
न करे तो इससे उसके सामाजिक अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अपनी 
अभोतिक संस्कृति से अनुकूलन न करने पर व्यक्ति को कठोर सामाजिक तिरस्कार 
एवं निन्‍दा का सामना करना पड़ता है ।' यही कारण है कि अभौतिक संस्कृति की 
प्रकृति भौतिक संस्कृति की तुलना में स्थिर होती है । 
है अ्रभौतिक संस्कृति की विशेषताओं को निम्नांकित विन्दुओं से रखा जा सकता 


3. भ्रभौतिक संस्कृति अमृर्त्ता (8#09४78०) होती है । 

2. अ्रभौतिक संस्कृति में परिवर्तत बहुत कम व घीमी गति से होते हैं । 

3. श्रभौतिक संस्कृति श्रधिक जटिल (2०एए७0) होती है।... 

4. ग्रभौतिक संस्कृति के तत्त्वों को दूसरे स्थान पर उसी रूप में ग्रहरा नहीं 

किया जाता, वरन्‌ उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन श्रा जाता है । 
5. अभौतिक संस्कृति का सम्बन्ध मानव के आध्यात्मिक एवं झ्ान्तरिक जीवन 
से होता है । ह 

भौतिक एवं अमौतिक संस्कृति में अन्तर : 
-  (ज्ॉलिणा०एल एढफ़ल्था शव्वॉलांग शाव पिणा-५व्राधाने एणजाप०) 

भौतिक एवं श्रभौतिक संस्क्ृतियों की उपयुक्त व्याख्याश्रों के आधार पर संस्कृति 
के इस दोनों प्रकारों में श्रन्तर किया जा सकता है । इनमें पाये जाने वाले श्रमुख अन्तर 
निम्नलिखित हैं-- कक 

. भौतिक संस्कृति मू्ता (0००७४०) एवं वृश्यमान होती है, श्रथात्‌ इसमे 
मनुष्यों द्वारा निमित उन पदार्थों का समावेश होता है जो मूत्त एवं दृश्यमान होते 
हैं। अमौतिक संस्कृति अमृत्त' (8053०) होती है श्र्थात्‌ अ्रभोतिक संस्कृति का 
निर्माण विचारों, विश्वासों आदर्शोंव नियमों से होने के कारण इसका रूप अमृत्त 

गेता है । . 

जन 2. भौतिक संस्कृति के भूत होने से उसका सरलता से मापन किया जा सकता 
है, जबकि अमौतिक संस्कृति के अमूर्ता होने से उसका मापन सम्भव नहीं होता है। 
विचारों, विश्वापों. मानदण्डों, परम्पराओं, मूल्यों श्रादि का कैसे मापन किया जा 
सकता है ? 


ये 3 
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3. भौतिक संस्कृति इस श्रर्थ में सरल होती है कि उपयोगिता के झ्राधार पर 
उसकी हानि व लाभ को समझा जा सकता है. जबकि अभौतिक संस्कृति की भ्रकृति 
तलनात्मक रूप से जटिल (2009०) होती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस वात 
को प्रमाणित नहीं कर सकता कि उसके विचार, मूल्य, विश्वास आदि दूसरी संस्कृति 
के विचारों, मूल्यों, विश्वासों आदि से श्रच्छे या बुरे हैं । 


4. भौतिक संस्कृति का सम्बन्ध मनुष्य के बाह्य जीवन (0ए॑क' 7.6) से 
है । यही कारण है कि भौतिक संसाघनों में वृद्धि होने से व्यक्तिवादिता भौतिकवाद 
श्रादि को प्रोत्साहन मिलता है, जवकि अमौतिक संस्कृति का सम्बन्ध व्यक्ति के आन्त- 
रिक जीवन (77० 7.6) से है | श्रतः यह मानवीय गुणों, समाज के चरम लक्ष्यों 
और सामृहिकता को महत्त्व देती है । 

5. भौतिक संस्कृति वैकल्पिक (8]/०7स्‍४४७) होती है । यह हमारी इच्छा 
और साधनों पर निर्भर है कि हम भौतिक संस्कृति के किन तत्त्वों को ग्रहण करें और 
किन्हें छोड़ दें / किसी भी विशिष्ट भौतिक तत्त्व को ग्रहरा करने के लिए व्यक्तियों 
को बाध्य नहीं किया जाता. जबकि अभौतिक संस्कृति में सामान्यतः बाध्यता ((०॥&8- : 
ध्था॥) होती है । प्रत्येक व्यक्ति से यह श्रपेक्षा की जाती है कि वह समाज के मूल्यों, 
प्रथाश्रों, परम्पराशं, विश्वासों श्रादि के अनुरूप ही आचररा करे । 


6. भौतिक संस्कृति कभी भी विशुद्ध (?ए७)नहीं होती है। इसका कारण यह 
है कि प्रत्येक समूह श्रन्य समाजों के आविष्कारों और भौतिक पदार्थों से लाभ उठाने 
के लिए उन्हें ग्रहरा कर लेता है, जबकि अभौतिक संस्कृति में मिश्रण की प्रक्रिया 
को सदेव रोकने का प्रयास किया जाता है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक समूह 
अपने तिचारों, विश्वासों व मुल्यों को श्रेष्ठ मानता है । 

7. भौतिक संस्कृति की प्रकृति संचयी ((एा॥०)४४४०) होती है श्र्थात्‌ भौतिक 
साधनों में निरन्तर वृद्धि होने से इनकी संख्या में वहुत तीत्र गति से वृद्धि होती है, 
जबकि अभौतिक संस्कृति में भौतिक साधनों की भाँति न तो तीब्रता से वृद्धि होती है 
ओर न ही संचय होता है । 

8. भौतिक संस्कृति परिवर्तेतशील (0॥9872०276) है। यही नहीं, इसमें परि- 
वर्तन की गति भी काफी तीव्र होती है। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के अनुसार 
नवीन वस्तुओों को बनाते रहते हैं भर पुरानी वस्तुओं का त्याग करते रहते हैं, जबकि 
इसके विपरीत असौतिक संस्कृति अपेक्षाकृत स्थायी होती है । व्यक्ति न केवल स्वयं 
ही इसमें किसी तरह का परिवतंन करने से डरते हैं, वल्कि समाज के अन्य सदस्य भी 
पे ह नहीं करने देते । इसमें परिवर्तन वहुत धीमी गति से श्रौर वहुत लम्बे समय 
महात । 

४ 9. भौतिक संस्कृति शीघ्र ग्राह्म श्र्थात्‌ ग्रहरा-योग्य होती है । जब दो भिन्न- 
भन्न संस्क्ृतियों वाले समूह एक-दूसरे के सम्पर्क में आते हैं, तो वे एक-दूसरे की 
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भोतिक वस्तुरँँ शीघ्र स्वीकार कर लेते हैं, जव॒कि अभौतिक संस्कृति इतनी शी श्र ग्रहरा 
नहीं की जाती । सामान्यतः दूसरों की प्रथाओं, परम्पराश्रों, विश्वासों व मूल्यों को 
स्वीकार नहीं किया जाता है ! ॥ 


स्पष्ट है कि भौतिक व शअ्रभौतिक संस्क्ृति के विभाजन से हमें यह सदैव याद 
- रखना चाहिए कि यह विभाजन सुविधा के लिए है । विलीयम ऑ्चर्न ने लिखा है कि 
“जहाँ विश्लेषण के उहूं श्य से भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति में भेद करना उचित है, 
वहीं इस वात का भी ध्यान रखना आवश्यक है कि ये दोनों विस्तृत सांस्कृतिक 
इकाइयाँ, श्रर्थात्‌ 'समस्याओं के परस्पर सम्बन्धित अंग हैं । 7 । 


रोबर्ट बियरस्टेट ने भौतिक व अभौतिक संस्क्ृतियों के प्रमुख तत्त्वों को स्पष्ट 
किया है । उन्हें हम निम्नलिखित चार्ट के द्वारा समझ सकते हैं-- हि 





भोतिक संस्कृति अभोतिक संस्कृति 
(४(8/6९४४ (एफॉप्6) (०-४ थालाा॥] (प्रॉ।एा6) 
4. मझीनें (/४४०॥॥९४) . कानून (7.8७) 
2. उपकरण (7007») 2. अधिनियम (7,०!82707) 
3. बतंन ((+श॥»8) 3. नियम (१९७6५) 
4, इमारतें (8ए7]0725) 4. नियमन (९ि९४४|४०7) 
5, सड़के (7१००05) 5. प्रधायें (2०४70775) 
6, पुल (87088) 6. जनरीतियाँ (४077ए9०५७५) 
7. शिल्प-वस्तुयें (878905) 7. लोकाचार (४0769) 
8, कलात्मक वस्तुयें (00०९४ ० 8. निषेघ (7/89005) 
- था 
9, वस्त्र ((040778) 9. फैशन (25४॥707॥) 
0, गाडियाँ (श०्मांछ68) 0. संस्कार ($शा5प्वा) 
4. फर्नीचर (#णाए्रप्ण०) . कमंकाण्ड (श45) 
2., खाद्य पदार्थ (8000 879) 2., अनुष्ठान (8॥7॥8) 
3, झ्ौषधियाँ (४९०[०॥०४) 3, परिपादी (2०7एथा४0प्र) 


4, सदाचार (४०० 8008) 
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सांस्कृतिक विलम्वन का सिद्धान्त : 
(॥०0०7 ० (णॉाणशे 7.28) 


विलीयम आँग्वन ने श्रपनी कृति 'सोइ्यल चेड्ज' में 'सांस्कृतिक विलम्ब्न 
(००/ए्र४ 7.28) के सिद्धान्त को प्रस्तुत किया है। लेगा (0.28) का श्रथ॑ है 
“पिछड़ना' श्रर्थात्‌ 'पीछे रह जाना! । दूसरे शब्दों में "एक वस्तु दूसरी वस्तू के साथ 
आगे बढ़ने में विलम्बन या देर कर रही है ।' जी 

प्रॉग्वन का कहना है कि संस्कृति के दोनों भाग (भौतिक एवं अभोतिक) 
मानव-जीवन से घनिष्ट रूप से सम्बन्धित हैं । श्रत: एक भाग में होने वाले परिवर्तन 
का प्रभाव दूसरे भाग पर भी अवदय पड़ता है। परिवर्तन एक प्राकृतिक नियम है, अतः 
भौतिक व श्रभौतिक संस्क्ृतियों में परिवर्तन अवश्य श्राता है। भौतिक संस्क्ृति शीघ्र 
एवं तीन गति से परिवर्तित होती है, जबकि श्रभौतिक संस्कृति उतनी शीक्र एवं तीत्र 
गति से नहीं बदल पात्ती । फलस्वरूप भौतिक संस्कृति आगे बढ़ जाती है एवं अ्रभौतिक 
संस्कृति पिछड़ जाती है । भौतिक संस्कृति से श्रभौतिक संस्क्ृति के इस प्रकार पिछड़ 
जाने की ही 'सांस्कृतिक विलम्बन' या 'सांस्कृतिक पिछड़ा (टशाणिथ/। ६88) कहा 
जाता है| इसे आप निम्नलिखित चित्र द्वारा भी समभ सकते हैं । 


2. 
डक 
: भौतिक संस्कृति 
(५४७ा०४ (पाप) 
॥४] 
न> मय अभय चझ मम मम 4 
असौतिक संस्कृति | 
(पतानेरशचाध्यांश (णाएा०) कै 
द सांस्कृतिक विलम्बन . 
(एप्रॉएथ ].37) 


उपयु क्त चित्र में “»” वह स्थिति है जहाँ तक भौतिक संस्कृति विकसित रूप 
से विद्यमान है, जबकि अभौतिक संस्कृति अभी “8” की स्थिति त्तक ही पहुंच पायी है। 
'४/ व '' के वीच का प्रन्तर ही सांस्कृतिक विलम्बना (छ-77“#/”) है। स्वयं , 
आग्चर्न ने लिखा है कि “संस्कृति के उन दो सम्बन्धित भागों (भौतिक एवं अ्रभौतिक) 
पर यह तनाव इसलिए पड़ता. है कि वे असमान गति से परिवर्तित होते हैं। ऐसी 
अवस्था में हम उसे उस भाग की विलम्बना कहते हैं जो मन्द सति से परिवर्तित हो 
रहा है, क्योंकि एक दूसरे के पीछे रह जाता है ।” स्वयं विलियम आग्वर्न ने उदाहरण 
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' देते हुए लिखा है कि “ 'एक शहर की जनसंख्या जितनी तेजी से बढ़ती या घटती है, 
उतनी शीघ्रता से वहाँ पुलिस की संख्या बढ़ायी या घढायी नहीं जाती है। इसका 
आशय यह हुआ कि जनसंख्या में जो परिवतंन हुआ, वह पुलिस की संख्या में परि- 
वर्तव से आगे निकल गया । 


श्री आँगन ने श्रागे लिखा है कि चूंकि भौतिक तथा अ्रभौतिक संस्कृतियाँ 
एक-दूसरे से अत्यधिक सम्बन्धित होती हैं, इस कारण एक के दूसरे से पिछड़ जाने पर 
सामाजिक जीवन में असन्तुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है । इसलिए उसे पुनः 
सन्तुलित अवस्था में लाने का प्रयास किया जाता है । ह 


संस्कृति से सम्बन्धित कुछ अवधारणायें : 
(8076 (:07०४7(5 र९]४०१ "छापा टपाएण) 

यहाँ हम संस्कृति से मिलती-जुलती कुछ अ्रवधारणाश्रों को प्रस्तुत कर रहे हैं. 
जिनका प्रयोग सामान्यतः समाजशास्त्र एवं मानवशास्त्र में बहुलता से किया जाता 
है । वे कुछ अवधारणायें निम्नलिखित हैं-- 


. संस्कृति-ग्रहण (8700॥[प778009) : समाज में संस्कृति को जीवित रखने 
श्र स्वयं को बनाये रखने की प्रवृत्ति को 'संस्क्ृति-ग्रहण' की प्रक्रिया के हारा समझा 
जा सकता है । हर्षकोविदज (प्र७»८०ए ७७) के शब्दों में “जब एक बढ़ता हुश्रा बच्चा 
अपनी ही सांस्कृतिक परम्पराओ्ं का अनुपालन करना सीखता है तो इस प्रक्रिया को 
संस्कृति-ग्रहण कहा जाता है ।”' | 


2. परसंस्कृतिकरण (8००एप्रा४४0॥) : परसंस्कृतिकरण वह सांस्कृतिक 
प्रक्रिग है जिसके द्वारा एक व्यक्ति या समूह दूसरे व्यक्ति था समूह की सांस्कृतिक 
विशेषताओं को सम्पर्क और अन्तःक्रियाओं द्वारा अहरणा करता है। दूसरे शब्दों में 
“जब एक संस्कृति के प्रभाव से दूसरी संस्कृति की सम्पूर्ण जीवन-पद्धति परिवर्तन-प्रक्रिया 
के दौर में होती है, तव इस भ्रक्रिया को 'परसंस्कृतिकरण' कहा जाता है ।* 

. 3. अन्तर-संस्कृतिकरण (प्रशश्याउ-०णंधगशांणा) : जब दो संस्क्ेतियों में 
परस्पर संस्क्ृति-तत्त्वों या लक्षणों एवं संस्कृति-संकुलों का विनिमय (६:०॥878०) 
होता है तो उसे अन्तर-संस्कृतिकरण कहा जाता है। अन्तर-संस्क्ृतिकरण के लिए 
यह आवश्यक है कि दोनों संस्कृतियाँ एक दूसरे के तत्वों को कम या अधिक मात्रा में 
ग्रहण करें । 

4, संस्कृति-प्रसार (0णाण०-आपिधिं०)) : संस्कृति के लक्षणों का एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर प्रस्तारित होना या विस्तृत होना संस्कृति-प्रसार कहलाता 
है । संस्कृति-प्रसार की प्रक्रिया लगभग समस्त समाजों में पायी जाती है। लेकित 
इसमें महत्त्वपूर्ण वात यह है कि प्रसार अ्रलग-अलग संस्कृतियों में अलग-अलग स्वरूप 
लेता है । 
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5. संस्कति सापेक्षवाद (0णाण6 एऐे०४पशंशात) : संस्कृति सापेक्षवाद वह 
सिद्धान्त है जिसके अ्रमुसार किसी भी संस्कृति को उसके अपने सन्दर्म में ही दर समझा 
जाना चाहिए । एक संस्कृति के विश्लेषण में दूसरी संस्कृतियों के मापक नहीं लगाये 
जा सकते । प्रत्येक संस्कृति अपने स्वयं के सन्दर्म में ही देखी जानी चाहिए । 


8 08 6 8 2 -  पपन- नये ० नर 


संस्था 
[ए्क्‍र5मणा ०07) 
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समाजशास्त्र की एक और महत्त्वपूर्ण अवधारणा 'संस्था! ([7४7(ए00०7) है । 
मनुष्य प्रारम्भ से ही अपनी झ्रावश्यकताओं की पूत्ति के लिए विचार-शक्ति से प्रयास 
करता रहा है । प्रत्येक मनुष्य की कुछ मौलिक आवश्यकतायें (890 ३९०१५) होती 
हैं--मूख, प्यास, सुरक्षा, काम-तुष्टि श्रादि | मानव-जीवन की निरन्तरता के लिए 
इन आवश्यकताओ्रों की पृत्ति श्रनिवार्य है। प्रत्येक समूह एवं समाज इन मौलिक 
श्रावश्यकताओं की पृत्ति के लिए कुछ तरीके, साधन, कार्य-प्रणालियाँ आदि बना लेता , 
है एवं तत्परचात्‌ इन आवश्यकताओं की पृत्ति-हेतु इन्हीं तरीकों को अपना लेता है । 
शने:शर्त: कुछ व्यक्तियों के थे साधन, तरीके या कार्य-प्रणालियाँ अन्य व्यक्ति भी 
प्रपताने लगते हैं एवं बाद में ये समाज के सदस्यों के लिए श्रनिवाय से हो जाते हैं । 
समाज के- सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इन्हीं साधनों, कार्य-प्रणालियों 
एवं तरीकों द्वारा अपनी झ्ावश्यकताओं की पृत्ति करेंगे। इस प्रकार इन साघनों, 
कार्य-प्रणालियों, नियमों, तरीकों श्रादि को ही 'संस्था! (॥7&#0प४00) कहा जाता 
है । इस प्रकार संस्थायें मानव-जीवन की वे प्र रणाप्रद स्वचालित निर्देशिकायें हैं जो 
मानव के जीवत-क्रम का पग-पग पर निर्देशन करती हैं । 


सामान्यतः 'संस्या' एवं 'समिति' (8550००७॥१०४) का प्रयोग एक समान अर्थ 
में कर लिया जाता है, परन्तु समाजशास्त्रीय दृष्टि से इनमें व्यापक अ्रन्तर है । समिति 
का सम्बन्ध व्यक्तियों के एक झऔपचारिक संगठन से होता है, जबकि संस्था का सम्बन्ध 
व्यक्तियों के समूह से न होकर नियमों, पद्धतियों एवं कार्य-प्रशालियों की एक व्यवस्था 
से होता है । इसे एक उदाहरण से स्पष्टत: समझा जा सकता है । 

एक परिवार (फथगगं]9) को व्यक्तियों के एक समूह के रूप में एक समिति 
माना जा सकता है. लेकिन परिवार में रहने के तथा काम करने के कुछ निश्चित 
नियम एवं कार्य-प्रणालियां होती हैं, जैसे घरेलू परम्परायें, प्रथायें, उत्तराधिकार के 


नियम, विवाह-सम्वन्धी निषेघ एवं विवाह के नियम व प्रक्रियायें आदि । ये सव नियम, 
यैतियाँ, घरेलू परम्परायें आदि संस्थायें कहलाती हैं। 
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संस्था का अर्थ एवं परिनसाषायें : 
(श6वाधािाए बाएं ०7 फ्रांप05 ० पतएधंणा) 

समाजशास्त्र में संस्था का अर्य इसके सामान्य अर्थ से भिन्न लगाया जाता 
है| 'संस्था' की अवधारणा का प्रथम समाजशास्त्रीय प्रयोग “हरबर्ट स्पेन्सर! 
(प्॒ञश्च००६ $997०60 ने श्रपनी कृति “फर्स्ट प्रिन्सीपल्स! (स्थाड एसाएंए6७) में 
किया था । स्पेन्सर के अनुसार “संस्था वह अंग (078) है, जिसके माध्यम से 
समाज के कार्यों को क्रियान्वित किया जाता है।” 

हरबर्ट स्पेन्सर के बाद “समनर' ($पाा०) ने 'फोकवेज” (70]:0999) 
नामक अपनी कृति में संस्था की व्यापक विवेचना की एवं इसके महत्त्व को स्पष्ट 
किया । समनर ने अपनी इसी कृति में संस्था को परिभाषित करते हुए लिखा है कि 
“एक संस्था एक विचारधारा (विचार, मत, सिद्धान्त या हित) एवं एक संरचना 
(50०७०) से मिलकर वनती है ।'? 


समनर का मानना है कि संस्थायें प्रारम्भ में जनरीतियाँ (80॥:989५५) 
होती हैं जो बाद में प्रथायें (८7५४0०४$) बन जाती हैं । प्रथाओं में जब कल्याण 
का तत्त्व जुड़ जाता है, तव ये रूढियाँ वन जाती हैं, फिर इन रूढ़ियों को नियमों व 
कृत्यों आदि के माध्यम से श्रधिक स्पष्ट कर दिया जाता है । इस प्रकार यह एक 
संरचना-सी वन जाती है जिसको हम संस्था के नाम से जानते हैं !* 

गिलिन एवं ग्रिलिन (अप & (रा) ने “कल्चरल सोश्योलॉजि' में 
लिखा है कि “एक सामाजिक संस्था सांस्कृतिक प्रतिमानों (जिनमें क्रियायें, मनो- 
वृतियाँ, और सांस्कृतिक उपकरण आदि आते हैं) का वह क्रियात्मक स्वरूप है, जिसमें 
कुछ दायित्व होते हैं तथा जिसका कार्य सामाजिक आवश्यकताओ्रों को सन्तुष्ट 
करना है ।/3 

ग्रिलिन एवं ग्रेलिन की उपयु क्त परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि-- 

५ ]. साम्राजिक संस्था सांस्कृतिक प्रतिमानों की एक क्रियात्मक व्यवस्था 
होती है । 

2. संस्था का कार्य व्यक्तियों की सामाजिक आवश्यकताओं की पुत्ति करना 
होता है। ५६ « | 

3. संस्था तुलनात्मक रूप से अधिक स्थायी होती है । 





3,... एछा., 6. 8पएरण्माशः : 7णारए8५5; 9., 23. 
-2. जप्ञ. 6. छाग्मगाढ : 7906; 9. 53. 
३3, जाफ़ा &€ णातं। : टापथे 5000०002५; 9. 35 
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मेकाइवर एवं पेज (१४० ए८ & 7९४४०) ने 'सोसाइटी' में, लिखा है कि 
“संस्थार्यें सामूहिक गतिविधि की विशेषता के रूप में कार्य-प्रणाली की दक्षाओ्रों या 
स्थापित प्रतिमानों को कहा जाता है ।/* 

मेकाइवर एवं पेज ने श्रत्यन्त सरल ढंग से संस्था की व्याख्या करते हुए 
कहा है कि “यह व्यक्तियों का समूह मात्र न होकर समूह के द्वारा पहले से स्थापित 
अतिमानों या प्रणाली का एक स्वरूप है ।” मेकाइवर एवं पेज ने लिखा है कि 
“मन्दिर, मस्जिद, चर्च, या राज्य आदि का मूर्त' स्वरूप समिति है, जबकि इनमें से 
प्रत्येक से सम्बन्धित नियमों, विधि-विधानों एवं कार्ये-प्रणालियों की व्यवस्था 
संस्था है ।”* 

ई, एस. बोगार्डस (2, 5. 802०7१09) ने 'सोश्योलॉजि! में लिखा है कि 
“एक सामाजिक संस्था समाज की वह संरचना है जिसको सुस्थापित कार्य-विधियों 
द्वारा व्यक्तियों की आवद्यकताश्रों की पूत्ति के लिए संगठित किया जाता है |” 

बोगार्डस ने संस्था की परिभाषा इसकी प्रकृति एवं उद्देश्यों को ध्यान में 
रखकर की है तथा वे इसे एक ऐसी सामाजिक संरचना मानते हैं जिसे व्यक्तियों की 
आवश्यकताशों की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है । 

ई. ए. रॉस (2. 6. ६०58) ने “प्रिन्सीपल्स झ्लॉफ सोश्योलॉजि! में लिखा है 
कि “सामाजिक संस्थायें सामान्य इच्छा से स्थापित या स्वीकृत संगठित मानवीय 

अम्बन्धों के समूह हैं ।'* 

मोरिस जिन्सबर्ग (१४०7४ (3॥99०९४) के अनुसार “ये (संस्थार्ये) व्यक्तियों 
या समूहों के मध्य सम्बन्धों को निर्देशित करने वाली मान्य तथा स्थापित कार्य- 
प्रणालियों के रूप में परिभाषित की जा सकती हैं ।"* 

किग्सले डेविस (#(72569 [98४8) ने हू मन सोसाइटी” में लिखा है कि 
“एक संस्था को किसी एक या अधिक प्रकार्यों के चारों ओर निर्मित अ्रन्तःसम्बन्धित 
'जनरीतियों, रूढियों और कानूनों के समुच्चय (3०0) के रूप में परिभाषित किया जा 
सकता है ।'!० 

उपयु क्त परिभाषाओं के आघार पर यह स्पष्ट है कि समाजशास्त्रीय शब्दावली 
में सामाजिक संस्था का अभिष्राय उन स्वीकत एवं प्वे-स्थापित नियमों, कार्ये- 
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38 समाजश्ास्त्र 
प्रणालियों एवं व्यवहार की सामूहिक रीतियों से लगाया जाता है जो मनुष्यों की 
सामाजिक आावश्यकतामरों की पृत्ति में सहायक होती हैं । संस्थायें मनुष्य के व्यवहारों 
को नियन्त्रित करने के लिए भी अनिवायं हैं । जे. के. फेबिलमेन (०. हू. ए४6- 
ग्रा७0) ने “इन्सटीट्यूडन ऑफ सोसाइटी” में लिखा है कि “संस्थायें वे संरचनायें हैं 
जो इसलिए बनायी जाती हैं कि आवश्यकतायें स्वयं विनाशकारी न हो जायें, जैसा 
होना अवश्यम्भावी है. यदि उन्हें व्यक्तिगत वहशीपन पर छोड़ दिया जाये ।” इस 
प्रकार स्पष्ट है कि संस्थाओं का विशाल ढाँचा मानव-समुदाय के चारों ओर खड़ा 
होकर मनुष्य की व्यक्तिगत इच्छाओं को सामाजिक दीवारों में जकड़ लेता है। 
चार्ल्स कूले (८॥87०४ (०००५) भी कहते हैं कि “किसी निरन्तर आवश्यकता या 
इच्छा की पूत्ति के लिए सामूहिक व्यवहारों का जटिल व्यवस्थित संगठन जबः 
सामाजिक विरासत में स्थान पा जाता है, तव उस सामूहिक व्यवहारों के व्यवस्थितः 
संगठन को हम संस्था कहते हैं ।” 
संस्था की विशेषतायें : 
(एआशभ4९००7४४०६ 0 ॥78४7ए70०7) 

'संस्था की उपयु क्त परिभाषाओं के आघार पर संस्था की .कुछ विशेषताश्रों 
को ज्ञात किया जा सकता है। गिलिन एवं गिलिन ने संस्था की प्रकृति को स्पष्ट 
करने के लिए उसकी छः विज्ेपताओों का उल्लेख किया है * जो निम्नलिखित हैं-- 


4, सांस्कृतिक व्यवस्था को इकाई (एग्रां। ण॑ ॥6 एपगाप्थ $प्रशंथा)) --- 
गरिलिन एवं गरिलिन के अनुसार “संस्था सम्पूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था की एक महत्त्वपूर्ण 
इकाई होती है । संस्कृति के निर्माण में अ्रनेक विचारों, विश्वासों, लोकरीतियों, 
लोकाचारों, परम्पराओ्ों तथा कार्य-विधियों का योगदान होता है । ये सभी संस्कृति की 
विभिन्न इकाइयाँ हैं। ये विभिन्न इकाइयाँ जब सुव्यवस्थित हो जाती हैं, तभी हम 
इन्हें संस्था कहते हैं। इस प्रकार संस्था को सांस्कृतिक व्यवस्था की एक महत्त्वपूर्ण 
इकाई माना जाना चाहिए । 

2. स्थायित्व (?४7787०70०6)-संस्था की दूसरी प्रमुख विशेषता इसका स्थायित्व 
है । वस्तुतः: जब एक कार्यविधि लम्बे समय तक व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा 
करती रहती है तथा समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होती है, तभी उसे संस्था के रूप 
में स्वीकार किया जाता है । उदाहरण के लिए, हिन्दू-विवाह की कार्ये-पद्धति को 
जब एक लम्बे समय तक समाज के लिए उपयोगी समझा जाता रहा, तभी इस 

_विवाह-पद्धति को संस्था का रूप प्राप्त हो सका । इस कथन का तात्पयें यह नहीं है 
कि संस्थाओं में कभी भी परिवेर्तत नहीं हो सकता, लेकिन साधारणतया यह 
परिवर्तन भन्य इकाइयों की तुलना में वहुत कम श्रौर सबसे बाद में होता है । 
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3, सुपरिमाधित उद्देइय (शक्रा-त०वाव्त 009००7४०७)--अ्रत्येक संस्था 
का विकास किसी न किसी उद्दे इय को पूरा करने से सम्बन्धित होता है । ये उद्द श्य 
इतने स्पष्ठ होते हैं कि सामान्यतया इन्हें लिखित रूप तक दे दिया जाता है। जब 
तक एक विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती, संस्था उसको प्राप्त करने का 
प्रयत्न करती रहती है भौर जब वह उद्देश्य प्राप्त हो जाता है तो वही संस्था किसी 
अन्य क्षेत्र में कार्य करना आरम्म कर सकती है, लेकिन किसी भी स्थिति में संस्था के 
उहं श्य का स्पष्ट होना अ्रत्यधिक आवश्यक होता है | 

4, सांस्कृतिक उपकरण (टणाफ़वा ए्4ण॑ए॥०॥5)--संस्था को एक 
निश्चित रूप देने तथा इसे एक प्रभावपूर्ण इकाई बनाने के लिए कुछ सांस्कृतिक 
उपकरणों का होना श्रावश्यक होता है। अतः: सांस्कृतिक उपकरण भी संस्था की 
अनिवार्य विशेषता है। इन उपकरणों को सांस्कृतिक इसलिए कहा जाता है, क्‍योंकि 
एक संस्कृति में ये किसी संस्था के आवश्यक अ्रंग होते हैं जबकि दूसरी संस्कृति में 
इनका कुछ भी श्रर्थ नहीं होता । उदाहरण के लिए हिन्दू-विवाह में मण्डय, वेदी, 
कलश व चावल आदि सांस्कृतिक उपकरण हैं जिनके बिना विवाह संस्था अ्रपना कार्ये 
नहीं कर सकती, जबकि किसी दूसरी संस्कृति में ये वस्तुएं जीवन की सामान्य 
वस्तुएँ मात्र हो सकती हैं । ; 

5. प्रतीक (5५7005)--संस्था की एक और अन्य महत्त्वपूर्ण विशेषता 
इसमें छुछ प्रतीकों का समावेश होना है । संस्था के कुछ प्रतीक भौतिक होते हैं 
श्रौर कुछ श्रमौतिक । उदाहरण के लिए, किसी बैंक की चैक बुक पर वता भवन का 
चित्र वैंक के भ्रन्दर की सजावट व फर्नीचर की किस्म भौतिक प्रतीक हैं जो यह 
स्पष्ट करते हैं कि वह बैंक कितना सुव्यवस्थित है । इसके अतिरिक्त बैंक की सील 
पर अंकित ध्येय उसका श्रमृत्त प्रतीक है | इसी प्रकार किसी कॉलेज की मूत्त॑ वस्तुएँ 
उसकी भौतिक प्रतीक हैं, श्लौर कॉलेज की सील पर अंकित लक्ष्य उस संस्था का 
भ्रभोतिक प्रतीक होता है। 

6. सुस्पष्ट परम्पराएं (१०]-(१०(४०० 740 00॥5)--संस्थाओं में परम्पराश्रों 
का महत्त्व सवसे अधिक होता है । संस्थायों की कुछ परम्पराएँ लिखित होती हैं और 
कुछ झलिखित, लेकिन सामान्य रूप से ये दोनों प्रकार की परम्पराएँ सदस्यों के 
व्यवहारों का निर्धारण करने में अ्रत्यधिक महत्त्वपूर्ण होती हैं। जो सदस्य इन 
परम्पराओं का पालन नहीं करते, उन्हें प्रायः सामाजिक रूप से दंडित भी किया 
जाता है। इसी से सदस्यों के व्यवहारों में एकरूपता रहती है और संस्था की 
नियन्त्रण-शक्ति स्थायी बनी रहती है । 

गिलिन एवं गरिलिन द्वारा प्रदत्त संस्था की उपयुक्त विशेषताओं के आधार 
पर यह तिष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एक सामाजिक संस्था अनेक प्रकार्यों 
((0॥०४०॥४$) के चारों शोर संगठित लोकाचारों, रूढ़ियों तथा कानूनों का परस्पर- 
सम्बन्धित (#/श'0एथा) एक समुच्चय है । 


च्छ 
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संस्था का उद्विकास 
(फााणप्रंका ण॑ पाइप) 

. मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। श्ररस्तु के इस कथन से हम लोग 
पूणणतः परिचित हैं। ऐसा क्‍यों है ? हमने यह कभी नहीं सोचा है । यदि हम गहराई 
से वैज्ञानिकता की कसौटी पर इस कथन को कसकर देखें तो हम इस निष्कर्ष पर 
पहु चते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को कुछ न कुछ भ्रावश्यकताएँ होती हैं। इन आवदश्य- 
कताओं में भूख, प्यास एवं काम-वासना श्रादि प्रमुख हैं । इस प्रंकार संस्थाओं का 
विकास मनुष्य की मूलभूत (सूख, प्यास एवं काम-वासता सम्बन्धी) भौतिक 


: आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयत्नों से प्रारम्भ होता है। इन मौलिक 


आवश्यकताओं की पूत्ति के लिए मनुष्य कुछ साधन ढूढ़ने की कल्पना अथवां विचार 
(7068) अपने मन में लाता है । मनुष्य की यह प्रारम्भिक क्रिया है। जब इस प्रकार के 
विचारों के अनुरूप की गयी क्रियाओं से उसके मन को स्थायी संतोष मिलता है तो वह उन 
क्रियाश्रों को आदत (9०2४9) में परिणत कर लेता है । एक मनुष्य की इसे भ्रादत को 
अच्छा और समूह के लिए कल्याणकारी समझकर सम्पूर्ण समृह ऐसी क्रियाओ्रों को अपना 
लेता है। इस समूह की आदत को समाजशास्त्रीय भाषा में जनरीति (#०ण८७४०४७) 
कहते हैं । जनरीतियाँ समूह की आदत के रूप में स्थायी रूप से कार्य करती हैं और 
इनके विपरीत कार्य करने वाले व्यक्ति को समूह कठोर दण्ड देने की व्यवस्था कर 


देता है। जब किसी जनरीति के पीछे समूह की स्वीकृति अ्रथवा भ्रभिमति वढ़ जाती 


है, तव ही समूह-विरोधी क्रियाश्रों के करने वाले को दण्ड दिया जाता है। जब इस 
प्रकार की स्थायी व्यवस्था का रूप निर्धारित हो जाता है तो प्रारम्भिक विचार प्रथा 
((7०४४०77) के रूप में विकसित हो जाता है । 

प्रथाएँ समाज की स्थायी व्यवस्था होती हैं। श्रथाश्रों का समाज द्वारा 
निरन्तर कालन होने से ये रूढ़ियों (०:७५) के रूप में विकसित हो जाती हैं । छूढ़ियों 
से हमारा तात्पयं समाज की स्थायी और अपरिवतेनशील प्रथाश्रों से है। रुढ़ियाँ 
समाज की पूर्ण परिष्कृत और बिखरी हुई एक व्यवस्था है। इस प्रकार निरन्तर 
रूढ़ियाँ स्थायी रूप से समाज का संचालन करने लगती हैं तों इनका एक ढ़ाँचा 
($४ए८ण००) बन जाता है। इन रूढ़ियों का ढाँचा ही संत्था (7750४0॥070) 


'कहलाता है । 


इस प्रकार प्रथमतः मनुष्य के मस्तिष्क में श्रावश्यकतम्मों की संतुष्टि-हेतु एक 
काल्पनिक विचार पंदा होता है श्रर्थात्‌ मन-पटल पर कल्पना का एके बिन्दु 
विचार के रूप में म्रंकित होता है। यदि इस विचार में संतोप प्रदान करने वाला 
तत्त्व श्रधिक होता है. तो यह विचार बार-बार उस व्यक्ति को वैसा ही विचार करने 
के लिए बाध्य करता है। इस प्रकार विचार का वह विन्दु विचारधारा बन जाता 
है । उस विचारधारा के रूप में वह वहने लगता है । विचारों का यह प्रभाव व्यक्ति 
को उनके अनुरूप कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। .यह प्रेरणा आदत में और 
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श्रादत जनरीति में परिणत हो जाती है । जनरीति को सामाजिक स्वीकृति के मिल 
जाने से प्रथा का रूप निर्मित हो जाता है| प्रथाएँ स्थायी होकर रूढ़ियाँ (0085) 
बन जाती हैं । श्राज समाज में जितनी भी सामाजिक संस्थाएँ हैं, वे इन रूढ़ियों का 
ढाँचा ही तो हैं जिनका मतुष्य दास होकर अपनी आवश्यकताग्रों की पूर्ति करता है । 
इसे हम इस चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं-- 
संस्था का उद्विकास 
(छशणाएहंणा  ण॑ गराईंएाणा) 


विचार आदद जनरीति यथा 
(४००८०) ) (४००४) (/#0(6८०८९७५) (&एज/०४) |. 
| रद्ि . उंस्या 
(पै0/९8 ) ((#४गधण 9) 


यह दार्शनिक पृष्ठमूमि मनोवैज्ञानिक घारणाश्रों पर अवलम्बित होकर संस्था 
की रचना करती है । संस्था इसी पृष्ठभूमि पर भ्राधारित होकर समाज का निर्देशन 
करती है । संस्था के विकास-क्रम को हमने विचार से प्रारम्भ कर संस्था के रूप में 
प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इस क्रम में ऐसी श्रनेक महत्त्वपूर्ण सामाजिक घटनाएँ 
एवं अ्रवस्थाएँ भ्राती हैं, जिनका विस्तृत विश्लेषण करना भी हमारे लिए इस संदर्भ 
में आवश्यक है | ये प्रमुख अश्रवस्थाएँ तथा घटनाएँ निम्नलिखित हैं : ' । 

. विचार ([66०)--विचार क्या है, इसका हमने श्रभी श्रभी उल्लेख किया 
है। विचार मनुष्य की मानसिक प्रतिक्रिया है। यह प्रतिक्रिया उसके मन और 
मस्तिष्क में तब उत्पन्न होती है जबकि वह शभ्रपने जीवन में क्षोभ और असंतोष 
अनुभव करता है। यह मानव-प्रकृति है कि वह ईर्वर-श्रदत्त मानसिक शक्ति का 
सदा कठिनाइयों में प्रयोग करने का यत्न करता रहता है श्र्थात्‌ विचार एक मानवीय 
शक्ति है जिसका प्रयोग वह श्रादिकाल से करता आ रहा है । 

2. विचारधारा (0९00०2५)--विचारघारा अथवा विचार-प्रवाह क्‍या 
है ? विचारधारा विचारों का एक संयुक्त स्वरूप है। जब एकसा विचार मानव 
के मन-मस्तिष्क में वार-बार आते लगता है, अ्रथवा एक से विचार की जब वार- 
वार मस्तिष्क में आवृत्ति होने लगती है तो वह विचारधारा श्रथवा विचार-प्रवाह 
वन जाता है। मस्तिष्क की ज्ञानेन्द्रियों में सर्व-प्रथम विचार का एक बिन्दु अंकित 
होता है । मन जब कुछ घीमा-घीमा संतोष अनु मव करने लगता है तो वह वार-वार 
उस मानसिक संतोष को प्राप्त करने के लिए वाध्य हो जाता है। इसे प्रकार 
एक विन्दु जब समान विन्दुओं से जुड़ जाता है तो उन समस्त विन्दुओं में एक 
प्रवाह हो लगता है | एक से विचारों के सम्मिलित विन्दुओं को ही विचारधारा 
कहते हैं । 


42 समाजशास्व 

3. आदत (9200)--मनोवैज्ञानिक भाषा में प्रादत मूल प्रवृत्तियों का 
एक समूह है। मूल प्रवृत्तियाँ मनुष्य की वे जन्मजात इच्छाएँ हैं, जिनको वह जन्म 
से साथ लेकर आता है । जब ये प्रवृत्तियाँ स्थायी रूप से मनुष्य के भावात्मक क्षेत्र 
को छोड़कर भौतिक शक्तियों में. परिणत हो जाती हैं, तो वे आदत वन जाती हैं । 
यद्यपि प्रवृत्तियों और श्रादतों के बीच एक और अवस्था है, जिसे मनोवृत्ति कहते हैं । 
जव भ्रवृत्ति सहज क्रिया के रूप में काम करने लग जाती है तो वह आदत कहलाती 
है| वंसे जब हम किसी क्रिया को वार-बार करते हैं तो इस पुनरावृत्ति के फलस्वरूप 
हम भविष्य में उस क्रिया को अचेतन श्रवस्था में भी कर लेते हैं इस प्रकार मनुष्य 
अपनी झ्रावश्यकताओं की पूर्ति के लिए भादतें बना लेता है । 

4. जनरीति (70॥7%४2995)--यह शब्द दो शब्दों का समूह है जो जन तथा 
रीति से मिलकर बना है। जन का अर्थ होता है जनसमृह अथवा व्यक्तियों का 
समूह । रीति से तात्पर्य जीवन-क्रम से है । जिस क्रम में जोवत चलता है, वह 
रीति कहलाती है | इस प्रकार जनरीति एक समूह विशेप का जीवन-क्रम होता है। 
एक समूह में जब॒एक सामान्य जीवन का ढंग पाया जाता है, तो उस समूह को हम 
समृदाय कहते हैं । इस प्रकार प्रत्येक समूह की एक जनरीति होती है। जनरीति 
संस्था की एक आवश्यक अवस्था है। यदि हम यह कहें कि संस्था का बीजारोपण 
जनरीतियों से होता है तो हमारे कथन में श्रतिशयोक्ति नहीं होगी । 


5. प्रथा ("०४००)--जिस प्रकार मनुष्य की क्रियाश्रों में वार-वार 
पुनरावृत्ति होने से आदत बन जाती है, उसी प्रकार समूह में एक क्रिया की बार-बार 
पुनरावृत्ति होने से जनरीति वन जाती है। जब जनरीति को सामाजिक अभिमति 
ओऔर सामाजिक कल्याण के तत्त्वों का सहयोग मिल जाता है तो वह प्रथाएँ कहलाती 
है। प्रथाएँ समाज की वह आदतें हैं जिनको करने के लिए समाज शक्ति का अनुभव 
करता है श्रर्थात्‌ प्रथाएँ समाज की श्राञ्नाएं हैं जिन्हें मानने के लिये प्रत्येक व्यक्ति वाध्य 
है । प्रथाएँ सामाजिक स्वीकृति-प्राप्त वे सामान्य घारणायें हैं जिनमें सामूहिक हित 
ओर समाज-कल्याण की भावना निहित होती है । 

6, सामाजिक अभिमति (80००! $870007)--किसी भी विचार को जब 
तक सामाजिक स्वीकृति नहीं मिलती, तब तक वह'संस्था के श्रासन पर सही अर्थो 
में नहीं बैठ सकता । जब कोई विचार समाज में स्थायी रूप से प्रभावशाली होकर कार्य 
करने लगता है तो इसका श्रर्थ यह होता है कि समाज ने उसे स्वीकार और अंगीकार 
कर लिया है। समाज अथवा समूह की आस्था किसी भी वात अ्रथवा वस्तु में तभी 
होती है जवकि वह वात और वस्तु सामूहिक रूप से समाज-हितकारी हो। ऐसी 
श्रवस्था में ही जव किसी जनरीति को सामाजिक स्वीकृति मिल जाती है तो वह प्रथा 
का रूप घारण कर लेती है । प्रथा ही आगे चलकर रूढ़ियों का ढाँचा वन जाती है। 
इसलिए सामाजिक स्वीकृति का तत्त्व समाज द्वारा एक श्रभिमति और शक्ति है| यह 
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शक्ति संस्था के निर्माण में श्रकथनीय योग प्रदान करती है । श्रतः सामाजिक हित में 
होने के कारण संस्थाओं को सामाजिक मान्यता मिलना स्वाभाविक है, अतएवं सामा- 
“जिक मान्यता संस्था का श्रावश्यक तत्त्व है । ह 
- ?., प्रतीक (5५900)--प्रतीक भरी संस्था का आवश्यक तत्त्व है। समाज 

“के श्रवेक प्रतीक प्रतिमान के रूप में सामाजिक जीवन की विशिष्टता भी प्रकट करते 
हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक विशिष्टता प्रतीकों में ही परिलक्षित होती है । सामा- 
“जिक मान्यता मिलने पर ये जनरीतियाँ प्रतीकों में व्यक्त होती हैं। उदाहरण के 
लिए विवाह, यौन-सम्वन्धी आ्रावरयकताओों की पुत्ति के लिए अपनायी गयी एक संस्था 
“है। इसका आ्रान्तरिक कारण और इसका उद्देश्य यौन श्रावश्यकता को सरल रूप 
से पूरी करना है। व्यवहतत होने पर जब यह विचार और रीति स्थायी हो गयी तो 
बरात, दृल्हा, दुल्हन, पूजा-पाठ, भोज, दहेज आदि जनरीतियों की व्यवस्था बन 
गयी और इस व्यवस्था को सामाजिक मान्यता मिल गयी । इस व्यवस्था में सिन्दूर 
लगाना. भाँवर या सप्तपदी, गले में माला डालना, श्रेंगूठियों का आदान-प्रदान करना 
“विवाह के प्रतीक वन गये । इन प्रतीकों का अपना विशिष्ट स्थान होता है शौर इन्हीं 
'जनरीतिशों के कारण ही विवाह का भोज, मृत्यु के बाद के भोज से भिन्‍न समझा 
जाता है। इसलिए प्रतीकों का स्थान जनरीतियों के ढाँचे में प्रमुख है । 

8, रूढ़ियाँ (१४07०४)--समाज के उस व्यवस्थित क्रम को रूढ़ियाँ कहते हैं 
'जिस पर स्थायी रूप से समाज निर्मर रहता है अर्थात्‌ जब प्रथाश्रों के 
'पीछे सामाजिक दण्ड का तत्त्व जुड़ जाता है, तो प्रथाएँ दण्ड की शक्ति को लेकर 
स्थायी रूप में रूढ़ियाँ कहलाने लगती हैं। रूढ़ियाँ समाज की वे कठोर शाज्ञाएँ हैं 
“जिनको नहीं मानने पर व्यक्ति का कठोर से कठोर सामाजिक अहित किया जा 
सकता है । , 

इस प्रकार इन रूढ़ियों का एक स्थायी ढाँचा बनकर समाज में प्रभावशाली 
“नियन्त्रण और निर्देशन का जब काये करने लग जाता है तो रूढ़ियों का यह ढाँचा 
'संस्था बन जाता है । 


संस्थाश्रों का सामाजिक महत्त्व 
(50पंथ्थ व्ाएणरक्राए९ ० गराइपंवरणा5) 


वास्तव में संस्थाश्रों के सामाजिक महत्त्व को जानने के लिए हमें उनके 


'कार्यों की भोर मुड़ना होगा । किसी भी चीज का महत्त्व उसके कार्यों पर निर्भर 
करता है । | 


'संस्थाग्रों के कार्य : 
(&णाला0०5 0 [9900079) 


सामान्यतः संस्थाओं के सामान्य कार्यो को निम्नलिखित बिन्दुओं में प्रस्तुत 
“किया जा सकता है।. 


दी समाजशास्त्र 


(३ ) संस्थायें व्यक्तियों के लिए कार्यों को सरल बनाती हैं। 
(पापा एड शंग्रणाफ 3००75 607 धं6 व।त॑शंतंए॥.,) 

(7 ) संस्थायें सामाजिक नियन्त्रर् के साधनों की भी व्यवस्था करती हैं । 
(एञ्ञॉपाणा$ 50 छाठ्शंत& प्राध्या3 00 ४००४ ०००.) 

(7) संस्थायें समाज में व्यक्तियों के लिए कार्यों व प्रस्थितियों को निर्धारित 
करती हैं। .' 

(पाहडपाँ005.. फ़ाटशंतंह 8 7068 बात इंबध5ई.... ण- 
7707एं060१,) 

(7) संस्थायें व्यक्तियों के व्यक्तित्व को एक निर्िचत' ढाँचे में ढालने का कार्य 
करती हैं । । 

(काशतापंणार पिालांणा 00 ग्रण्णत _ 6. ३गकशंतपशा 
एथ०50ाधा9,) 

* (५) संस्थायें सम्पूर्ण समाज में सामज्जस्य उत्पन्न करने के साधन हैं । 
(एशाए075 पिएाएणा ३8 गक्षा॥ण्रांरंतह 82०70७४  धी९: 
09 ढएणैपाचंों 00780%07.,) 

(शं) संस्थायें संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती हैं । 
(्रषपएा00$8 धक्या।ं६ 6 लापएाठ 707 ०6 एशाशदांणा (0: 
धा0फ्राथ,) 

(शा) संस्थायें व्यक्तियों की अनेक मौलिक श्रावश्यकताओं की पूत्ति करकेः 
उन्हें आगे बढ़ने की प्र रणा देती हैं । 

(्रपरणा5$ 88089 एथश005 04880. 76805 0 47वतीशंतंपा$ . 
धात॑ इपंप्रप[आ6 हाथ) (0 80 2680,) 
संस्थाञ्रों के इन कार्यो से ही समाज में इनका महत्त्व तव तक बना रहता' 
है, जब तक कि संस्थायें श्रपने उद्दे श्यों के अनुसार कार्य करके समाज में संगठन व” 
साम्य की स्थिति बनाये रखती हैं | जैसे ही ये संस्थायें अपने उ््दइय से. भटकने* 
लगती हैं, वैसे ही इनका सामाजिक महत्त्व भी कम हो जाता है । 
संस्थाओं के प्रकार : 
(५४००४ ० [7500॥075) 
अनेक समाजशास्त्रियों ने अपने ढंग से संस्थाओ्रों का वर्गीकरण ((88आव08- - 
80॥) किया है। समनर ($ए्र77०) ने संस्थाओं को दो प्रकारों का बताया है।* 
प्रथम प्रकार की संस्थाओं को वह परिववंमान संस्थाओं (०४९४७ 
एाणा०॥5) के नाम से पुकारता है । उदाहरण कक लिए इसके श्रन्तर्गत विवाह: 
संस्था, परिवार संस्था, सम्पत्ति (2700077) संस्था व घम सस्यथाये आदि श्ाती हैं । 
ये संस्थायें विचा किसी चेतना के (ए॥००7५०००५७) समाज में प्रचलित होती हैं, - 
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प्र्थात्‌ इन संस्थाओं का निर्माण नहीं किया जाता । दूसरी प्रकार की संस्थाओं को 
समनर विधिक्वत संस्यायें (8780०त वरछाप्राणा$) के नाम से पुकारता है। 
उदाहरण के लिए राजनैतिक संस्यायें, व्यापारिक संस्थायें, ईैक्षरिशक संस्थायें व 
मनोर॑जनात्मक संस्थायें आदि हैं, जिनका कि निर्माण समाज में पुर्ण चेतवा (0०४8- 
००४५॥०४५) के द्वारा विशेष उह्द इ्यों की पूत्ति के लिये किया जाता है । 

समनर आगे कहते हैं कि प्रथम प्रकार की सस्थायें बहुत प्रमुख होती हैं जो 
समाज में विद्यमान रहती हैं. जबकि दूसरे प्रकार की संस्थाश्रों का जन्म समाज में 
नये-नये आ्राविष्कारों के द्वारा होता है। 

कुछ समाजशास्त्री संस्थाओं का निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकरण करते हैं : 

. आधारभूत संस्थायें (88570 757प/075) 

2, भौण संस्यायें ($70अंतीशए [500ए/075) 

आधारभूत संस्थाग्रों से हमारा मतलंब उन संस्थाओं से है जो समाज में, 
समाज के साम्य को बनाये रखने के लिए परमावश्यक हैं | उदाहरण के लिए हमारे 
समाज में परिवार, स्कूल, निजी सम्पत्ति व राज्य आदि संस्थाओं को आधारभूत या 
'वेसिक संस्थाश्रों' के नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि समाज में संगठन व साम्य की 
स्थिति में इन संस्थाओं का विशेष प्रमुख योग होता है । 

दूसरी ओर, गौण संस्थायें वे होती हैं जिनका समाज में संगठन बनाने 
के लिए व साम्य की स्थिति को कायम रखने के लिए कोई विज्ञेष योग नहीं होता । 
उदाहरण के लिए हमारे सामने जो मनोरंजनात्मक संस्थायें पायी जाती हैं, वे इसी 
संस्था के प्रकार में आती हैं। ये संस्थायें किसी भी समाज में वहाँ की संस्कृति के 
प्राघार पर प्रमुख या आधारमूृत (8950) ब गौण ($7थंतांश्ाए) बनती हैं। अत्तः 
जो संस्थायें एक समाज में प्रमुख या आधारभूत (84०) हैं, वे ही संस्थायें दूसरे 
समाज में संस्कृति की भिन्‍नता के कारण गौण ($00अर०ंध9) हो सकती हैं । 
उदाहरण के लिए रोमन एंम्पायर (२०एल्‍श॥ 2०) के समय 'सर्कस! ((परोटा8) 
की सेंस्था को प्रमुख (8980०) समभा जाता था, जबकि भारत में इस संस्था को गौर 
(5008 0ाश9) समझा जाता है। ' 


कुछ समाजशास्त्रियों के अ्रनुसार संस्थाओं का निम्नलिखित प्रकार से वर्गी- 
करण किया जा सकता है। 


. सामाजिक मान्यता पाने वाली संस्थायें ($0लंभाए इशाणांणाढत 
[79॥0075) 


2. स्वामाजिक अ्रमान्यता पाने वाली संस्थायें ($0लंथीए प्राइशालांणा€त 
वश ॥000॥5) ' 


प्रथम प्रकार की संस्थाओं में वे सभी संस्थायें आती हैं जो कि सामाजिक 
नियमों के अनुसार समाज में कार्य करती हैं। इस प्रकार ये संस्थायें स्षमाज में 


नियन्त्रण-शक्ति की द्योतक होती हैं | मानव-व्यवहार-भी इन संस्थाग्रों के द्वारा पूर्ण 
निदिचत व नियन्वित होता है । 


(३४णाउश्ष) (०७३००००७०) 
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दूसरी शोर समाज में कुछ ऐसी भी संस्थायें प्रचलित हो गयी हैं जो कि 
सामाजिक नियमों व प्रतिमानों के विरुद्ध कार्य करती हैं। वास्तव में ये संस्थाये 
संख्या में कम होने पर भी समाज में विघटन के तत्त्वों को जन्म देती हैं। 
उदाहरण के लिए व्यवसाय एक सामाजिक मान्यता-प्राप्त संस्था है और- “रैकिट 
(२४०८७) एक श्रसामाजिक संस्था है, जो कि सामाजिक नियमों के अनुसार कार्य 

नहीं करती । 

सामान्यतया प्रत्येक समाज में श्रधिकतर प्रथम प्रकार की ही संस्थायें होती 
हैं, लेकिन श्राज के विशाल व वैज्ञानिक समाज में सामाजिक परिवतेनों के कारण 
दूसरे प्रकार की संस्थायें भी मिल जाती हैं । 'रैकिट” जो कि श्राधुनिक हर बड़े 
नगरों में प्रचलित है, एक अनैतिक संस्था है । 

गिलिन श्रौर गिलिन लिखते हैं कि हर समाज में कुछ संस्थायें ऐसी होती हैं 
जो कि सामान्य (0०7००) होती हैं जिन पर राज्य का नियन्त्रण नहीं होता, इसके 
विपरीत कुछ संस्थायें राज्य द्वारा नियन्त्रित (१८४८४7०००) होती हैं । 

कुछ लोगों ने संस्थाश्रों के निम्नलिखित दो और प्रकार प्रस्तुत किये हैं--- 

, क्रियात्मक संस्थायें (092०2४४९ पएाधए/०॥8 ) 

2. नियमनात्मक संस्थायें (२८४०)४४४४२ पा5प्रोणा)0॥5 ) 


प्रथम प्रकार की संस्थाश्रों को औद्योगीकरण के संगठन के लिए श्रावश्यक 
मानते हैं, और द्वितीय प्रकार की संस्थाओं को मानवं-व्यवहारों व प्रथाश्रों भादि 
पर नियन्त्रण रखने के लिए अनिवार्य मानते हैं। कानूनी संस्थाओं को हम इसके 
अन्तर्गत रख सकते हैं । 


संस्था और समिति : 
(पराइप्राणा[ण) भा0एं॑ ४55०९४707) 


समाज के संस्थात्मक स्वरूप को हमने उपयुक्त विचारों में विभिन्न झूप से 
देखने का प्रयत्न किया है | वास्तव में संस्था एक ऐसा सामाजिक जनरीतियों का 
संगठन है कि उसे सरलता से प्रभावित नहीं किया जा सकता । इसी प्रकार अ्रन्य कई 
और भी संगठन हैं, जो संस्था के समान समाज में अपना स्थायी अस्तित्व बनाये हुए 
हैं। इसमें समिति प्रमुख है । संस्था के सर्वांगीण श्रध्ययन के लिए हमें संस्था और 
समित्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना भी आवश्यक है। संस्था और समिति में हम 
निम्नलिखित समानतायें और अ्रसमानंतायें देखते हैं : 


4, समानतायें (/:0705५)--समिति क्या है और समाज में इसका क्‍या 
स्वरूप है ? यह तो हम संक्षिप्त रूप से पीछे वता आये हैं, लेकिन संस्था से समिति का 
सम्बन्ध जानना हमारे लिए इस संदर्भ में भी आवश्यक है । सबसे प्रमुख समानता का 
सम्बन्ध दृष्टियोचर होता है और इस दृष्टि से हम देखते हैं कि संस्था और समिति 
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दोनों ही व्यक्ति के द्वारा निमित होती हैं । इसलिए ये दोनों मनुष्य की कृति मानी 
. है । 

दूसरे, हम एक और समानता इन दोनों विचारों में यह देखते हैं कि इनके 
द्वारा समाज-हित का ध्यान विशेष रूप से रखा जाता है। सामाजिक हित की 
पूत्ति के लिए ही संस्था और समिति दोनों का जन्म हुम्ना है। 

तीसरे, हम संस्था भौर समिति में उद्देश्यों की समानता पाते हैं। सामाजिक 
प्रावश्यकताओं की पूर्ति के लिए इनका अस्तित्व निरन्तर रहता है । व्यक्तिगत दृष्टि से 
दोनों विचार हानिप्रद हैं । 

2. असमानताएें (07७7००००७३)--इन समानताप्रों के साथ-साथ हमें संस्था 
श्रीर .समिति में श्रसमानतायें भी देखने को मिलती हैं । इस दृष्टि से सर्वप्रथम हम 
यह देखते हैं कि संस्था सामाजिक नियमों का एक संग्रह है तो दूसरी भ्रोर समिति एक 
मनुष्यों का संगठन है । संस्था अमूत्त॑ रूप से भ्रथवा अप्रत्यक्ष रूप से केवल भावात्मक 
भ्रौर वैचारिक आधार पर समाज का नियन्त्रण करती है और समिति प्रत्यक्ष रूप से 
समाज-हित के कार्यो में संलग्न रहती है । 

संस्था अधिकांशतः स्वत: उत्पन्त होती है । अपने आप मन में ऐसे विचार 
उत्पन्न होने लगते हैं कि प्राकृतिक रूप से उन विचारों की निरन्तरता और स्थायित्व 
विकसित होता जाता है । इसके ठीक विपरीत समिति भनुष्यों द्वारा बनायी और 
विगाड़ी जाती है । संस्था स्थायी रूप से समाज का आलिगन कर लेती है श्रौर समिति 
अस्थायी रूप से । समिति केवल स्वार्थों की पूत्ति के उपरान्त नष्ट हो जाती है ! 

वास्तव में यह विचारों की दुनिया कितनी अ्रमूतपूवं है । एक विचार ही किस 
प्रकार समाज का कल्याण और समाज का विनाश कर सकता है । इतना ही नहीं, 
सदा-सदा के लिए एक लघु-सा विचार समाज की एक महान्‌ संस्था बनकर शताब्दियों 
पर्यन्त भी समाप्त नहीं होता हैं । संस्था इन विचारों का ही विज्ञाल वृक्ष है। आधु- 
निक युग में यद्यपि व्यक्तिगत विचारघाराशों के कारण इनकी श्रे ष्ठता का हास होता जा 
रहा है और व्यक्ति अनेक संस्थाओं को तोड़कर व्यक्तिवादिता के विकास में अपने 
कदम आगे बढ़ा रहे हैं । 

यद्यपि समिति और संस्था दोनों के ही समान उद्वं श्य हैं+“मानवीय झ्ावश्य- 
कताओं की पूत्ति करना” । फिर भी इन दोनों में श्रन्तर बताते हुए प्रो. गिसवर्ट 
(0/89०/४) लिखते हैं, “समितियाँ वे सामग्री हैं जिनसे सामाजिक जीवन बनता है, जब 
कि उनके अनुरूप संस्थायें वे गतिशील तत्त्व हैं जो उनको जीवन और गति देते हूँ । 
समितियां वस्तुयें हैं, संस्थायें तरीके श्लौर व्यवहार हैं । हम समितियों में पैदा होते हैं 
श्रौर रहते हैं, परन्तु हम संस्थाओं के द्वारा चलते और काम करते हैं ।” 

इस प्रकार गरिसवर्ट ने वहुत ही सुन्दर व स्पष्ट अन्तर संस्था और समिति में 
किया है । हम साधारणतया इन दोनों में निम्नलिखित श्रत्तर कर सकते हैं : 


अवधारणायें 


, समिति का कोई निश्चित ढाँचा नहीं होता, परन्तु संस्था का एक निश्चित 


कनन-० 


5 


धन्य 


2 


49 


ढाँचा होता है । क्लव का कोई भी रूप हो सकता है, परन्तु प्रत्येक समाज 
में विवाह व परिवार का एक विज्ञेष रूप होता है । 


. समिति की स्थापना किसी निद्ित उदइ्य के लिए की जाती है। 


उदय की पूत्ति के वाद समिति समाप्त हो जाती है, परन्तु संस्थायें 
सर्देव जीवित रहती हैं । उनका ढाँचा श्रपेक्षाकृत स्थिर (?क्राग्राध्वाध्य) 


होता है । 


, जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है कि समिति के उहं श्य निश्चित होते हैं 


जैसे नाइट क्लब का उद्दश्य मनोरंजन है। परन्तु संस्था प्रारम्भिक 
आ्रावश्यकताओं की पूर्ति करती है। उसके उद्दे इय. निद्चिचत नहीं किये 
जाते । परिवार मनुष्य की अनेक भ्रावद्यकताओं की पूर्ति करता है, फिंर 
भी उसके उहं इय निश्चित नहीं हैं । 


. समिति के नियम ऐच्छिक होते हैं, परन्तु संस्था के नियम ऐच्छिक नहीं 
होते । 
. समिति की सदस्यता छोड़ी जा सकती है। क्लब की सदस्यता से कभी 


भी लौटा जा सकता है. परन्तु संस्थाओं से इस प्रकार लौटा नहीं जा 
सकता । वे ऐच्छिक नहीं हैं । 


- समिति एक भूत्त समूह है, संस्था एक अमूरत्त॑ साधन है। मेकाइवर के 


अनुसार “समिति सामान्य हित या हितों की पूत्ति के लिए एक संगठित 
समूह है, परन्तु संस्था इन हितों की पूर्ति का साधन है ।” 


- समिति आपसी सहयोग पर निर्मर है, जबकि संस्था मनुष्यों की क्रियाश्रों 


पर निर्भर है । 


- समिति के अपने विशेष व स्पष्ट नाम होते हैं, संस्थायें चिह्नों से पहिचानी 


जाती हैं । 


मेकाइवर एवं पेज ने बताया कि प्रत्येक समिति का एक संस्थापक पक्ष होता 
है। इन समाजश्ञास्त्रियों ने निम्नलिखित तालिका के माध्यम से यह॒ स्पष्ट करने का 
प्रयास किया है कि समितियों के साथ उनसे सम्बन्धित संस्थायें भी होती हैं-- - 
नल ननन+न 9-9 मनन न+3++ न +++3+> न पतन न 2 3 


समिति संस्थागत विशेषत्तायें विशेष हित 
(४५50० ०७॥४०॥) (एाभ०९ांभा० ता5धापा 009) (99604 7गरॉधा८85) 
परिवार विवाह, घर, उत्तराधिकार यौन सम्बन्ध, घर, 


वंशावली 
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महाविद्यालय व्यास्यान, परीक्षा-प्रणाली, स्नातकत्व शिक्षण, व्यावसा- 
यिक तैयारी 
व्यापार हिसाव-किताब प्रणाली, संस्थापन,,. लाभ 
अंश-प जी 
व्यापारिक संघ सामूहिक सौदेवाजी, हड़ताल, नौकरी की सुरक्षा, 
(मजदूर संघ) * धरना मजदूरी-दरें, काम 
की दशायें 
चर्च, (घामिक समिति) सम्प्रदाय, धर्म, भआ्रातृत्व, उपासना घारभिक विकास 
की विधियाँ | 
राजनीतिक दल प्राथमिक इकाइयाँ, दल-यन्त्र, कार्यालय, शक्ति 
राजनीतिक मंच... सरकारी नीति 
राज्य विधान, वैधानिक संहिता, सरकार के सामाजिक व्यवस्था, 
स्वरूप शि सामान्य नियमन 
समाजीक रण 
(80थंथ2980॥) 





'समाजीकरण” ($00०४४४2987०४) की श्रवधारणा समाजशास्व्रीय शब्दावली 
की एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अवधारणा है । समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके 
द्वारा मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी वनाया जाता है। मानव-शिशु जन्म के समय 
अस्थि-मांस का एक ढाँचा मात्र होता है तथा वह किसी भी मानव-समाज में भाग 
लेने योग्य नहीं होता है । जन्म के समय में मानव-शिशुओं एवं पशु-शिशुश्रों में श्रनेक 
समान वृत्तियाँ देखी जा सकती हैं । पशुझ्रों में जो मूल वृत्तियाँ एवं संवेग होते हैं, वे ही 
मनुष्यों में भी होते हैं ॥ नवजात शिशु को अन्य वस्तुओं से स्वतन्त्र अपने शरीर के 
अस्तित्व का न तो श्राभास ही होता है श्रौर न ही वह किसी चीज के वारे में जानता 
हैं । हैरी जॉनसन (प्रथ्ाए >शंग्रा50) लिखते हैं कि “सम्पत्ति के श्रधिकार का 
विचार, श्राक्रमणशील श्रावेग-संवेगों का नियमन भौर तकंपूर्ण विचार नवजात शिशु 
के लिए उतने ही अजनवी हैं, जितने कि वे सूरजमुखी फूल के लिए ॥?* 


]... पछद्चाए च, उण्ाइणक 4 50०ठ002५ ; 6 $5ए४०चर्वदा० प्रात0पंपढांणा : 
9. 740 


अवधारणायें 


किन्तु शने:-शने: मानव-शिशु मानव-समाज़ के पूर्ण सदस्य. के: रूप में विकसित 
होता रहता है । उसमें सामाजिक चेतना जाग्रत होने लगती है और वह समाज के 
नियमों, परम्पराओं, कार्ये-प्रणालियों को समझना शुरू कर देता है। यह मानवोचित 
गुणों का विकास 'सीखने की प्रक्रिया (.८87गग8 ?700८85) का परिणाम है । यह 
सीखने की प्रक्रिया ही समाजीकरण है। इस प्रकार 'समाजीकरण” एक ऐसी प्रक्रिया 
है जो व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित करती है। इसी प्रक्रिया के 
द्वारा व्यक्ति समाज के मानदण्डों के श्रनुरूप व्यवहार करना सीखता है । 
समाजीकरण का अर्थ एवं परिभाषायें : 

(06३॥गाह थात॑ 9श#7्रांधणा$ एी 5009)228/07) 

'समाजीकरण' (500०५४2907) की अवधारणा का प्रथम प्रयोग अँग्र जी 
भाषा में 7828 ई० के लगभग प्रारम्भ हुया | शाव्दिक दृष्टि से, इसका अर्थ “नवजात 
शिशु को सामाजिक व्यक्ति बनाते की प्रक्रिया” से है ।! इसके दो पक्ष हैं-- 

. व्यावहारिक (890!0०0)-व्यावहारिक दृष्टि से इसका अभिप्राय. बच्चों के 
लालन-पालन की समस्या से है अर्थात्‌ अपने बच्चों का पालन-पोषण इस प्रकार किया 
जाय कि वे अपने समाज के सक्षम सदस्य बन सकें । ः 

2, संद्वान्तिक (7॥०००7०४)-संद्धान्तिक दृष्टि से हम इसमें. यह्‌ समझने का 
प्रयास करते हैं कि किस तरह सामाजिक परिस्थितियों में व्यक्तियों ,की जैविक 
क्षमताओं, स्वत्व (5०!), व्यक्तित्व एवं सामाजिक दृष्टि से श्रथेंपूर्ण व्यवहारों का 
विकास होता है । शा 

अयंश्ञास्त्रीय परिप्र क्ष्य के भ्रन्तर्गत समाजीकरण का. सूत्रपात “माक्संवाद की 
व्याख्याओं' से हुआ है । यहाँ समाजीकरण का आशय सम्पत्ति. पर समाज के अधिकार 
से लगाया जाता है। समाजश्षास्त्र में समाजीकरण का श्राशय इसंसे प्रथक्‌ है । इसमें 
सामाजिक मानदण्डों के सीखने की-प्रक्रिय को समाजीकरण कहा जाता है । 


किम्बाल यंग ((॥79श ०0पष्ट) ने समाजीकरण को विस्तृत रूप में प्रस्तुत ' 
किया है । आपने समाजीकरण के तीन भिन्न अ्र्थों को स्पष्ट किया है ।% 

।. समाज-सुधारक एवं उपदेशक के अर्थ में, 

2. बच्चों को सामाजिक प्रशिक्षण देने के अर्थ में एवं 





3,. प्राएश6ए 709ए/ं5 : त्राशा 5006५ ; 9. 67. 
खाशेध ८ एागात : 800॑ंश्रांटवाप्0ा ; 00००१ 0 3॥7026४ #70०॥- 
$0 (66.) वाल छद्यात छ00: 7 80७०] ए४एणाणण्डए :79. 450. 


काण्शा एणणाए : ?थ$इताशाए थ्ात॑ शण्शु॥ए5 रण 89[पएडधगलाद ; 
9. ।23. 
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3. समाजीकरण का समाजश्मास्त्र में प्रयोग । 


समाजशास्त्र में संमाजीकेरण का प्रयोग उन प्रक्रियाओं के लिए होता है जिनके 
द्वारा व्यक्ति को सामाजिक-सांस्क्ृतिक संसार से परिचित कराया जाता है । इस अर्थ 
में समाजीकरण वह विधि है जिसके द्वारा संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को 
हस्तांतरित किया जाता है। इसके द्वारा व्यक्ति अपने समूह एवं समाज के मूल्यों, जन- 
रीतियों, लोकाचारों, आद्शों एवं सामाजिक उद्द श्यों को सीखता है। समाजीकरण 
की विभिन्न परिभाषाओं से यह वात झौर भी स्पष्ट हो जायेगी ।? 


इस प्रकार किम्बाल यंग (6॥7708 ४०णाड्) के अनुसार, “समाजीकररण 
वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है 
तथा समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य वनता है और जिसके द्वारा उसे समाज 
के मूल्यों और मानकों (5470370$) को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती 
है ।?2 

ए. डब्ल्यू. ग्रीन (8. ४४. 06०॥) ने अ्रपनी कृति 'सोश्योलॉजी' में समाजी- 
करण को परिभाषित करते हुए लिखा है कि “समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके 
द्वारा वालक सांस्कृतिक विशेषताग्रों, स्वत्व (8०॥7000) ओर व्यक्तित्व को प्राप्त 
करता है ।!१ इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि समाजीकरणा के द्वारा वालक 
संस्कृति की विशेषताओं को सीखता है, उनके अनुसार अपने आचरण को ढालता है 
और शअपने व्यक्तित्व का विकास करता है ।” 

हैरी एम. जॉनसन के अनुसार, “समाजीकरण सीखने की वह क्रक्रिया है जो 
सीखने वाले को सामाजिक मूमिक्राशं का निर्वहन करने के योग्य बनाती है ।* इस 
प्रकार जॉन्सन समाजीकरण को सीखने की प्रक्रिया मानते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति 
समाज में भ्रपनी मूमिकाओोों को निभाना सीखता है । 

गिलिन औौर गरिलिन अपनी पुस्तक 'कल्चरल सोइ्योलॉजी” में लिखते हैं क़रि 
“समाजीकरण से हमारा तात्पयय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह 
में एक क्रियाशील सदस्य बनता है, समृह की कार्यविधियों से समन्वय स्थापित 
करता है, उसकी परम्पराग्रों का ध्यान रखता है श्रौर सामाजिक परिष्यितियों से 


3... काफंशा! रण्णाए : 7090, 7. 23. 

-2.. फाणाशा ए०्णाष्ट : & मद्यात 860९ ० 800०॑ंबी ए5फणा0089 ; 
9. 89. 
4. ए. छाल्या : 50००029 ; 9. 327. 
पसभ्याए ऐै उाइणा : $0णग०९2५: # $फ४व्यक्राए. प्राण्ताएाएणा ; 
9. 40. 


धअवधारणायें क 


अनुकूलन करके श्रपने साथियों के प्रति सहन-शक्ति की भावना विकसित करता 
है 7! 
हे स्टोवर्ट एवं ग्लिव (80ए०॥ & 0[ज्ाए) के अनुसार, 'समाजीकरण वह 
अक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी संस्कृति के विश्वासों, श्रभिवृत्तियों, मूल्यों भर 
प्रथ्राप्नों को ग्रहण करते हैं ।'! 

स्‍्टोवर्ट एवं ग्लिन ने आगे भ्रपनी इसी कृति में समाजीकरण के तीन तत्त्वों 
ना उल्लेख किया है जो निम्नलिखित हैं-- 


, अन्तःक्तिया ([70679५"0०) 

2. भाषा (7,87870982०) एवं 

3, भावात्मक स्वीकृति (सा0074 #४००९०४7०8) 

], अन्तःक्रिया ([7078०70०॥)- दूसरों के साथ अन्तःक्रिया करने के दौरान 
ही व्यक्ति सही व्यवहार करना सीखता है । वह श्रपने अ्रधिकारों, कत्त व्यों एवं दायि- 
स्वों का ज्ञान प्राप्त करता है। दूसरे शब्दों में वह समाज द्वारा स्वीकृत और अस्वीकृत 
व्यवहारों का ज्ञान प्राप्त करता है । 2 


2, भाषा (.ध7280७2०)--भाषा सीखने की प्रक्रिया को आधार प्रदान 
करती है श्र सरल बना देती है। भापा अश्रववारणाश्रों व विचारों के संचार का 
साधन है । 


3, भसावात्मक स्वीकृति (87700072 40067/2॥००)--मानव के सामान्य 
विकास के लिए स्नेह एवं भावात्मक लगाव होना आवश्यक है। इसके अ्रभाव में 
समाजीकरण की प्रक्रिया मन्द हो जाती है । समाजीकरण के ये तीनों ही तत्त्व परस्पर 
'घनिष्ट रूप से सम्बन्धित एवं पूरक होते हैं । 

टॉलकट पारसन्स (38]00(६ 70750॥$) समाजीकरण को मूल्यों का आत्मसातृ- 
करण कहते हैं। व्यक्ति समाजीकरण के द्वारा सामाजिक मूल्यों को सीखता ही नहीं, 
उनको हृदयंगम्‌ भी करता है । इस तरह से मूल्य उसके मस्तिष्क व व्यक्तित्व की 


स्थायी निधि वन जाते हैं जिससे एक विशिष्ट प्रकार की सामाजिक स्थिति में वह 
सदा वेसा ही व्यवहार करता है। 


उपयु क्त पारिभाषिक विवेचना से यह स्पष्ट है कि समाजीकरण सामाजिक 
अन्तःक्रियाओं पर आधारित वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को 
स्वीकार करना और उनसे अ्नुकूलब करना सीखता है । इसके माध्यम से वह सामा- 
जिक मानदण्डों को सीखकर एक जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी के रूप में 


[.. जाए & छापा : एए/पण $0मं००४५ ; 9. 643. 
>... 500०। € ठाज्या : ्राठतलनांगा [0 $60०ं००४५४ ; 9. 59. 
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परिवर्तित होता है। यहाँ सीखने से तात्पयं केवल समाज के स्वीकृत मुल्यों, मानदण्डों 
एवं मान्यता-आप्त आचरखों को सीखने से ही है । 
समाजीकरण की विशेषतायें 
((गबलशांदरए5 0 50व०ंशॉट470) 

उपयु क्त पारिभाषिक एवं अवधारणात्मक विवेचना के वाद अ्रव हम समाजी 
करण की प्रमुख विशेषताओं को सममभेंगे--- 

समाजीकरण की निम्नांकित प्रमुख विशेषतायें हैं-- 

[, समाजीकरण एक आजीवन प्रक्रिया है (80०॑भ्ांरबधंणा 45 8 [॥6-०णाह ह 
270०8४५५)-समाजीकरण की प्रक्रिया शिशु के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक 
प्रक्रिया है। बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक व्यक्ति श्रनेक प्रस्थितियाँ घारण करता है 
झौर उनके अनुसार अपनी भूमिकाशों का निर्वेहेन करना सीखता है । बचपन में वह 
पुत्र, भाई, मित्र आदि के रूप में अन्य लोगों से व्यवहार करना सीखता है। युवा 
होकर वह पति, पिता, व्यवसायी, किसी संगठन का पदाधिकारी एवं श्रन्य श्रनेक पदों 
को ग्रहण करता है। वृद्ध होने पर वह दादा, नाना, शवसुर आदि पद घारण करता 
है और इन सभी पदों के भ्रनुरूप मूमिकाओं का निर्वहन करना सीखता है | इस प्रकार 
व्यक्ति के सामने नयी-नयी परिस्थितियाँ एवं पद आते हैं श्रौर वह उनके अ्रनुसार 
समाज द्वारा मान्य व्यवहारों को सीखता जाता है। इस प्रकार समाजीकरण की 
प्रक्रिया एक झ्राजीवन चलने वाली है प्रक्रिया है। 

2. समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया हैं (500० भ्रांटश०ा 45 4 00855 ० 
.८४7778)--समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है, किन्तु सभी प्रकार की बार्तें 
सीखना समाजीकरण नहीं है. वरन्‌ उन व्यवहारों को जो सामाजिक प्रतिमानों, मूल्यों 
एवं समाज द्वारा स्वीकृत हैं. सीखना ही समाजीकरण है | उदाहरण के लिए, एकः 
व्यक्ति चोरी करना, गाली देना व खून करना आदि सीखता हैं तो उसे हम समाजी- 
करण नहीं कहेंगे, क्योंकि ये क्रियायें न तो समाज द्वारा स्वीकृत हैं श्ौर न ही इन्हें 
सीखकर व्यक्ति समाज का क्रियाशील सदस्य बनता है । 

3. समाजीकरण समय व स्थान सापेक्ष है. (80०॑भ्ांटक्ांगा 8 सिटश०व 
80 ॥72 0 $98००)-समाजीकरण की प्रक्रिया समय व स्थान सापेक्ष है। समय- 
सापेक्ष का श्र है कि दो भिन्न-भिन्न समयों में समाजीकरण की भ्न्तवस्तु (८०॥।था॥०) 
अलग-भ्रलग हो सकती है । उदाहरण के लिए, प्राचीन मारत में स्त्रियों को पर्दा व 
घृघट रखना सिखाया जाता था, एक व्यक्ति को श्रपनी जाति के खान-पान के नियम 
से परिचित कराया जाता था, किन्तु वर्तमान समय में ये व्यवहार श्रपेक्षित नहीं हैं । 
इसी प्रकार बड़ों का अभिवादन करने के लिए बच्चों को प्रणाम करना आदि 
सिखाया जाता था, किन्तु भव ग्रुडमॉनिंग, टॉटा, वॉय-बॉय, ग्रुडु नाइट आादि शब्दों 
का प्रयोग किया जाता है । 
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समाजीकरर स्थान-सापेक्ष भी है । इसका अर्थ यह है कि एक स्थान पर एक 
समाज में जो व्यवहार प्रशंसनीय माना जाता है, वही व्यवहार दूसरे समाज में मिन्दनीय 
भी माना जा सकता है । किग्सले डेविस कहते हैं कि श्रफ़ोका की मसाई जनजाति में एक 
दूसरे के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए एक-दूसरे पर 'थूकना' सिखाया जाता है, 
किन्तु यह व्यवहार भारत में अनुचित एवं निन्‍दनीय माना जाता है । 

4. समाजीकरण समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया है (800 - 
गंगा 48 8 सि0०2५६ ती 8500गरांगह 4. #िएरणांण्ाांगह़ चिंदाा/0०7 0 5006- 
(४)--समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति सामाजिक कार्यों में भाग लेने-योग्य 
वनता है । इसी के द्वारा वह प्रारिशास्त्रीय प्राणी से सामाजिक प्राणी में वदल जाता 
है । किस पद पर रहकर किस परिस्थिति में कैसे व्यवहार करना चाहिए, यह सब 
सामाजिक सम्पर्क से ही सीखा जाता है । सामाजिक सम्पर्क से ही व्यक्ति लोगों की 
भ्रपेक्षाओं के भ्रनुरूप व्यवहार करता है | हारालोम्बोस कहते हैं कि “समाजीकरण के 
प्रभाव में कोई मनुष्य समाज का सामान्य सदस्य नहीं वन सकता ।”' 


5. समाजीकरण संस्कृति को आत्मसात्‌ करने को एक अ्रक्निया है (500 ंकवं- 
टबांणा $5 8 00९39 ण (ए[६ए६ /॥5४ ४४७४०॥)-इस प्रक्रिया के द्वारा एक व्यक्ति 
सांस्क्ृतिक मूल्यों, मानकों एवं समाज-स्वीकृत व्यवहारों को सीखता है तथा संस्कृति के 
भौतिक तथा भ्रमौतिक तत्त्वों को भ्रात्मसात्‌ करता है। धीरे-धीरे यह संस्कृति व्यक्ति 
के व्यक्तित्व का श्ंग बन जाती है । 


6. समाजीकरण “आत्म? का विकास करता है (80लंध्ांटथांणा 706ए००98 ६9९ 
5$2)--समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति के आत्म” का विकास होता है। व्यक्ति में अपने 
प्रति जागरूकता झ्ाती है और वह यह जानने लगता कि दूसरे व्यक्ति उसके बारे 
में क्या सोचते हैं । हु 

7. समाजीकरण सांस्कृतिक संचरण में सहायक होता है (80णंथ्लांटबा07 व5 
प्रथडणिं जे एणाए॥ प्रशाशभां5ध४ं००)--समाजीकर रण के द्वारा एक समूह अथवा 
समाज अपनी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है भ्रर्थात्‌ नयी 
पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से संस्कृति ग्रहरा करती है । किग्सले डेविस कहते हैं कि “संचारित 
करने की इस प्रक्रिया के विना समाज अपनी निरन्तरता को न तो बनाये रख सकता 
है और न ही संस्कृति जीवित रह सकती है ।” 
समाजोकरण को प्रक्रिया : 

(00९55 ० 500 'थीट4079) 


'सम्राजीकरण' का आशय व्यक्ति को 'सामाजिक' बनाने की प्रक्रिया से है, 


अताव व्यक्ति के समाजीकरण की भक्रिया व्यक्ति की शैशवावस्था से प्रारम्भ होकर 
जीवन-पर्यन्त चलती है । 
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गिलिन एवं गिलिन (गा & ऊाए।) ने व्यक्ति के समाजीकरण की 


अमस्त प्रक्रिया को तीन सोपानों ने व्यक्त किया है-- 


2. 


4. बालक का समाजीकरण (80लंशारशाणा एणी ॥6 (॥॥0) 
2. युवक का समाजीकरण (8००॑ंबाांटश०7 ० ॥॥० ४०णाए) 
3. प्रीढ़ का समाजीकरण ($0लंगरांटकाणा णी ७ 64णा0) 

इसे निम्नलिखित चित्र,द्वारा समझा जा सकता है-- 


माता-पिता 


(एा६॥5) . (0०0पाल (एआाठला) 
4. शिक्षक एवं स्कूल के बच्चे . 


अन्य अभिभावक 


(0॥6८ 8&00॥5) (6800५ & 50०० 


3 चलचित्न एवं पत्निकाएं एपधा06/था) 








7. 
श 
3. 





(8९४०॥॥8 & 'ै०९६४) 


4. चर्च राजनैतिक दल एवं छूस 
(फषणलणा, ?गांपव्ख 






























मित्न मण्डलो 

(08४ ४००४५) ?५ & 50॥0००) 
माता-पिता 5. समूह एवं गैंग हि 

(शा 5५) (6णाए5 07 030256500.) 
घंद्ध समाज 6, रेडियो, चलचित्र एवं पत्निकायें 


(एटब9472, ग्रचैएएं2५ के 


(छाढ्वा 500०४) (६७० ०७.) 






» पत्नी (७४८) 4, पड़ीसी ((पिट2॥00075) 
» बच्चे ((॥0॥०0) 


5. चर्च ((धा०) 
6. व्यावत्तायिक समूह 


, आवासीय स्थान (.002०) (0००॥एशांणा (०७७9) 





हैरी. एम. जॉनसन ने मौखिकावस्था से लेकर किशोरावस्था तक समाजीकरण 


की प्रक्रिया के चार सोपानों का उल्लेख किया हैं * जो निम्नांकित हैं-- 


], मौखिकावस्था--(7:6 074 88828) 
2. शेशवावस्था--(776 &7॥2)] 5082०) 
3, गुप्तावस्था--(36 7.४०7०५) 

4, किशो रावध्या--(7॥6 200]0508706) 


]. भौखिकावत्या (706 079 8898०)--मौखिकावस्था में बालक अन्य 


लोगों से मौखिक निर्मरता स्थापित करता है । जन्म के समय उसे विभिन्न दुःखमयी 


2. 


छा & झा : 09. था, ; 9. .043-648 
पछग्पाए ऐश, उठाइएणा : 09, लॉ, ; 90. [22-32 
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परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है । एक नये पर्यावरण में उसे अनुकूलच करना 
होता है । साँस लेना, पेट भरना, गर्मी और ठण्ड से वचना आदि उसकी कुछ चेंस- 
गिक झ्ावश्यकताएँ होती हैं जिनके लिए वह रोता-चिल्लाता हूँ । शर्नें-शर्ने: उन संकेत्तों 
को देना सीखता है जिससे उसकी श्रावश्यकताएँ पूरी हों । समाजीकरण की इस प्रथम 
भ्रवस्था में केवल माँ से ही वह अन्‍्तःक्तिया करता है। वैसे परिवार के अन्य 
सदस्यों के लिए भी वालक एक 'सम्पदा' की भाँति होता है । भ्रत: परिवार के सभी 
सदस्य इस स्तर पर बालक के साथ वही व्यवहार करते हैं जो व्यवहार उस परि- 
स्थिति में उसके लिए एक माँ करेगी । फ्रायड ने इस स्तर को प्राथमिक परिचय का 
स्तर कहा है | इस स्तर पर ऐसा लगता है कि माता श्रौर बच्चे की भूमिकायें मिली 
हुई हैं । हैरी जॉनसन ने लिखा है कि “इस समय भूख पर कुछ नियन्त्रण होने लगता 
है भ्रौर शिशु को माता के साथ शारीरिक सम्पर्क के 'उद्दीपन' भाव की धूमिल-्सी 
प्रनुभूति होने लगती है ।” 


2, शैज्ववावस्था (7॥6 479! 5882०)-जॉनसन के अनुसार समाजीकरण की 
दूसरी श्रवस्था शैशवावस्था है। विभिन्न समाजों में इस स्तर का काल भिन्न-भिन्न है । 
वैसे सभी समाजों में यह स्तर एक वर्ष से पाँच वर्ष के वीच की श्रवधि का माना जाता 
है । इस स्तर पर बच्चे अपनी माँगों को करना प्रारम्भ करते हैं। श्रपनी सफाई करना+ 
स्वयं 'शोच' करना आदि बच्चों को बताया जाता है | जॉनसन ने लिखा है कि “इस 
स्तर पर विज्ञेषप रूप से वालक से यह अपेक्षा की जाने लगती है कि वह श्रपने श्रापको 
थोड़ा वहुत स्वयं सम्माले ।” शैशवावस्था में विशेष ध्यान शौच-प्रशिक्षण पर दिया 
जाता है। इस सोपान में बालक दो भूमिकाग्रों को अपने लगाता है--स्वयं की श्रौर 
अपनी माँ की मूमिका, जिसे वह अपने से भिन्न करने लग जाता है। बालक की 
केवल देखभाल ही नहीं होती, उसे प्यार भी मिलता है औंर वह भी उत्तर में प्यार 
देता है । इसी स्तर पर वालक को सही और गलत के वीच भेद करना सिखाया जाता 
है । सही कार्यों के लिए एक भ्रोर जहाँ उसे प्यार पुरस्कार मिलता हैं, वहीं पर गलत 
कार्यो के लिए उसे ताड़ना भी दी जाती है। बालक शैशवावस्था में परि- 
वार के अन्य सदस्यों जैसे-पिता, भाई, वहिन झ्ादि के साथ भी अन्तःक्तिया करता है 
भौर पारिवारिक व्यवहार-प्रतिमानों को भ्रपनाता है । माँ की भूमिका इस स्तर पर 
भी बच्चे के समाजीकरण में महत्त्वपूर्ण होती है। जॉनसन ने लिखा है कि “माँ 
बालक के सन्दर्म में साघक नेता है, क्योंकि भ्रभी भी वह उसकी विशिष्ट आवश्य- 
कताओ्रों की पूत्ति के लिए मुक्य रूप से उत्तरदायी है। वालक का इस तस्र पर 

यागदान मुल्यतः मावात्मक होता है, क्योंकि कम आयु का होने के कारण वह दूसरों 
के किसी काम को सम्पन्न कराने में योगदान नहीं दे पाता-॥'7 
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3. गुप्तावस्था (776 06095 8898० धा0 7,#०7०४)-यह स्तर चार वर्ष 
से प्रारम्भ होकर युवा होने तक (वारह या तेरह वर्ष की प्राय) तक रहता हैं। यह 
आयु स्थान के अनुसार भिन्‍न-भिन्‍न हो सकती है । इस स्तर पर वालक पूरे परिवार 
का सदस्य हो जाता है। इस स्तर पर वालक से यह झाशा की जाती है कि वह चारों 
भूमिकाओं, पति-पिता, पत्नी-माता, पुत्र-भाई और पुश्री-वबहन, को सम्पादित करें। 
यदि लड़का है तो पति-पिता, पुत्र-भाई की भूमिका और यदि लड़की है तो पत्नी-माता 
तथा पुत्री-वहिन की मूमिका । बालक गुप्तावस्था में श्रपती माँ से एक उद्दीपन लगाव 
रखता है । वह न केवल उससे प्रेम करता है, इस अर्थ में कि वह उसे प्रसन्न करना 
चाहता -है भ्रौर माँ के चले जाने पर वह वियोग भोगता है, लेकिन इस भ्रथं में भी 
कि माँ के संसर्ग में आने से उसे दैहिक सुख मिलता है। वच्चे के लिए माँ के प्रति 
लगाव सभाजीकरण के. लिए महत्त्व का है, क्योंकि माँ बालक के उचित व्यवहार के 
लिए देहिक सम्पर्क का पुरस्कार देती है । 

. गुप्तावस्था में ही बच्चों में 'तादात्म्य” की भावना विकसित होती है जिसके 
श्रन्तगंत लड़का अपने पिता से ईर्ष्या” और माँ से 'प्रम' तथा लड़की अपनी माँ से 
ईर्ष्या” तथा पिता से 'प्र॑ंम! करती है । इसी चीज को फ्रायड ने 'प्रोडिपस कॉम्पलेक्स' 
(मातृ मनोग्रन्थि) [ओडिपस कॉम्पलेक्स (0०0975 (०70७५) वह भावना है जिसे 
लड़का अपने पिता के प्रति _ रखता है तथा “इलेक्ट्रा कॉम्पलेक्स' (पितृ मनोग्रन्थि) 
(72[०००४ (077०१) वह भावना है जिसे लड़की अ्रपने पिता के प्रति रखती है|-के 
द्वारा व्यक्त किया है | इस स्तर पर बच्चे के ऊपर दवाव भी डाले जाते हैं ताकि वह 
अपने लिग-भेद (5०5) के आधार पर एक विज्ञेप प्रकार का व्यवहार करे। 
लड़कों को उस व्यवहार के लिए पुरस्कृत किया जाता है जो लड़कों के लिए उचित 
है; इसी प्रकार लड़कियों को भी उनके उचित व्यवहार के लिए पुरस्कृत किया जाता 
है । बालक स्कूल जाता है और वहाँ अपने स्वतन्त्र भ्रस्तित्व के लिए वह नयी माँगों 
के अनुसार उनकी पूर्ति का स्वयं प्रवन्ध करता है । उसे अपनी मित्र-मण्डली या क्रीड़ा- 
समूह (?८८४-४००७) में एक नये ढंग से कार्य करना पड़ता है जहाँ माँ तथा परिवार 
के अन्य लोगों का निर्देश उसको नहीं मिल पाता । इस स्तर पर विपरीत लिग में रुचि 
अ्रप्रकट अथवा गुप्त होती है । 

4, किशोरावस्था (80०]०४०७7००)--समाजीकरण की प्रक्रिया का अ्रन्तिम 
स्तर जॉनसन के अनुसार किशोरावस्था को माना जाता है। यह स्तर योवनारम्भ के 
समय ही प्रारम्भ होता है। इस स्तर पर बालक अथवा बालिका माता-पिता के 
नियन्त्रण से न्यूनाधिक अंझों में मुक्त होते हैं । उनकी यह भ्रान्तरिक इच्छा होती है 
क्ि बे स्वतन्त्र रूप से व्यवहार करें श्रौर उन पर कोई प्रतिबन्ध न हो। माता-पिता 
इस स्तर पर भी पूर्ववत्‌ नियन्त्रण बनाये रखना चाहते हैं ॥ इस स्तर पर वालक- 
बालिकाओं में दो प्रकार की मनोदशा पायी जाती है :-- 

]. प्रतिवन्धों के प्रति घै्यंहीन होकर स्वतन्त्र व्यवहार करना, 

2. श्रधिक अंशों की स्वतन्त्रता से मयभीत रहना । 
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इस श्रवस्था में किशोर से यह श्राशा की जाती है कि वह अपने बारे में स्वयं 

निर्णय ले, लेकिन साथ-साथ यह भी श्रपेक्षा की जाती है कि वह निर्णय परम्परागत्त 
हो तथा सामाजिक व्यवहार-प्रतिमान से मेल खाता हो । किशोर को न केवल परिवार 
के सदस्यों के साथ श्रपितु पास-पड़ीस, विद्यालय तथा अन्य है तीयक समूहों के सदस्यों से 
सामंजस्य स्थापित करना होता है । यह किशोरावस्था एक तनाव का काल होता है । 
'परिचमी जयत्‌ में तो इस स्तर पर एक किशोर आशिक रूप से स्वतन्त्र होकर अपना 
अलग परिवार भी वसाता है । इस स्तर पर किशोर से यह पूरी आशा की जाती है कि 
व्वह अपने सामाजिक-सांस्कृतिक पर्यावरण के भ्रनुरूप पूरी तरह से व्यवहार करे । 

हैरी जॉनसन ने स्वयं लिखा है कि “समाजीकरण की प्रक्रिया विरन्तर चला 

करती है । वयस्कों का भी समाजीकरण होता है और मृत्यु के समय तक व्यक्ति का 
समाजीकरण होता रहता है ।”” वयस्कों का समाजीकरण निम्नलिखित कारणरों से 
आसान होता है : 

[, वयस्क साधारणुतया उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करने को प्रेरित 
होता हैं जिसके बारे में वह पहले से जानता है या जिसको वह्‌॒स्वयं देख 
चुका है । 

2. जिस नयी भूमिका को वह आत्मसात्‌ करने की चेष्टा करना चाहता है» 
उसमें और उसके व्यक्तित्व में पहले से ही उपस्थित भूमिकाओं में काफी 
समानतायें होती हैं एवं उसके पूर्वे-व्यचहारों में समानता पायी जाती है । 

3. उसे भाषा का ज्ञान हो जाता है जिससे वह चीजों को जल्दी सीख जाता 
है एवं उन्हें ठीक से सम्प्रपित (0०॥रग्राणा/०४८) कर सकता है । 

लुण्डबर्ग ([,0709७४) ने अपनी पुस्तक 'सोश्योलॉजि! (50००089) में 

समाजीकररण को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि “व्यक्ति का व्यवहार जब समाज के 
भनुरूप होता है तो उसे समाजीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ईसे हम 
अग्नलिखित चित्र से भी समझ सकते हैं-- 

व्यक्ति . >< समाज प्् व्यवहार 

(एतठीभरत) फेर (800 609) ८ (8७॥#०एं0०ग्रा() 

व्यक्ति भ्ौर समाज की अन्तःक्तिया के परिणामस्वरूप जो व्यवहार निर्मित 

होता है, उसे निम्नलिखित चार्ट में व्यक्त किया जाता है: 


निर्माणक तत्त्व परिणाम 
((णाईस्‍0श7 छा) ((075600 ७065) 
च्यक्ष्त -+ समाज -> व्यवहार (समाजीकरणा) 


!. व्यक्ति की सीखने की क्षमता-> समाज का आदशे-> ज्ञान का सृजन, 

>- व्यक्ति की संवेदनात्मक क्षमता-+ सामाजिक अवसरों की योग्यता का विकास 
४ प्राप्ति-+ तथा प्रदर्शन 

3. व्यक्ति की प्रतीकात्मक क्षमता-+ समाज की स्वीकृत व्यवस्था, 
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स्पष्ट है कि व्यक्ति जब समाज के श्रनुरूप व्यवहार प्रारम्भ कर देता है तो 
हम उसे उसके समाजीकररा से व्यक्त करते हैं | जैसा कि ऊपर के चार्ट से विदित है कि: 
पहली अवस्था में व्यक्ति जब अपने सीखने की क्षमता को समाज के भ्राद्शों के अनुरूप 
मोड़ देता है तो ज्ञान का सृजन होता है । व्यक्ति जब अपनी संवेदनात्मक क्षमता के: 
अनुरूप अवसर ग्राप्त करता है तो वह अपनी योग्यता का प्रदर्शन करता है। व्यक्तिः 
पपनी अतीकात्मक क्षमता के द्वारा स्वीकृत सामाजिक व्यवहारों को स्वयं करके दूसरों: 
को प्रे रणा प्रदान करता है ताकि अन्य भी समाजोचित व्यवहार करें । 


जॉनसन ने उपयुक्त चार अ्रवस्थाश्रों का ही उल्लेख किया है, किन्तु हम यहाँ: 
तीन अन्य अवस्थाओं का भी उल्लेख कर रहे हैं : 
. युवोचस्था (४०प६॥ $0886) 
2. प्रीढ़ावस्था (१(४६४॥० 50926) 
3. वृद्धावस्था (0)0 8988०) 
यहाँ हम इनका संक्षिप्त वर्णन करेंगे-- 
, युवावस्था (४०थ० $888०)--समाजश्ञास्त्रियों व मनोवैज्ञानिकों ने 
किशोरावस्था तक चार सोपानों का ही अधिक श्रष्ययन किया है, क्योंकि सामान्यत« 
यह सोचा जाता है कि इन अवस्थाश्रों के पार करने तक भ्रधिकांश सामाजिक भूमि- 
काओं का प्रशिक्षण पूरा हो जाता है, व्यक्ति सामान्य मूल वृत्तियों का श्रात्मसात्तरण' 
कर लेता है और उसका एक बुनियादी व्यक्तित्व (8४० 75०99) विकसित 
हो जाता है, जिसमें श्रागे परिवर्तन की सम्भावनायें श्रति न्यून रह जाती हैं | यद्यपि" 
बुनियादी व्यक्तित्व के कारण श्रागामी श्रवस्थाओं में समाजीकरण अति कठिन नहीं 
होता है, फिर भी कुछ परिवर्तत व सामंजस्य की क्रियायें जीवन-परयंनन्‍्तः 
,पलती ही हैं। युवावस्था का प्रारम्भ उस समय माना जाता है जबकि व्यक्ति 
([सेद्धान्तिक प्रशिक्षण के पदचात्‌ उत्तरदायित्वों के व्यावहारिक क्षेत्र में प्रवेश” 
(करता है । 


2, प्रौढ़ अवस्था (४४००७ $६82०)--युवा व वयस्क श्रवस्था में विशेष 
अन्तर नहीं किया जा सकता । वयस्क में परिपक्वता कुछ अधिक श्रा जाती है श्रौर 
उसके उत्तरदायित्व भी कुछ बढ़ने लगते हैं । जव व्यक्ति के वच्चे हो जाते हैं तो ' 
उसके मस्तिष्क में पितृत्व की भूमिका व उत्तरदायित्व उभरने लगते हैं। जब बच्चे: 
बड़े हो जाते हैं तो उनकी शिक्षा, विवाह आ्रादि का भार भी बढ़ने लगता है। तब 
उसके किशोर व युवावस्था के झ्रादश कठिन यथार्थ के सामने टूटते नजर आते हैं, . 
और उसकी भावुकता तथा जोश का स्थान ताकिक व्यवहार ले लेता है । ये परिवर्तन: 
भी कष्टदायक हो सकते हैं । 


प्रवधारणायें ेल्‍ 6] 


3, बृद्धावस्था (000 588०--वृद्धावस्था को पूर्वावस्थाओं का विलोम या 
प्रतिवाद (८४०४०) माना जाता है। सामान्यतः यह सोचा जाता है कि परिपक्व 
और अनुमवी वृद्धों को पढ़ाया नहीं जा सकता। दूसरा विचार यह है कि इस 
प्रवस्था तक आते-पश्राते व्यक्ति अपने मुख्य पारिवारिक उत्तरदायित्व पूरे कर लेता 
है और श्रव वह श्रपनी ओर देखना शुरू कर देता है। इसके सम्भवत: दो मुख्य कारण 
हैं: प्रथम, शारीरिक व द्वितीय, सामाजिक। शारीरिक दृष्टि से बुढ़ापे और 
शिशु अवस्था में एक प्रकार की सदृश्यता है। क्षीरणकारी शारीरिक परिवतंनों के 
कारण क्षमतायें और आकांक्षायें भी घट जाती हैं, तव व्यक्ति बाहर की श्रपेक्षा 
भीतर भाँकने लग जाता है । 


समाजीकरण के साधन या अश्रभिक रण 
(5ए2०टं९5४ ० 802०ंशॉ240॥) 


समाजीकरण की प्रक्रिया को विभिन्‍न साधनों या अभिकरणों द्वारा कार्यान्वित 
किया जाता है । इन साधनों में से कुछ तो इतने महत्त्वपूर्ण हैं. कि उनके अभाव में 
व्यक्ति का मानवोचित विकास सम्भव नहीं हैं। किम्बाल यंग ने लिखा है कि 
“समाज के भअ्न्तर्गंत समाजीकरण के विभिन्‍न साधनों में परिवार सबसे महत्त्वपूर्ण 
है ! परिवार के अन्तर्गत माता-पिता ही साधारणतया सवसे महत्त्वपूर्ण व्यक्ति होते 
हैं। समाजीकरण के श्रन्य साधनों में पड़ौस, सग्रे-सम्बन्धी प्राथमिक समूहों के सदस्य 
तथा बाद में द्वितीयक समूहों के सदस्य आाते हैं ।!? - 

समाजीकरण के साधनों अथवा अभिकरणों को दो भागों में बाँदा जा 
सकता है-- 

4, प्राथमिक साधन (शांप्राधाए ४०7०९) 

2. ह्वितीयक साधन "($९००76 9५ 8 8०0८५) 
. प्राथमिक साधन : 
(शिावरध 808०7९९६5) 

समाजीकरण के प्राथमिक साधनों में हम परिवार, मित्र-समूह, पड़ौस, 


नातेदारी-समूह, शक्षरिएक समूह आदि को सम्मिलित करते हैं। यहाँ हम इनका 
विस्तार से वर्णन करेंगे । 


. परिवार (ए27र9)--समाजीकरण की प्रक्रिया में परिवार का स्थान 
सबसे महत्त्वपूर्ण है। ऐसे कुछ उदाहरण किग्सले डेविस एवं सेकाइवर व पेज ने दिये 
हैं कि जो बच्चे जन्म के समय ही अपने परिवार से श्रलग हो गये, उनमें 
मानवोचित विकास अथक प्रयत्न के वाद भी सम्भव नहीं हो सका । जन्म के वाद के 
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प्रथम तीन वर्ष मानवोचित ग्रुणों के विकास के लिए अधिक महत्त्वपूर्ण होते हैं और 
इस अभ्रवधि में वालक का सम्पर्क उसके परिवार के सदस्यों से ही होता है। जॉनसन 
ने अपनी कृति में लिखा है कि “परिवार विशेष रूप से इस प्रकार संगठित रहता 
हैं जिससे समाजीकररणा सम्भव हो पाता है ।!! समाजीकरण के प्रथम चरण की 
महत्ता को वतलाते हुए किम्बाल यंग ने लिखा है कि इस सम्बन्ध में साधारणतया 
यह विश्वास किया जाता है कि आरम्भिक समाजीकरण ही मौलिक एवं मूलमूत 
होता है, अपेक्षाकृत उन सभी चीजों के जो वाद में सीखी जाती हैं ।? 

संक्षेप में परिवार व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, 
भौतिक एवं आध्यात्मिक विशेषताओं का उद्गम-ल्रोत है । 

2. मित्र-समूह (९८८ (97०7०)--समाजीकररण का टूसरा प्रमुख श्रभिकरण 
बालकों का मित्र-समूह या कीड़ा-समूह है | बच्चों का कीड़ा-समृह समान आयु का 
समृह होता है । वच्चों पर उनके साथ खेलने वाले बच्चों का पर्याप्त प्रभाव पड़ता 
है । बच्चे का व्यवहार या आचरण कीड़ा-समूह के बच्चों के द्वारा ही प्रमावित 
होता है । यहाँ वच्चे को विभिन्‍त आदतों, अभिरुचियों श्रौर स्वभाव के श्रन्य बालकों 
के साथ अनुकूलन करना पड़ता है । कीड़ा-समूह में बच्चे को अपने व्यवहार की 
प्रत्यक्ष व स्पष्ट आलोचना सुनने को मिलती है । इसी से बच्चे में श्रपती इच्छाओ्रों 
को नियन्त्रित करने एवं उनका दमन करने की शक्ति विकसित होती है। खेल में 
विजय एंवं पराजय में बच्चे में दो महत्त्वपूर्ण सामाजिक गुणों का विकास होता है-- 
शासन करने अथवा नेतृत्व करने का गुरा तथा कभी-कभी परिस्थिति के अनुसार अनुकूलन 
करने का गुण । इसी के द्वारा वालक में समाज- में श्रनुकूलन करने की क्षमता विकसित 
होती है । श् 

3. पड़ोस-समूह (र०ं९००० 0700०)--समाजीकरण का एक और 
महत्त्वपूर्ण अभिकरण 'पड़ौस-समूह' है । पड़ौसियों के सम्पर्क में आने के वाद बालक 
पड़ौसी बच्चों व पड़ौसी लोगों के व्यवहारों का अनुकरण करना सीखता है । 

पड़ौस में वालकीय मनोरंजन, नाटक, संगीत आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी 

होते हैं जो बालकों व संरक्षकों दोनों के लिए सुखद होते हैं। हमारे देश में होली, 
दीपावली, दशहरा आदि उत्सवों पर पड़ासी वालक श्रति मनोर॑जक व उत्साहवद्ध क 
कार्यक्रम करते हैं जिससे उनकी सांस्कृतिक व सामाजिक प्रतिभा, बढ़ती है। इस 
प्रकार वालकों की शारोरिक, वौद्धिक और सांस्कृतिक विकास में पड़ीस एक लघु 
समुदाय की मृल्यवान्‌ मूमिकायें निमाता है । 

युवा, वयस्क एवं ग्रौढ़ अवस्थाओं में व्यक्ति का औपचारिक शिक्षा और 
रोजगार में व्यस्त रहने के कारण पड़ौस से सम्बन्ध दूट जाता है, लेकिन वृद्धा- 
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वस्था में जवकि व्यक्ति सक्रिय उत्तरदायित्वों से अवकाश ले लेता है, पड़ौस पुत्र: 
उसका कार्यस्थल वन जाता है श्रौर वाल्यावस्था के साथी फिर महत्त्वपूर्ण हो जाते 

। बृद्ध श्रपना श्रधिकांद समय पड़ौसी मित्रों के साथ पूर्व-जीवन की चर्चा करने व 
खेलने में विताता है । 

4, नातेदारी समूह ((॥7507 07०09) - बच्चों के सगे-सम्बन्धी जिस 
प्रकार के होंगे, उसका प्रभाव भी उनके समाजीकरण पर पड़ता है। विभिन्‍न उत्सवो, 
पर्वो तथा श्रन्य सामाजिक क॒त्यों में वालक श्रपने रिश्तेदारों से मिलते हैं और 
विचारों का आदान-प्रदान करते हैं । श्रधिकांश वच्चे उनके विचारों से प्रभावित 
होकर उसी प्रकार का व्यवहार करने लगते हैं जैसा कि उनके रिश्तेदांर करते हैं। 


इस प्रकार समाजीकरण के लिए नातेदारी-समूह के महत्व को भी अ्रस्वीकार नहीं 
किया जा सकता । 


5. शैक्षणिक संस्थायें (0प्रट्थांणार्श ॥758प४0785)--समाजीकरण में 
शिक्षण-संस्थायें मुख्यतः चार दृष्टिकोणों से महत्त्वपूर्ण हैं--() ये गरुवा 
संस्कृति (४००) 0ए४पा८) और मित्र-मण्डलियों के निर्माण-स्थल हैं, (2) औप- 
चारिक व्यवस्था-बोध के प्राथमिक स्रोत हैं, (3) परिवर्तित मूल्यों के परिश्रेक्ष्य में 
ये जनसाधारण के ज्ञानवर्दधान शभौर (4) स्थिति-सुघार के एक मात्र मान्य एवं 
अपरिहाये साधन हैं । 

विद्यालय में वालक के मस्तिष्क पर उसके सहपाठियों एवं शिक्षकों का 
पर्याप्त प्रभाव पड़ता है । विद्यालय वह स्थान होता है जहाँ बच्चे में नृतत विचार 
प्रस्फुटित होते हैं । यहाँ वह पुस्तकों एवं शिक्षकों से अनेक नवीन वातों की जानकारी 
प्राप्त करता है। यहां उसकी आ्रादतों को परिपक्वत्ता मिलना प्रारम्भ हो जाता है। 
यहाँ वह्‌ भिन्‍न आयु एवं भिन्‍न लिंग (560) के व्यक्तियों के भी सम्पर्क में श्राता है । 
विद्यालय में ही बच्चे को अनुकूलनशीलता, श्राज्ञाकारिता, अनुशासन, सहकारिता 
एवं आात्म-निर्मेरता का पाठ पढ़ाया जाता है, जो सामाजिक जीवन के मूलाधार 
होते हैं । 

2. द्वितीयक साधन : 
(5९००ावेशए # हशां0३) 

व्यक्ति के समाजीकरण में ट्वितीयक साधनों का भी प्रभाव पड़ता है 
व्यक्ति ज्यों-ज्यों बड़ा होता जाता है, वह इन ह्वितीयक साधनों के सम्पर्क में अधिक 
भ्राता जाता है और उसका जीवन इन्हीं साधनों द्वारा निर्देशित होने लगता है। इन 
हद्वितीयक साधनों के प्रन्तर्गत जाति, वर्ग, राष्ट्रीयता, राष्ट्र, राजनीतिक दल, आधथिक 
समूह, घामिक समू हू, भाषा समूह तथा व्यावसायिक सम्नूह आदि को सम्मिलित किया 
जाता है। इन सभी साधनों के प्रभावों के परिणाम-स्वरूप व्यक्ति नये-नये विचारों 


को झपनाता है जिसके कारण उसकी परम्परागत जीवन-प्रणाली में परि- 
वतन झा जाता है । 
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कुछ प्रमुख द्वितीयक अभिकरण जो समाजीकरण के लिए ग्रावश्यक माने 
जाते हैं, निम्नलिखित हैं-- 


4. जाथिक समूह (2००॥००४० 070775)-श्राधुनिक समाजों में श्राधिक समूहों 
की महत्ता निरन्तर बढ़ रही है। व्यक्ति को झाथिक जीवन में सफल बनने के लिए अ्रनेक 
श्राथिक समूहों से अ्रनुकूलब करना पड़ता है । कुछ समाजों में तो उच्च सामाजिक प्रस्थिति 
की प्राप्ति भी घन पर केन्द्रित होती है जिसके लिए व्यक्ति को प्रयास करना पड़ता 
हैं। व्यक्ति जिन श्रौद्योगिक स्थानों में कार्य करता है, वहाँ कार्यरत लोगों से अनु- 
कूलन व्यक्ति की सफलता के लिए आवश्यक होता है। श्राज उन समाजों में भी जिनको 
धमम-प्रधान समाज की संज्ञा दी जाती रही है, लोगों का कुकाव भौतिक साधनों को 
प्राप्ति की ओर अ्रधिक होता जा रहा है । 


2, धामिक सम हु (२०४४005४ (7०705)--घार्मिक समूहों का व्यक्ति के 
जीवन पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है । जिस समाज में जो धर्म प्रचलित है, उसकी 
जो आचार-संहिताएँ हैं, उनके श्राधार पर उस समाज की सामाजिक व्यवस्था 
निर्मित होती है । एक समाज समृद्ध है अथवा गरीब, यह भी उस समाज के पघर्म 
के श्राचार पर निर्मर करता है । लोगों का कुकाव भौतिक व्यवहार की ओर श्रधिक 
होगा अ्रथवा नैतिक, यह भी धर्म पर आश्रित होता है। भारतवर्ष की सामाजिक 
व्यवस्था पवित्रता तथा सदाचरण की अवधारणा पर आ्राघारित रही है जो हिन्दू 
धर्म का मुख्य सार है। आज के युग में नैराश्य से मुक्ति पाने के लिए धामिक समूहों 
का योगदान श्रावद्यक माना जा रहा है । 


3. सामाजिक समूह (50०ंश 07०००5)--सामाजिक समूहों में हम प्रमुख 
रूप से जाति एवं वर्ग के समूहों को रख सकते हैं । प्रत्येक समाज में सामाजिक 
स्तर के प्रमुख श्राधघार जाति और वर्ग की महत्ता होती है। प्रत्येक व्यवित के लिए 
यह जरूरी होता है कि वह जाति अथवा वर्ग, जिसका कि वह सदस्य है, के प्रनुरूप 
व्यवहार करें । भारतवर्ष में जाति-पंचायतों के द्वारा जाति से बहिष्कृत करने की 
प्रथा रही है । यह दण्ड उन लोगों को दिया जाता था जो कोई बड़ा श्रपराध करते 
थे। ऐसा माना जाता था कि ऐसा करने से व्यक्ति का व्यक्तित्व, जिसका वहिप्कार 
किया गया है, कुण्ठित हो जायेगा | व्यक्ति जातिगत श्रथवा वर्गंगत व्यवहारों को 
करके सामाजिक संगठन की सुदुढ़ता तथा उसकी निरन्तरता को बनाये रखता है। 
व्यक्ति को किस प्रकार का व्यवहार करना है, इसका निर्देश उसे अपनी जाति 
अथवा वर्ग से प्राप्त होता है | प्रजाति (११४८८) को भी सामाजिक समूह के रूप में 
स्वीकार किया जा सकता है । प्रजातीय व्यवहारों की भी महत्ता रही है! ऐसे 
व्यक्ति जो जाति, वर्ग तथा प्रजाति श्रादि से अनुकूलन नहीं कर पाते, उन्हें 
जीवन में कठोर संघर्ष का सामना करना पड़ता है तथा जीवन में असफल रहना 
पड़ता है । 
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4, सांस्कतिक समृह (0०४४४) 570778)--संस्क्ृति जीवन की पूराता 
है । माया, ज्ञान, विश्वास, साहित्य, कला, संगीत आ्रादि सभी इसके अन्तर्गत आ जाते 
हैं । व्यवित की सम्धूर्ण गतिविधियाँ संस्कृति के अन्तर्गत झा जाती हैं। व्यक्ति के 
समाजीकरण अथवा व्यक्तित्व के निर्धारण में संस्कृति का योग महत्त्वपूर्ण माना जाता 
है | सांस्कृतिक समूह व्यक्ति को संस्कृति के तत्त्वों का ज्ञान कराकर उसके समाजी- 
करण में योग देते हैं । 

5. राजनीतिक समूह (?०४४०४ (70००७)-आ्राज सभी समाजों में राजनीतिक 
समूहों का महत्त्व वढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में राजनीतिक गतिविधियों में भाग 
लेना स्वाभाविक है । राजनीतिक दल सरकार के स्वरूप को तय करते हैं, सरकारी 
नीति सामाजिक व्यवस्था को संशोधित करती है । इन्हीं राजनीतिक समूहों के सम्पर्क 
के कारण व्यक्ति एक नाग्ररिक के दायित्वों को जावकर उन्हें व्यावहारिक रूप 
देता है। व्यक्ति के श्रधिकार भ्रौर दायित्व कया हैं ? उसे क्या करना है श्नौर क्या नहीं 
करना है? श्रादि प्रइनों के उत्तर वह अपने राजनीतिक समूह से ग्रहण करता है। 
किसी समाज का राजनीतिक समूह ही उस समाज के भावी स्वरूप को तय करता 


है । राजनीतिक समूहों का अनुकरण एक सफल नागरिक की भूमिका निभाने के लिए 
आवश्यक होता है । 


6. मनोरंजनात्मक समूह (२९०ा०व४०१४/ं 070०779४)--व्यक्ति अपने 
श्रीद्योगिक तनाव तथा अ्रवेयक्तिक सम्बन्धों की घुटन से बचने के लिए मनोरंजनात्मक 
समूह की ओर देखता है । नाटक, कीत्त न, भजन, नृत्य झ्रादि के माध्यम से व्यक्ति 
उन व्यवहारों को भी श्रपनाता है जो उसे श्रादर्शात्मक लगते हैं। इन विभिन्‍न 
अभिकरणों के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहारों को एक निश्चित सामाजिक मोड़ प्रदान 
होता है, ताकि वे पुरी तरह समाजीकृत हो सकें । ! 

समाजीकरण के उपयुक्त साधनों या अभिकरणों को निम्नांकित चित्र द्वारा 
मली भांति समभा जाता है- 

ससाजीकरण के श्रभिकररत 
(#2थाटं५ ०६ 850ठा72प00) 





| 
प्राथमिक अभिकरण 
(शाप्रवाए है एलाएं०5) 
. परिवार 
2. मित्र या कीड़ा-समृह 
3. पडौस 3. सामाजिक समूह 
4. नातेदारी समृह 4. सांस्कतिक समृह 
>. शेक्षणिक संस्थायें 3. राजनीतिक समह 


6. मनोरंजनात्मक समूह 


द्वितोयक अभिकरण 
(86007047५ए &2०7॥९०४८४) 
, आर्थिक समूह 
2. घामिक समूह 
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समाजीकरण के सिद्धान्त : 
(760765 07 $860॑ंबॉ28007) 


अनेक समाजशास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों ने समाजीकरण के प्रमुख सिद्धान्तों 
का उल्लेख किया है। ये सिद्धान्त व्यक्तियों में 'स्वा या 'श्रात्म! के विकास 
(72०ए००%१प्रथा ० 6 $070 के आधार पर निरूपित किये गये हैं। 'स्व' ($०/॥ 
का आशय व्यक्तियों के स्वयं के बारे में ज्ञान से लगाया जाता है, गव॑ या घमण्ड से 
नहीं । प्रमुख रूप से समाजीकरण के निम्नलिखित चार सिद्धान्त श्रधिक महत्त्व- 
पूर्ण हैं 
4 कूले का आत्म-दर्पण-सम्वन्धी सिद्धान्त । 
((-006९98 ॥श्रलणाए ० 7.00था)ह 0व855 80९07); 
2. मीड का आत्मवादी सिद्धान्त 
(९७०१8 प्ञ००9 ०१ & १४०); 
3. फ्रायड का श्र प्ठ अहम्‌ का सिद्धान्त 
(+76ए085 १॥60ए 0० 8फ्थ' 580); 
4. दुर्खाम का सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त 
(02प्रगतालाय$ व609 ण एगाब्यनारट २०७ा९३०ाधा0॥); 
अब हम इन सिद्धान्तों का अलग-अलग विवेचन करेंगे । 


, कूले का आत्म-दर्पणण का सिद्धान्त 
(2८००९४७४१४ प॥९०0०7४ ० ३3,00दधाग8 ०00955 “50 ) 

चा्ल्स कूले ने व्यक्ति तथा समाज को एक-दूसरे से अ्रन्तःसम्बन्धित करते हुए 
* मानव-व्यवहार का अध्ययन, किया है । श्रापके विचार में ये दोनों अवधारणाएँ कोई 
_पृथक्‌ सत्ताएँ नहीं हैं । इससे पूर्व कि 'आत्म' या 'स्व' (5०) को देखने के दर्पण 
सिद्धान्त की व्याख्या की जाय. यह श्रावरयक है कि स्व! अ्रथवा आत्म”! (84॥) 
को समझ लेना चाहिए | समाजीकरण के सिद्धान्त के सम्बन्ध में कूले ने स्व! तथा 
“व्यक्तित्व इन दोनों तत्त्वों को महत्त्वपूर्ण माना है। वालक में “स्व” का विकास 
ही समाजीकरण की आधारशिला है ! व्यक्ति और समाज श्रभिन्‍्न हैं, श्रतएव व्यक्ति 
का स्वभाव काफी सीमा तक सामाजिक श्रनुवन्ध (80०ंवर णा78८०) तथा श्रनुभवों 
(:59थ7+ं०१०८५) से संचालित होता है । | 

मनुप्य के व्यवितत्व (7९८5००थां४) में आत्म” का प्रमुख स्थान होता 
है | इसी के चारों ओर व्यक्तित्व के अन्य लक्षण केन्द्रित होते हैं। मनुष्य जब॒श्रपने 
सवा या आत्म! के विपय में जानकारी प्राप्त करलेता है, तभी वह अ्रपना 
सम्बन्ध अपने चारों ओर अथवा वाहरी दश्चात्रों से स्थापित करता है। “श्रात्म' का 
अर्थ 'मानव-प्रकृति! (सएगाधा 'पिणा०) से है। इसका विकास अन्य व्यक्तियों के साथ 
सम्पर्क से होता है । ः 


भ्वधारणायें | री 


व्यक्ति जब दूसरों के सामाजिक सम्पर्क में आता है, तभी वह दूसरों से अपने 
बारे में जानकारी प्राप्त करता है कि आखिर उसके वारे में अन्य लोगों के क्‍या 
विचार हैं ? जब तक दूसरों से सम्पर्क नहीं होता है, तव तक हमें स्वयं! की 
वास्तविकता का श्राभास नहीं होता है । उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति अपने बारे 
में समूह के श्रन्य लोगों से बुराई ही सुनता है तो उसके मन में हीनता या ग्लानि 
(७१०7७) उत्पन्न होती है, परन्तु यदि समूह के सदस्य किसी व्यक्ति के व्यवहार 
की प्रशंसा करते हैं तो वह अपने बारे में एक श्रच्छी घारणा या प्रवरता की भावना 
(57 0००7६५) की स्थापना कर लेता है । 

, दूसरे बब्दों में, किसी के व्यवहार के विषय में दूसरे लोगों में जो विचार- 
घाराएँ श्रथवा घारणायें (7०४०७) बनती हैं, वे ही उस व्यक्ति के आत्म की 
निर्धारक (0००गगवथ॥5) होती हैं, ऐसी कले की मान्यता है। इसी सन्दर्भ में 
आपने दूसरों के विचारों, मनोवृत्तियों तथा घारणाओ्रों को ही व्यक्ति के उस दर्षण 
या झाइने ([.,000॥8 28955 '5०।९) का रूप प्रदान कर दिया है जिसमें वह अपनी 
वास्तविकता को जैसा कि उसे दूसरे लोग समभते हैं, एक परछाई या भ्रतिविम्ब 
के रूप में उसी प्रकार देखता है जैसा कि श्राइना या दर्पण अपने सामने रखकर हम 
उसमें श्रपनी छाया के रूप में अ्रपती मुखाकृति देखते हैं । यदि हमारे मुह पर कोई दाग 
या निशान है या हमारे वाल विखरे हैं तो उन्हें भी दर्पण प्रतिविम्बित करता है । 
अपने लक्षणों या हाव-भावों को भी हम उस दर्पण में देख लेते हैं । 

आत्म या स्व” भी इसी प्रकार का दर्षण है जिसमें अन्य लोगों की हमारे 
बारे में घारणाएँ परछाई के रूप में दिखायी पड़ने लगती हैं। हम इस आधार पर 
अपने बारे में अनुमान लगा पाते हैं । इसी के द्वारा अ्रपनी कमियों को हम दूर करने 
का प्रयास करते हैं, आवश्यक सामाजिक ग्रुणों को विकतित करते हैं तथा अपने 
चारों ओर पाये जाने वाले समूह या समाज से अनुकूलन (20१879/2707) करते हैं 
श्रौर अपने को सामाजिक पर्यावरण के अनुरूप बनाने की कोशिश करते हैं । 
सवा! के सानसिक तत्त्व: 
(?8५ण०7० 87०75 0" 5६४) 


बोगांस (80205) ने बताया कि फूले के अनुसार इस 'स्वयं' को देखने 
के दर्षण में तीन स्पष्ट मानसिक तत्त्व पाये जाते हैं। 

., श्रपने बारे में दूसरे व्यक्तियों को घारणा 

2. उस घारणा के आधार पर अपने बारे में मूल्यांकन की कल्पना एवं 

3. भ्रपने बारे में गोरव या ग्लानि की अनुसूति होना। 

इनकी संक्षिप्त व्यास्या निम्नलिखित प्रकार से अस्तुत की जाती है-- 

. दूसरे व्यक्तियों को घारणा (7रब्शा॥रभांणा णी गरा०'६ 897६शक्षा०० 
80 87000 79०507)- श्रन्य व्यक्तियों के साथ सम्पर्क में आने -पर किसी भी 


468 
समाजश्ास्त्र 


व्यक्ति को विभिन्‍न प्रकार के प्रनुभव होते हैं । इन्हीं पर वह अपने वारे में दूसरों 
की घारणा आधारित करके अपनी स्थिति का मूल्यांकन कर लेता है। इसरों की 
वातचीत, हास्य-व्यंग्य, भाव-प्राकृतियाँ, सम्बोधन के ढंग, इत्यादि ही के दर्पण में 
व्यक्ति अपनी स्थिति को निर्धारित करता है । 


2. अपने विषय में मूल्यांकन ([एव87८0.. €४पंवरक्वांणा एी ए2६ 
8776श9॥06 9५ (76 ०४८० एश$०7)--दूसरों से अपने विषय में घारणाओं की 
जानकारी होने पर व्यक्ति उन धारणाओं के विभिन्‍न पक्षों के बारे में श्रन्य लोगों से 
पता लगाने का और अपने वारे में निर्णय करने का प्रयास करता है। इस प्रकार व्यक्ति 
अपने बारे में श्रन्य लोगों के द्वारा विकसित घारणाओं की पुष्टि (0077 ग्राशा०णा) 
करता है । * 

3. गौरव या ग्लानि की अनुभुति (४ 5०६४ 0 फ़ांतव ० दाध्हाता ल। 
0४ वि 7४507) --व्यक्ति जब निश्चित रूप से श्रत्य लोगों के द्वारा व्यक्त 
धारणां के आधार पर प्रपना मूल्यांकन कर लेता है, तभी उसे या वो श्रेष्ठता की 
श्रनुभूति होती है. श्रर्थात्‌ उसे अपने विषय में अ्रच्छा लगता है और वह प्रसन्‍्त॒ तथा 
गौरवान्वित अनुभव करता है या उसे हीनता की अनुभूति होती है श्र्थात्‌ वह अपने 
विषय में र्लानि का अनुभव करता है । 

इस प्रकार 'स्व' या “आत्म' ($०[) के भ्रन्तगंत ही व्यक्ति में सुख-दुःख, श्राशा- 
निराशा या प्रोत्साहित श्रथवा निरुत्साहित होने इत्यादि की मनोवृत्तियाँ पनपती हैं । 
कूलें ने कहा है कि किसी वीर व्यक्ति की उपस्थिति में श्रपने को भयभीत, कमजोर 
या पलायनवादी अनुभव करके, श्रथवा किसी शिष्ट और सम्य व्यक्ति की दृष्ठि 
में अपने को जटिल अनाड़ी व अ्रसम्य पाकर इत्यादि दश्षात्रों में हम लज्जित 
होते हैं ।* 

अरनोलड रोज ने श्रपनी कृति 'सोश्योलॉजि” में एक उदाहरण दिया है। वे 
लिखते हैं कि “एक ऐसी लड़की हो सकती है जो स्वयं को काफी सुन्दर समभती है, 
सियमित रूप से सौन्दर्य-प्रसाधनों (205776£0$) का प्रयोग करती है । बिना मेकभ्रप 
के कभी वाहर नहीं निकलती तथा श्रपनी प्रद्ंसा का भी बढ़ा-बढ़ाकर बंखान करती 
है एवं अपनी आलोचना पर ध्यान नहीं देती है । समूह के श्रत्य लोग उसे सुन्दर नहीं 
समभते । रोजू का कहना है कि ऐसे लोग स्वयं को गलत दिशा में डालते हैं. श्र 
सामाजिक व्यक्तित्व से दूर होते जाते हैं । श्रन्ततोगत्वा उन्हें समूह के साथ सामज्जस्य 
करना ही पड़ता है ।” है 

इस प्रकार यही कहा जा सकता है कि कूले का यह सिद्धान्त व्यक्ति के 
व्यवहार को प्रभावित करने तथा उस पर समूह के अन्य संदस्यों के द्वारा बनायी 
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गयी घारग्ाश्नों को लाग करने के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत भ्ौर सामूहिक 
क्रियाओं को एक दिशा प्रदान करता है श्रौर उसके “्रात्म' या स्व' की भाँकी में उसे 
अपने प्रति विकसित हुई घारणाश्रों का आभास कराता है । 


2, सीड का आत्मवादी सिद्धान्त 
(श८३४१7५ परफ९णए ० 7? & १५७१) 

स्व” के विकास के विषय में मीड के विचार कूले के विचार से कुछ भिन्न हैं। 
'मीड के अनुसार आत्म-चेतना” ही 'स्व' को प्राथमिक संरचना एव. आधार प्रदान- 
करती है | झ्रात्म-चेतना मुख्य रूप में चेतनात्मक है, न कि भावात्मक | दूसरे शब्दों 
में मीड के प्रनुसार आत्म-चेतना. ($००णा5०ं००६॥९४७) 'स्वा की संरचना का 
आबार है, न कि स्वयं के विचार ($७॥ ४८०(४४४) | 'स्व” की चेतना सामाजिक अच्तः- 
क्रियाओं से उत्पन्त होती है | स्वयं मानव-वुद्धि केवल सामाजिक प्रक्रियाओ्ों से उत्पन्न 
होती है | अ्तएव स्वयं के विकास में मानव-मस्तिष्क का होना आवश्यक है, न कि 
कूले द्वारा बताये गये भावात्मक “स्व के विचार का । 

'स्व की उत्पत्ति और विकास कैसे होता है ? इस सम्बन्ध में मीड का यह 
मत है कि 'स्व' की उत्पत्ति के लिए भाषा श्रावश्यक है। 'स्व' बच्चे के जन्म के 
समय शरीर के अंग के रूप में नहीं रहता है । इसका उदय सामाजिक अनुभव और 
क्रिया की प्रक्रिया से होता है । मानव-संगठन की क्षमता ही स्व को श्रन्य वस्तुओं 
से श्रलग करती है | यह स्वयं में एक वस्तु है। 'स्व' की चेतना स्वयं के प्रति जागरूक 
रहती है, इस भथ में कि यह दूसरों के अनुभवों और क्रियाश्रों के प्रति चेतन रहती 
है । व्यक्ति को जिस प्रकार से स्वत्व (5०70०0) प्राप्त होता है, वह है. भाषा के 
प्रयोग के माध्यम से दूसरों की भूमिका अपनाना । व्यवित श्रपनी स्मृति के माध्यम 
से स्वयं को देख सकता है श्रौर उस 'स्व' के अनुसार क्रिया करता है, ठीक उसी 
भ्रकार जैसा कि भाषा के माध्यम से वह दूसरों की क्रियाओं और वाणी को देखता 
श्रौर सुनता है श्र उन क्रियाओं के अर्थ और भाषा जो उसके पास है, के अनुसार 
कार्य करता है । 'स्व” का निर्धारण सामाजिक होता है, क्योंकि 'स्व” का विकास दसरों 
की क्रियाप्रों श्रौर दूसरों के सम्बन्ध में स्वयं की क्रियाओं के वीच पूर्ण रूप से अन्तः- 
क्रिया से होता है । े 

इस प्रकार भाषा की सहायता बच्चे द्वारा अपनायी गयी दूसरों की भूमिका 
नाटक झोर खेल के द्वारा भी ली जाती है । नाटक और खेल के माध्यम से वच्चा 
अपने स्व के प्रति चेतन हो जाता है। नाटक में वच्चा एक भूमिका के बाद दूसरी 
भूमिका श्रदा करता है । इस प्रकार वह दूसरे की भूमिका को अदा करता है। 
अपनी भूमिका को अच्छी तरह निभाने के लिए उसे अपने-आपको भी भूमिका का 
एक भंग बनाना पड़ता है। लेकिन खेल में वह दूसरों की ममिका का निर्वाह करता 
है। यदि उसे खेल में अपनी भूमिका को ठीक ढंग से निभाना है तो उसे अपने साथ 
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के खिलाड़ियों के संकेतों को समझना पड़ता है । इस प्रकार वह भूमिका प्रहण करने 
के विचार को सामान्यीकृत करता है जिसे मीड ने सामान्योक्ृत अन्य (0शथथॉइल्त . 
0फ्रथ$) का विचार कहा है । सामान्यीकृत अन्य. की मूमिका अभ्रपनाकर व्यक्ति 
सप्राजीकृत हो जाता है, इस प्र में कि वह दूसरे व्यक्तियों के द्वारा प्रयोग: 
किये गये प्रतीकों, भाव-भंग्रिमाओ्ों ओर भाषा को समझता है और उनके अनुसार 
अपने व्यवहार को निर्देशित करता है । यह्‌ समाजीकृत अन्य उस सामाजिक समूह 
प्रथवा सम्प्रदाय के समरूप होता है जिससे कि हम सम्बन्ध रखते हैं | वे प्रतिक्रियायें 
नहीं हैं. बल्कि एक सामान्यीकृत अ्रन्य के प्रति प्रतिक्रियायें हैं। हम सब लोग प्रायः: 
ऐसा सोचते हैं, “यदि मैं ऐसा करूँ तो लोग क्या सोचेंगे ?” इस वाक्य में प्रयुक्त 
“लोग' शब्द किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों को इंगित नहीं करता है, बल्कि एक 
'सामान्योकृत व्यक्ति! या 'सामान्यीकृत अन्य' को इग्रित करता है जो हमारे साथियों की 
संस्था के साथ समरूप है । ४ 


मीड ने स्व का स्पष्टीकरण करते हुए दो प्रन्य शब्दों मैं” (॥) और “मुझे” 
(४९) का प्रयोग किया है। में" () और मुझे (४७) में झन्तर करते हुए मीड ने यह 
बताया है कि में! () दूपरों के विचारों के समूह की प्रतिक्रिया है और 'मुझे' (४०) 
दूसरों के विचारों का संगठित समूह है जिसे व्यक्ति घारण करता है श्रर्थात्‌.'सुझे 
सामान्‍्यीकृत श्रन्य के रूप में समाज की उपज है । यह समाज के साथ सहयोग रखता 
है । दूसरे शब्दों में 'सुझे” (७४०) वह स्व है जिसके विषय में व्यक्ति जानता है। 
उदाहरण के लिए यदि वह क्रिकेट (070८०) सेलता है तो वह श्रन्य सभी खिलाड़ियों 
के विचारों को जानता है। उनके विचारों के श्रथ को समझकर वह यह जान 
जाता है कि उससे क्‍या श्रपेक्षित है और यह ज्ञान उसके स्व के “मुझे (७४०) 
का भाग है.। लेकिन जो कुछ उप्तके द्वारा अपेक्षित है, उसे जानकर वह प्रतिक्रिया 
करता है अर्थात्‌ वह अपने कार्यो के द्वारा अपने स्व के मुझे! (शशि) वाले भाग 
के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। कार्यों के द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त करने वाला स्व 
हे! () कहलाता है । | 


इस प्रकार मीड के अनुसार पूर्ण रूप से विकसित 'स्व' श्रथवा जिसे हम 
समाजीकृत व्यग्ति कहते हैं, वास्तव में दो स्व का सम्मिलन है। एक व्यक्ति की 
जैविक प्रकृति पर आधारित होता है और दूश्तरा स्व दूसरों के विचारों से युक्त होता 
है जिसे श्रपती भूमिका का एक भाग मानकर उप्तने अपना बना लिया है। कभी- 
कभी व्यक्ति के अपने ही स्व के आवेग (777ए5०) और सामाजिक भूमिका, जिसे 
उसने स्वीकार कर लिया है, के बीच संघर्ष होता है | पूर्ण रूप से समाजीकृत व्यक्ति 
वह है जिसने अपने में! ([) और "मुझे! (४०) को इस प्रकार स्वीकृत कर लिया हैं 
कि जिससे उसके आावेग पूर्रूूप से दूसरों के विचारों के साथ मेल खाने लगते हैं श्रौर 
स्व के अन्दर संघर्ष नहीं होता है और व्यक्ति एकबद्ध स्व होता है। दोनों स्व 'में” 


अ्वधारणायें ]7] 
भर 'मुझे'--जैविक व्यक्ति के ऊपर उसके सामाजिक दवाबों के प्रभावों के 
परिशाम हैं। संक्षेप में इसको हम निम्नांकित सूत्र के माध्यम से समझ सकते हैं-- 
'... सैं+मुझ >- समाजीकरण 
(--४९--5० ०॑क्षां 2 ०) 


3, सिग्रमण्ड फायड का श्रेष्ठ अहम्‌ का सिद्धान्त 
(थातव5 पभ्र०णएछ एण॑ 50९॑शीसशाणा) 

प्रसिद्ध मनोविज्ञानवेत्ता प्रिगमण्ड  फ्रायड. (87070. शिल्ए0) ने 
भी समाजीकरण की प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिक आधार पर स्पष्ट करने का 
प्रयास किया है। यद्यपि समाजीकरश को हम जिस अर्थ में समझते हैं, उस 
ञ्र्थ से फ्रायड के विचारों का कोई सम्बन्ध नहीं है। तथापि गिलिन व गिलिन के 
अनुसार उसकी व्याख्या में समाजीकरण का सिद्धान्त निहित है। अश्रतएव यहाँ हम 
संक्षेप में इस सिद्धान्त का बिश्लेप्रण प्रस्तुत करेंगे । ४ | 

फ्रायड ने मानवीय मस्तिष्क के तन्‍्त्र को तीन भागों में विभाजित किया है- 
() 'इड' (0); (0) इगो (5:8०); (7) सुपर इगो (50७७० 580) । 

समाजीकरण के सिद्धान्त की पुष्टि के लिए फ्रायड ने मानव-मस्तिष्क के 
तनन्‍्त्र के इन तीन भागों की क्रियाओं के आधार पर मनुष्य के सभी सामान्य व 
असामान्य व्यवहारों की व्याख्या की है। फ्रायड का कहना है कि व्यक्ति का व्यवहार 
इन तीनों के प्रभाव से निश्चित होता है। व्यक्ति के मस्तिष्क में इन तीनों तंत्रों--इड 
(70), इगो (58०) तथा सुपर इगो (5०००7 820) में सघर्ष चलता रहता है और 
इस संघर्ष में जो विजयी होता, है, व्यक्ति उसी के अनुरूप कार्य करता है | यहाँ हम 
प्रत्येक तन्त्र का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करेंगे-- 


() इड (70) मस्तिष्क तन्त्र का प्रथम भाग इड' है। इड (70) व्यक्ति 
के मस्तिष्क का अचेतन भाग है । इसकी व्याख्या स्पष्ट रूप से वास्तविकता के 
सम्बन्ध में नहीं की जा सकती | व्यक्ति की सम्पूर्ण इच्छाओं की सृष्टि 'इड' के 
द्वारा ही होती है। 'इड' में सभी प्रकार की कामनाएँ, इच्छाएँ भावनाएँ, उद्व ग, 
वासनाएं व धवृत्तियाँ अ्न्तनिविष्ट होती हैं । “इड' की प्रकृति पशुवत्‌ होती है। यह 
मूलतः सर्देव व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियों को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। यह 
क्रिया के परिणाम को नहीं सोचता। यह पृरांरख्पेण 'सुख-सिद्धान्त' (?[०४४ए०- 
/ए7४०9७॥) द्वारा निर्देशित रहता है। मूल प्रवृत्तियों की संतुष्टि के लिए 

किसी प्रकार के नियम-उपनियमों को नहीं जानता । वह तो किसी भी स्थिति में 
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अपनी इन मूल प्रवृत्तियों की सन्तुष्टि चाहता है । “इड' के पास कोई मूल्य नहीं होते, 
चह भला-बुरा नहीं जानता, वह नैतिक बन्धन में भी नहीं है । वह तो केवल जैविक 
शरीर-रचना की मूलमूत प्रवृत्तियों को सन्तुष्ट करना चाहता है। उदाहरण-स्वरूप, 
मूल, प्यास, यौन, भय श्रादि मूल प्रवृत्तियों को लिया जा सकता है। इनकी 
संतुष्टि के लिए “इड” (4) क्रमशः भोजन, जल, पुरुष या स्त्री और सुरक्षा 
चाहता हैं । 

(7) इयो (58०)--मस्तिष्क तन्‍त्र का द्वितीय भाग 'इगो! (58०) है। 
फ्रायड के अनुसार “इगो' का वास्तविकता से गहरा सम्बन्ध रहता है। “इगो' में 
स्व-चेतन बुद्धि (8०-००॥5०००५ ग्राणाा8०४०७) है। 'इगो' प्रत्येक कार्य को प्रारम्भ 
करने के पूर्व उसका परिणाम सोचता है । भ्रतः इससे चेत्तनता की प्रावकल्पना होती 
है । वस्तुतः यह एक ऐसा तनत्र है जो बाह्य जगत्‌ और भाभ्यान्तरिक जगत दोनों 

- पक्षों को अवलोकित करता है। इसका सम्बन्ध तक तथा वितकक से होता है । 'इंड' 
की इच्छाओं की सन्तुष्टि में 'इगो! की महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती है । “इगो'! 
प्रत्येक वात को श्रौचित्य की तुला पर तोलता है और यदि उचित समभता है 
तो “इड' को उसे करने की अनुमति प्रदान करता है। इस प्रकार इगो” का मानव 
के व्यवहारों पर नियन्त्रण करने में बहुत बड़ा हाथ रहता है। 'इगो' मन का मुख्य 
शासक है। ः 


सिगमन्ड फ्रायड के अनुसार 'इड' और “इगो' का सम्बन्ध घोड़े और सवार 
के सम्बन्ध की तरह है । 'इगो' रूपी सवार “इड” रूपी घोड़े को मंजिल तक ले 
जाता है। यद्यपि 'इगो' का सम्बन्ध वाह्य जगत से तो अ्रवदय होता है, तथापि 
नैतिकता अथवा धर्म या श्रादर्श से इसका कोई सम्बन्ध नहीं रहता ! यह 'इड' द्वारा 
भ्रोरित इच्छाओं को सफलता-पूर्वक पूर्ण करने का मार्ग बताता है। यह आदर्शो को 
नहीं जानता, फिर भी मनुष्य को किसी कार्य के होने वाले परिणामों के प्रति सचेत 
करता है। अन्य शब्दों में 'इगो' तक श्रौर सावधानी पर विशेष जोर देता है। इस 
सरह 'इगो” को एक ही साथ चित्तत््वों--'इड”, चाह्य जगतू और सुपर इगो 
(50००: 528०) जिसकी बात को उसे स्व ध्यान में रखना पड़ता है-- का समायोजन 
करना पड़ता है । 


(॥) सुपर इगो (8प्छ७० 280०)--फ्रायड के अनुसार मस्तिप्क का तीसरा 
झाग 'सुपर इगो” है । सुपर इगो' का सम्बन्ध समाज के मूल्यों, नेतिक झ्रादर्शों तथा 
मान्यताओं से होता है। समाज में जो भी रीति-रिवाज, मूल्य, नैतिक श्रादर्श 
प्रचलित हैं, वे सभी सुपर इगो' हैं। भन्य शब्दों में सुपर इगो' संस्कृति एवं सामान्यकों 
के अनुरूप होता है। 'सुपर इगो” व्यक्ति के व्यवहार के लिए मानदण्ड स्थापित 
करता है | इस प्रकार सुपर इगो' व्यक्ति के समाजीकरण की क्रक्रिया में प्रमुख 
रूप से सहायक है । 


पभ्रवधारणायें 73 

वास्तव में दुर्खीम जिसको सामूहिक प्रतिनिधित्व कहता है. मीड जिसको 
'मक्के' (४०) कहता है, 'फ्रायड” उसी को सुपर इगो' कहता है। फ्रायड का मत है 
कि जब “इगो! के संफेतानुसार 'इड' सुपर इगो” की वात मान लेता है तो यह 
समाजीकरण है । इस तरह फ्रायड के श्रनुसार इस मनोवैज्ञानिक भ्रक्तिया द्वारा ही 
व्यक्ति का समाजीकरण होता है । 


एक उदाहरण द्वारा इसे अधिक अच्छी तरह समझा जा सकता है। उदाहरण 
के लिए यदि आप विना पैसे दिये मिठाई खाना चाहते हैं, तो फ्रायड के अनुसार 
मिठाई खाने की इच्छा “इड! द्वारा प्रेरित है। इगो यह वात सुपर इग्रो” के सामने 
रखता है एवं सुपर इगो इसका ताकिक विश्लेषण करता है और इस प्रकार मिठाई 
खाने के विषय में कुछ निष्कर्ष निकालता है । श्रधिकांश लोगों का सुपर इगो उन्हें 
समाज-विरोधी कार्य करने की श्रनुमति नहीं देता है । 


वस्तुतः 'सुपर इगो” (5०9० ४520) का विकास बालक में प्रारम्भ से ही 
श्रपने माता-पिता के द्वारा होता है । इस तरह माता-पिता वालक के व्यवहारों का 
मानदंण्ड (5४2749706) निश्चित करते हैं तथा उसे समुह की संस्कृति के अनुरूप 
कार्य एवं व्यवहार करने की सीख देते हैं। यही सीख अथवा शिक्षा सुपर इगो का 
निर्माण करती है । 


4. दुर्खीस का सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त 
(0णापयाशाए'5 प्रगाएणए ० एणगालटार० #0छा०४थांशा०॥) 

हमाइल दुर्खोम ने समाजीकरण-सम्बन्धी अपने विचार अपनी “$00००0029 
270 ?]7]050ए॥7 में प्रकट किये हैं | दुर्खीम ने श्रपने समाजीकरण के सिद्धान्त का 
प्रतिपादन “व्यक्ति! व 'समाज' के मध्य सम्बन्धों के सन्दर्भ में किया है। दुर्खीम का ' 
दृष्टिकोण पूर्णत: सामाजिक है। ््ि 

दुर्खीम ने समाजीकरण-सम्वन्धी अपने विचारों को 'सामुहिक प्रतिनिधित्व 
((०॥९८४४९ रि९०7९४०॥०४०॥) तथा सामूहिक चेतना! (0८०॥6०॥४७ (एणा5इ- 
टां०ए४८5$) के आधार पर प्रकट किया है। अतः इन दोनों अवधघारणाओं 


को समझे बिना दुर्सीम के समाजीकरण के सिद्धान्त को नहीं समझा जा 
सकता । 


हि दुर्खीम के अनुसार, प्रत्येक समाज में कुछ विचार, घारणाएँ एवं भावनाएँ 
ऐसी होते हैं जिन्हें समाज के सभी सदस्य स्वीकार करते हैं। क्योंकि ये सभी के द्वारा 
मान्य होती हैं, इसलिए ये सारे समृह का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रारम्भ में इनका 
सम्वन्ध व्यक्तिगत चेतना से होता है, किन्तु सभी लोगों की पारस्परिक भ्न्तःक्रियाओं 
$ कारण सामूहिक चेतना का निर्माण होता है जो सामूहिक प्रतिनिधित्व को जन्म 
देती है। सामाजिक परम्पराएँ, घर्मं, रीति-रिवाज, प्रथाएँ, मूल्य एवं आदशोे 


कक समाजशास्त्र 
सामूहिक प्रतिनिधित्व के उद्हरण हैं। इन सभी का पालन किसी व्यक्ति विशेष 
द्वारा नहीं होता, वरन्‌ समूह अथवा समाज के सभी अधिकांश लोगों हारा होता है। 
अतः समूह के सभी लोग इनका पालन करते हैं, मानते हैं एवं उनके अनुसार 
आचरण करते हैं। सामूहिक प्रतिनिधित्वों का पालन करना व्यक्ति अपना दायित्व 
समभते हैं, इनके पीछे नैतिकता का दवाव होता है, समाज इन्हें मानने को व्यक्तियों 
को बाध्य करता है ।- इनकी श्रवहेलना करने पर सामूहिक प्रतिक्रिया होती है, दण्ड 
की व्यवस्था की जाती है । इस प्रकार समाज के रीति-रिवाजों, कानूनों, संस्थाश्रों, 
धर्म एवं आरादर्शों आदि को सामूहिक जीवन के द्योतक होने के कारण ही 'सामूहिक 
प्रतिनिधान! अथवा प्रतिनिधित्व (८०णा००४ए० २७०४०४८॥४४४००) कहते हैं । 

व्यक्ति इन सामाजिक प्रतिनिधानों को सीखते हैं, श्रात्मसात्‌ करते हैं और 
उनके अनुरूप आचररा करते हैं । इससे व्यक्तियों का समाजीकरण होता है। दूसरे 
शब्दों में, व्यक्ति द्वारा सामाजिक प्रतिनिधानों का आात्मसातू करना हो समाजी- 
करण है। व्यक्ति ज्यों-ज्यों सामाजिक प्रतिनिधानों को आत्मसात्‌ करता जाता है, 
त्यों-त्यों उसका समाजीकरण होता जाता है ' सामूहिक विचारों एवं धारणाशओ्रों को 
व्यक्ति किस प्रकार मानता है श्लौर उनके अनुसार भाचरण करता है, 


एक उदाहरण द्वारा इसे शभ्रधिक स्पष्ट किया जा सकता है। एक व्यक्ति जब 
भीड़ में होता है तो वह वैसा ही व्यवहार करने लगता है जैसा दूसरे व्यक्ति कर रहे 
होते हैं । यदि भीड़ तोड़-फोड़, हिंसा व अनैत्तिकता पर उद्यत है तो उसमें सम्मिलित 
व्यक्ति वैसा ही करने लगते हैं । भीड़ से व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छा दब जाती है 
और उंस पर सामूहिक इच्छा हावी हो जाती है । यही स्थिति समाज में भी होती हैं। 
समाज की प्रथाएँ, रीति-रिवाज, आदर्श और मूल्य जो कि सामाजिक प्रतिनिधान हैं 
' व्यक्ति को पूरी तरह से प्रमावित करते हैं और उसे अपनी व्यक्तिगत इच्छाओ्रों का 
दमन करके भी उन्हें मानने को बाध्य करते हैं । उसके सामने कोई अ्रन्य॒विकल्प नहीं 
होता । सामाजिक प्रतिनिधानों का दवाव उसमें सामाजिक गुणों का विकास करते 
हैं, उसे समाज के अनुरूप बनाकर उसका समाजीकरण करते हैं । 


समाजीकरण से सम्बन्धित श्रवधारणायें 
(९०ा्रल्कु5 एलाश९त 60. 800॑ंथांट्शा०णा) 

समाजीकरण से सम्बन्धित कुछ श्रन्य अवधारणायें भी हैं, इन श्रवधारणाश्रों 
को हम यहाँ स्पष्ट करेंगे -- 

१. नकारात्मक समाजीकरण (]४८४४४४९ $00॑क्षीटका०7)--समाजीकरण 
का तात्पयं समाज-सम्मत व्यवहारों, सामाजिक मूल्यों, श्रादशों एवं प्रतिमानों को 
सीखने से है । किन्तु अनेक वार व्यक्ति समाज द्वारा श्रस्वीकृत व्यवहारों को भी 
सीछता है, उनको नकारात्मक समाजीकरण कहते हैं । उदाहरण के लिए जब एक 
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थच्चा चोरी करना, गाली देना, श्राज्ञा का - उल्लंघन करना, काडूंन की श्रवहँलना 
करना सीखता है तो उसे समाज-विरोधी कहा जाता है। यही नकारात्मक समाजी- 
करण कहलाता है | नकारात्मक समाजीकरण समाज में श्रव्यवस्था, अपराध एवं 
-विधटनकारी व्यवहारों को जन्म देता है । 


2, बि-समाजीकरण (0८-50०2728007)--वि-समाजीकरण का तात्पये 
'पहले से सीखे हुए व्यवहारों को भुला देना अर्थात्‌ व्यक्ति का पहले जो समाजीकरण 
हुप्रा है, उसे समाप्त कर देना है । व्यक्ति को उसके द्वारा पहले किये * हुए व्यवहारों 
को छोड़ने व भुलाने को कहा जाता है। वस्तुतः कुछ गलत व्यवहार व्यक्ति समाज 
में सीख जाता है श्ौर तव उसे उन्हें छोड़ देने को कहा जाता है। एक उदाहरण से 
इसे हम स्पष्ट कर सकते हैं । मान लीजीये एक व्यक्ति चोरी करने व॑ अपराध 
करने में संलग्न हो जाता है या कक्षा से भागने की प्रवृत्ति सीख जाता है, तो उसको 
इन बुरी श्रादतों को छोड़ने को कहा जाता है। इनसे होने वाली हानियों से उसे 
' 'परिचित कराया जाता है श्रीर जब व्यवित उन्हें छोड़ देता है तो इसे वि-समाजीकरण 
ऋहते हैं ' श्रनेक वार पूर्व में सीसे हुए व्यवहार का प्रयोग एक लम्वे समय तक 
'नहीं करने पर हम स्वतः: ही उसे भूल जाते हैं, यह भी वि-समाजीकरण है। 
उदाहरण के लिए एक बच्चे ने बचपन में फ्रेंच. भाषा सीखी, भाषा के प्रयोग के 
प्रभाव में युवा होने पर वह उसे भूल जाता है तो इसे हम वि-समाजीकरण कहेंगे । 
इस प्रकार वि-समाजीकरण जान-बूककर चेतन रूप से व प्रयत्नपूर्वंक भी किया जा 
सकता है तथा अनजाने व अ्रचेतन रूप में भी । 


' 3. पुनःसमाजीकरण: (0२९-800०॑शथौंट०४०॥)--पुनःसमाजीकरण का काये 
वि-समाजीकरण के बाद ही सम्भव है । किसी व्यक्ति हारा पहले सीखें गये व्यवहार 
'को भुलाकर उसे नया व्यवहार सिखाना ही पुनःसमाजीकरण है । पुनःसमाजीकररण 
'में पहले वाली जीवन-विधि के स्थान पर दूसरी जीवन-विधि अपनायी जाती है, जो 
कि पुरानी जीवन-विधि से भिन्‍न एवं विरोधी होती है। मत-श्रारोपश (छाया) 
ए४४४॥॥7९), भ्रपराधियों का पुनर्वास (रेथा४०।६४४०॥), पापी व्यक्ति द्वारा 
'धामिक जीवन व्यतीत करने की ओर अग्रसर होना आदि इसके उदाहरण हैं। चर्च 
'में पादरी या नन (४०) का जीवन व्यतीत करने के लिए भी व्यक्ति को घामिक 
“नियमों को सीखना होता है। कम्युनिस्ट चीन में मत-झारोपण द्वारा लोगों को 
साम्यवाद से परिचित कराया गया, यह भी पुनःसमाजीकरण ही है। जेल में 
अपराधी व्यक्ति को श्रपराधी प्रवृत्ति छोड़ने को कहा जाता है और अच्छी वातें 
सिखाकर उसका पुनःसमाजीकरण किया जाता है। ब्नुम तथा सेल्जनिक ने पुन:- 
समाजीकरण के लिए छः बातों को आवश्यक माना है-- () व्यक्ति पर पूर्ण 
“नियन्त्रण, (2) पुनःसमाजीकरण किये जाने वाले व्यक्ति द्वारा पुरानी प्रस्थिति का 
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त्याग करना, (3) उस व्यक्ति के पुराने 'स्वा को अनैतिक घोषित करना, 
(4) व्यक्ति द्वारा स्वयं की आलोचना, समीक्षा तथा ग्रलतियों को स्वीकार कर 
पुन:समाजीकररण में भाग लेना, (5) परृन:समाजीकरण करने वाले व्यक्ति या संस्था 
को पुन:समाजीकरण कराने वाले व्यक्ति को दण्ड देने, पृथक्‌ रखने एवं प्यार करने 
श्रादि का पूरा अधिकार होना, (6) पुनःसमाजीकरण कराने वाले व्यक्ति के मित्र' 
समूह (४८थ (70०प७०) का उस पर दवाव एवं सहयोग प्राप्त होना । 

4, पूर्वाभासी समाजीकरण (67्राधरंथए0॥०79 $00०॑थ्वांटशधा०7)--जैसा कि 
नाम से ही स्पष्ट है पूर्वाभासी समाजीकरण का आशय है 'पहले से अभ्यास करना'। 
भविष्य में जो स्थिति आने वाली है, उसके लिए पहले से भ्रम्यास या तैयारी करना 
या उन व्यवहारों को सीखना ही पूर्वाभासी-समाजीकरण है । उदाहरण के लिए एक 
व्यक्ति पति, पिता, श्रफतर आदि वनने से पूर्व॑ ही उनसे सम्बन्धित व्यवहारों को 
सीखता है तो वह व्यक्ति पू्वाभासी-समाजीकरण की स्थिति में है। पुजारी यथा 
पादरी बहुत पहले ही अपनी भूमिकाझों को सीख लेते हैं। मेडिकल कॉलेज का' 
छात्र अपने छात्र जीवन में ही डॉक्टर की भूमिका को सीख लेता है । वह यह सीख” 
लेता है कि रोगी उससे किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा रखता है। इसके" 
लिए वह चेतन प्रयास करता है और कभी-कभी इसके लिए वह संकेत भी ग्रहण 
करता है। पूर्वाभासो समाजीकरण व्यक्ति के कार्य-निष्पादन में महत्त्वपूर्ण भूमिका 
अदा करता है । 


समाजीकरण का समाजशास्त्रीय महत्त्व * 
($०थं0१0३//ा०82 वग[णाव्राए&2 0 902 ंग्रीटब्रा।णा) 


उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट हो चुका है कि समाजीकरण ही व्यक्ति को सामा- 
जिरू प्राणी बनाता है । समाजीकरण के द्वारा ही व्यक्ति सामाजिक एवं सांस्कृतिक 
क्षेत्र में पदापंण करता है तथा समाज के विभिन्‍न समूहों का सदस्य बनता है। जन्म 
के समय शिशु मांस का एक पिड-सा होता है जो केवल कुछ निश्चित जीव-वैज्ञानिक 
क्रियाएँ करना ही जानता है, जैसे सोना, दूध पीना, मल-मृत्र विसर्जन करवा, रोना 
इत्यादि । समाजीकरण के परिणाम-स्वरूप ही वह अवेक वातें सीखना प्रारम्भ 
करता है जो उसके जीव-वैज्ञानिक तथ्यों एवं सामाजिक प्रभावों की अन्तःक्रिया के 
परिणाम होते हैं | अध्ययन की सुगमता-हेतु समाजीकरण की महत्ता को निम्व- 
लिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है :-- 

2. व्यक्तित्व का विकास (०7७एश००ण७ण ० शिश४०॥रशा(४)-- 
समाजीकरण का सर्वप्रथम महत्त्व यह है कि इस प्रक्रिया के द्वारा ही व्यक्तित्व का 
विकास सम्मव है । लेपीयर तथा फ्रांसवर्य (.3-एंथ७ शाएँं' क्वशाइक्रणव) के 
अनुसार, “व्यवितत्व शब्द का वैज्ञानिक प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष के साथ किसी 
समय विशेय में समाजीकरण के प्रतिफलत को दक्शाने के लिए किया जाता है। यह 
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उन सब गुणों की समग्रता है जिन्हें व्यक्ति ने समाजीकरण के द्वारा अजित किया 
है ।” व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक होता रहता 
है । मस्तिष्क की विशेषताएँ श्रौर सामाजिक व्यवहारों के प्रतिमान सामाजिक सम्पक 
के विना विकसित नहीं हो सकते ) वास्तव में मनुष्य को शरीर माता-पिता या 

वंधानक्रमण हारा प्राप्त होता है और उसे सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिमान समाजी- 
करण से प्राप्त होते हैं । समाजीकरण के महत्त्व की चर्चा करते हुए प्रो. डेविस का 
कहना है कि सामाजिक सम्पर्क के भ्रभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्त की उषा-किरणों 
का प्रस्फुटन नहीं हो सकता, वह सामाजिक प्राणी नहीं वन सकता । सामाजिक 
प्राणी के सभी गुण समाजीकरण द्वारा ही विकसित होते हैं। इस सन्दमभ में प्रो. डेविस 
ने असमाजीकृत बालकों के दृष्टान्तों का उल्लेख किया है जिनको यहाँ उद्धत करना 
श्रप्रासंगिक नहीं होगा :-- 

. प्रो. डेविस ने सर्वप्रथम अन्ना (8779) नामक एक अमरीकी अवैध 
सन्‍्तान का उल्लेख किया है जिसको छः माह की अवस्था में ही एक अकेले कमरे 
में बन्द कर दिया गया था और पाँच वर्ष की श्रवस्था में सन्‌ 7938 ई. में उसको बाहर 
निकाला गया। अपने वन्दी-जीवन में अन्ना को दूध के सिवा कुछ खाने को नहीं 
दिया गया, न साधारण शिक्षा ही दी गयी और न उसका दूसरे लोगों से सम्पक ही 
रहा । नितान्त एकान्तवास के इस चरम व ऋर काण्ड ने वैज्ञानिकों के लिए एक . 
झौर प्रयोगशाला का विपय तो प्रस्तुत कर दिया, परन्तु इसका परिणाम यह हुआ 
कि उस बच्ची में साधारण पाँच वर्षीय बच्चे के कोई भी लक्षण प्रकट नहीं हुए । जब 
अन्ना मिली, तव न तो वह चल सकती थी और न ही वह वोल ही सकती थी । वह 
अ्रनभिज्ञ थी श्रौर लोगों के प्रति उदासीन थी । परन्तु वन्‍्वन-मुक्ति के पश्चात्‌ दी 
गयी शिक्षा के परिणाम-स्वरूप अपनी मृत्यु के पहले (जो सनू 942 ई. में हुई) 
उसका अधिक शीघ्रता से मानवीकरण हो गया था। अन्ना के प्रसंग से यह स्पष्ट 
होता हूँ कि मनुष्य में मानवीय प्रकृति तभी विकसित होती है जब वह सामाजिक 
बे होता है और जब अनेक मनुष्यों के साथ एक “सामान्य जीवन” में भागीदार 

ता है । 


2. प्रो. किग्सले डेविस ने इस संदर्भ में द्वितीय दृष्टांत इसावेल (899०॥0) 
नामक वालिका का दिया है जो अन्ना जैसी ही थी । इसे भी लगभग छ; वर्ष तक 
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समाज से पृथक्‌ रखा गया था । इसावेल की माँ वहरी और ग्रृंगी थी और ऐसा 
प्रतीत होता था कि माँ-बेटी दोनों ने ही अपना जीवन अंधेरे कमरे में व्यतीत किया 
था। यह बच्ची समाज के लोगों के सम्पर्क में नहीं आयी, और अपनी माँ से जो 
कुछ कहना होता, वह उसे शरीर के हाव-भाव द्वारा ही समभझाती थी। उसके पैर 
भी अन्ना जैसे ही थे । उसका स्वभाव जंगली जानवर के समान क्रोधी हो गया था । 
वह सामाजिक व्यवहार से इतनी अनभिनज्न थी कि कभी-कभी वह एक मासूम बच्ची 
जेसा व्यवहार करती थी ।. 


प्रो. डेविस द्वारा प्रस्तुत किये गये इन दोनों दृष्टान्तों से यह बात स्पष्ड हो 
जाती है कि समाजीकरण के विना व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता । 


मंकाइवर तथा पेज (४४०४०: & 798०)--ने भी कुछ ऐसे ही दृष्टरंत 
प्रस्तुत किये हैं जो समाजीकरणा की महत्ता पर प्रकाश डालते हैं । इस प्रकार स्पष्ट है 
कि व्यक्ति के न केवल शारीरिक विकास के लिए अश्रपितु उसके मानसिक विकास के 
लिए भी समाजीकरण एक प्रननिवार्य आवश्यकता है । 

2. 'स्व” का विकास (776ए९००फ॒शाआम ०ा '$०८)--समाजीकरण का 
द्वितीय महत्त्व 'स्व” के विकास से सम्बन्धित है । 'स्व' का विकास ही समाजीकरण 
का आधार है । जन्म के समय शिशु में कोई आत्म-चेतना नहीं होती है ! ग्रात्म-चेतना 
का विकास सामाजिक सम्पर्क पर आधारित है । एक दूसरे के सम्पर्क में श्राये विना 
आत्म-चेतना का विकास सम्भव नहीं है । आ्रात्म-चेतना जन-सम्प्क के द्वारा ही 
विकसित होती है । इसलिए कूले ने सामाजिक आत्म-चेतना' की परिभाषा सम्प्र पण 
पर आधारित की है । 


3, अनुशासनिक प्रशिक्षण. (5० ंणांगरथार परश्यंग्रंग8)- अनुशासनिक 
प्रशिक्षण व्यक्ति समाजीकरण की प्रक्रिया द्वाराही प्राप्त करता है। अ्रनुशासनिक 
प्रशिक्षण के अनुसार ही व्यक्ति सामाजिक सामान्यकों (४००४७) एवं मूल्यों 
(५४।४८७) को ध्यान में रखते हुए व्यवहार करता है । 


4, सामाजिक समायोजन का प्रशिक्षण. (वशांग्राग8 ०. 80०0 
/0[ए5धाध्य)--मूक्ष्म रूप से देखा जाये तो समाजीकरण की समस्त प्रक्रिया 
समायोजन की प्रक्रिया की कहानी है । वास्तव में समाजीकरण की प्रक्रिया के 
द्वारा ही व्यक्ति विभिन्‍न परिस्थितियों में समायोजन करने का प्रशिक्षर्त॒प्राप्त 
करता है । व्यक्ति सामाजिक विधानों के साथ जितना अधिक समायोजन करता 
है. उसके व्यक्तित्व के विकास की उत्तनी ही अधिक मात्रा में होने की सम्मावना 
रहती है । 

5. सामाजिक विकात (500०2 ॥06ए८०0977०70--यद्यपि यह वबतव्य 
कि “मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है' स्वयं-सिद्ध सत्य है, परन्तु मनुप्य एक सामाजिक 
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आणी कैसे बनता है? वह अ्रपने जीवन-काल में विभिन्‍न मनुष्यों के साथ विभिन्‍न 
अवसरों पर जो व्यवहार करता है, वह क्‍यों करता है ? इसका उत्तर है व्यक्ति का 
सामाजिक निर्धारण या समाजीकरण की प्रक्रिया | प 

6, सामाजिक नियन्त्रण. ((50०० (0०7४०)--मनुष्य की इच्छायें 
असीमित हैं । उन पर सामाजिक नियन्त्रर सदेव वना रहता है । किन्तु जब कभी भी 
समाज की नियन्त्रक शक्तियों में हास होता है तो व्यक्ति की इच्छाएँ अदम्य रूप 
से बढ़ने लगती हैं और व्यक्ति उनकी पुत्ति-हेतु स्वच्छन्द व्यवहार करने लगता है । 
इन स्वच्छन्द आचरखों को नियन्त्रित करने के लिए तथा समाज को विचलनकारी 
व्यवहारों से बचाने के लिए व्यक्ति का समाजीकृत होना परमावश्येक है । समाजीकृत 
होने से ही व्यक्ति सामाजिक सामान्यकों एवं मुल्यों के अनुसार व्यवहार करने में 
समर्थ एवं सक्षम होता है । 

7. आकांक्षाओं की पूर्ति (एगीए७॥ ० 88श४7०॥५)--समाजी- 
करण की फ्रक्रिया का प्रधान उद्देश्य व्यक्ति में आकांक्षाओं के रूप का निर्धारण करके 
उनकी आदर-पूत्ति में सहायता प्रदान करना है । 

उपयुक्त विश्लेषण से यह तथ्य प्रकाश में आता है कि समाजीकरण एक ऐसी 
प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी बनता है; श्र्थात्‌ जिसके द्वारा 
व्यक्ति समाज के मानदण्डों एवं आद्शों के अनुसार आचरणा करना प्रारम्भ 
करता है | समाजीकरण के बिना व्यक्ति का सामाजिक विकास ही नहीं होता, वरन्‌ 
उसका मानसिक व ज्वारीरिक विकास भी नहीं होता है | 


स्तरीकररप 
(छा 0९2४/09) 





प्रत्येक समाज चाहे चह झ्रादिम हो या सभ्य, श्रविकसित हो या विकासशील, 
ग्रामीण हो या नगरीय, बृहत्‌ हो या लघु, वह वर्गहीन नहीं है । असमानता 
(एधवृ०शा।५) समी समाजों एवं संस्क्ृतियों की विशेषता है, ययपि एक समूह से 
दूसरे समूह में, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में असमानता के प्रकार एवं विस्तार में 
अन्तर पाया जाता है। संसार के प्रत्येक समाज एवं संस्कृति में अनेक भिन्‍नतायें 
पायी जाती हैं । यही नहीं, संसार में दो व्यक्ति भी एक समान नहीं होते हैं। रंग, 
लम्बाई, प्रजाति, प्रायु, लिग आदि शारीरिक विशेषताओं के आधार पर भी उनमें 
अ्रप्तमानता देखी जा सकती है। ऐसी ही श्रसमानता समूहों में भी देखी जा सकती 
है। भरत: दो प्रकार के विभेदीकरण हमें दिखायी देते हैं--प्रथम 'व्यक्तिगत विभेदी- 
करण एवं द्वितोय "सामाजिक विभेदीकरण' । व्यक्तिगत विभेदीकरण में हम व्यक्तियों 
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की शारीरिक विशेषताओं के झ्राधार पर अन्तर करते हैं, जवकि सामाजिक विभेदी- 
करण में हम कार्य, घर्मं, संस्कृति, आथिक स्थिति राजनीतिक सत्ता एवं पद आदि के 
आधार पर अन्तर करते हैं । 


नोर्थ (२००४) ने सामाजिक विभेदीकरण के चार आधार प्रस्तुत किये हैं 
जो निम्नलिखित हैं 

|, प्रकाय (छ#प्राए07॥) 

2. संस्कृति ((णापा6) 

3. रुचि (7०72७) 

4, क्रम-विन्यास (२०॥0) 

प्रकार्य (#एा०ा०) के आधार पर हम यह श्रन्तर कर सकते हैं कि किसी 
विशिष्ट व्यवसाय के क्या कार्य हैं. जैसे डॉक्टर का कार्य, इज्जीनियर का कार्य. 
प्रोफेसर का कार्य श्रादि । इन सभी व्यवस्तायियों के कार्यों में समृहगत विभिन्‍नताएँ 
हैं । समाज में अलग-अलग व्यवसाय-समूहों के अलग-अ्रलग कार्य होते हैं। ऐसे 
सामाजिक विभेदीकरण का आवार प्रकार होता है । 

सामाजिक विभेदीकरण का दूसरा आ्राधार संस्कृति (८७प्रा०) माना 
गया है | भिन्‍न-भिन्‍न समाजों की भिन्न-भिन्न संस्क्ृतियाँ होती हैं। उदाहरणा के 
लिए उत्तर भारत की संस्कृति दक्षिण भारत की संस्कृति से भिन्‍न है। यह 
भाषा, वेशमूपा, खानपान, कला. रीति-रिवाज इत्यादि की भिन्‍नता से स्पष्ट हो 
जाता है | 

सामाजिक विभेदीकरण का तीसरा आधार “रुदचि' (फ्राध्ा०७) है। 
रुचि के आधार पर विभिन्‍न समूहों का निर्माण होता है; उदाहरणार्थ, मिल के 
मजदूरों की रुचि अधिक वेतन प्राप्त करना हो सकती है, जबकि मिल-मालिकों की 
रुचि अधिक लाभ <प्राप्त करने की होती है। खेलने वाले विद्यार्थी पढ़ने वाले 
विद्यार्थियों से भिन्‍न रुचि रखते हैं । 

सामाजिक विभेदीकरण का चौथा आधार क्रम-विन्यास'ा (१४7८) 
इसके अन्तर्गत एक-सी प्रस्थिति के लोग समाज के एक स्तर (5शप्रा॥) के सदस्य 
होते हैं । समाज के विभिन्‍न स्तर अस्थितियों के भेद के झाधार पर एक-दूसरे 
से भिन्‍न हैं । इस प्रकार के विभेदीकरण में ऊचे-नीचे अ्रववा बड़-छो्ट का बांव 
होता है जो कि उपयुक्त तीनों सामाजिक विभेदीकरण के मापदण्डों में नहीं होता है । 
कऋरम-विन्याक्त का आधार प्रस्थिति है जो कि मामाजिक मूल्यों पर निर्मर करती है| 
अतः यह विभेदीकरण जिसका आधार क्रम-विन्यास है, स्तरीकरण कहलाता है। 
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इस तथ्य को श्रागे चलकर वर्ग व जाति की विवेचना में विस्तार से समभाया 
जायेगा ।' 
सामाजिक विभेदीकरण में जब उच्चता एवं निम्नता के भाव जुड़ जाते हैं तो 
वह सामाजिक स्तरीकरण' (500 ंग शा०४7॥०४707) बन जाता हैं। इस प्रकार 
बस्तुतः सामाजिक स्तरीकरण सामाजिक विभेदीकरण की एक व्यवस्था है जिसके 
अन्तर्गत सामाजिक पद-प्रस्थितियों का एक ऐसा सोपानात्मक क्रम होता है जिनमें कुछ - 
व्यक्त प्रथवा समूह समाज में एक दूसरे की तुलना में उच्च निम्न या समान माने 
जाते हैं। पी, ए. सोरोकिन (?. 0 50700) लिखते हैं कि “वास्तविक समानता 
वाला श्रेणीहीन समांज एक कल्पना ही हैं और यह मानव-इतिहास में कभी नहीं 
देखा गया-। ढ 
सामाजिक स्तरीकरण का अध्ययन लगभग समस्त विषयों में किया जाता 
। प्लेटो, अभरस्तु, कौटिल्य ग्रादि के विचारों में भी असमानता को देखा जा सकता 
। 'मनु' तो भारतीय स्तरीकररण के प्रमुख स्वरूप के जन्मदाता ही कहे जा सकते 
हैं। माकस, कॉम्ट, सेण्ट साइमन, स्पेन्ध्र आदि ने भी वर्ग-युक्त समाजों का उल्लेख 
फिया है । वाद के समाजशास्त्रियों में दुर्खा्णन, वेबर, वार्ड, समनर, कूले आदि के नाम 
लिये जा सकते हैं। समाजशास्त्र में सामाजिक स्तरीकरण का प्रारम्भ कैसे हुआ, 
इसके सम्बन्ध में लुडबिग गमप्लोविज और ओपत मेयर तथा अन्य समाजशास्त्रियों 
का मानना हैं कि इसका प्रारम्भ एक समूह ह्वारा दूसरे समूह पर विजय प्राप्त करने 
की परम्परा से हुआ । विजयी समूह विजित समूह के ऊपर भ्रधिकार कर उच्च बन 
जाता था, जबकि विजित समूह पराघीन अ्रथवा निम्न हो जाता था । यद्यपि आ्राधुनिक 
समाजश्ञास्त्री इस विचार से पूर्णातया सहमत नहीं हैं, तथापि वे "इतना तो अवश्य 
मानते हैं कि विजय-प्राप्ति की इच्छा ने वर्गों के निर्माण में काफी योग दिया। प्रसिद्ध 
समाजश्यास्त्री सिसिल नॉय॑ ने अपनी पुस्तक 'सोश्यल डिफरेन्शियेशन! ($0णं। 
भणि०7/०४०॥) में एक समूह द्वारा दूसरे समूह पर विजय पाने की महत्त्वाकांक्षा 
का प्रतिपादन करते हुए यहाँ तक कहा हैं कि “जब तक मनुष्य शाल्तिपूर्ण . रूप से 
रहते रहे, उस समय तक समाज में छिंसी भी प्रकार की स्थायी व बड़ी वर्ग- 
व्यवस्था उत्पन्न नहीं हुई ।” ॥ 
पी. ए. सोरोकिन (?. #. $00था।) के अनुसार “विजय अथवा संघर्ष 
को सामाजिक स्तरीकरण का मात्र सहायक कारक साना जा सकता है ।” शान्तिपुर्णे 
व संघपपृण सभी प्रकार के समाजों में स्तरीकरण व्याप्त है। सोरोकिन के अनुसार 
स्तरीकरण मनुष्यों श्ौर पर्यावरण में भिन्‍नताश्रों के कारण होता है । 


/24» /0६५ 
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इस प्रकार सभी समाज एक समान न होकर कई प्रकार की शअ्रसमानताग्रों 
में विभाजित पाये जाते हैं । कुछ विशेषताश्रों जैसे लिंग और आयु पर आधारित 
समूह प्राकृतिक भिन्‍नताओों के कारण होते हैं, जबकि अन्य समृह समाज की 
कृत्रिम व्यवस्थाओं, जैसे व्यवसाय के कारण उत्पन्न होते हैं । 

सासाजिक स्तरीकररण का अर्थ एवं परिभाषा 
(४ ९शांतए गाए ऐशीफा0०0 ० 5600॑ंग्रे 5ग्रीस्‍ी९7त0ा) 

समाजशास्त्रियों ने सामाजिक स्तरीकरण को विभिन्‍न प्रकार से परिभाषित 
किया है। सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन की सुगमता-हेतु हम यहाँ कुछ 
परिभाषाओश्रों के श्राधार पर सामाजिक स्तरीकररण के श्रथं को समझ सकते हैं : 

आगवबर्न तथा निमकाफ ने अ्रपनी पुस्तक 'ए हेण्ड बुक ऑफ सोहियोजॉजी' में 
लिखा है कि “सामाजिक स्तरीकरण वह नियमित श्रसमानता है जिसमें व्यक्ति 
अपनी भूमिकाशों और क्रियाझ्रों के अनुरूप ऊंचे और नीचे के क्रम में व्यवस्थित 
रहते हैं ।!! उदाहरण के लिए भारतीय सेना की स्थल सेना में विभिन्‍न पद 
भूमिकाओं और क्रियान्रों के अ्रनुरूप ऊँचे से नीचे के क्रम में निम्नलिखित प्रकार 
से नियमित हैं-- 





* प्रसिद्ध अमेरिकन समाजश्ञास्त्री ठालकट पारसन्स ने स्तरीकरणा की परिभाषा 
लिखते हुए कहा है कि--“सामाजिक स्तरीकरण से श्र्थ किसी सामाजिक व्यवस्था 
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में व्यक्तियों का ऊँचे और नीचे के क्रम में विन्यास का विभाजन है ।” पारसन्स ने 
स्तरीकरण के श्रन्तगंत समाज-व्यवस्था में प्रस्थितियों के क्रम-विन्यास को महत्त्वपूरा 
माना है। व्यक्ति की प्रस्थिति-निर्वारण में पारसन्स ने छः कारकों--नातेदारी, समूह 
की सदस्यता, व्यक्तिगत गुण, श्रजित उपलब्धियों, द्रव्यजात सत्ता तथा शक्ति को 
प्रमुख माना है । 

मेल्विन द्यूमिन ने स्तरीकरण को परिभाषित करते हुए लिखा है कि 
“आ्रावश्यक रूप से स्तरीकरण से तात्पर्य किसी भी सामाजिक समूह या समाज में पदों 
के संस्तरण से है जो कि शक्ति, सम्पत्ति, सामाजिक मूल्यांकन एवं मानसिक संतुष्टि 
में श्रसमान हैं ।'! ट्यूमिन स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि शक्ति से तात्परय श्रन्य 
व्यक्तियों के विरोध के वावजूद भी जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करना है। सम्पत्ति 
का श्र्थ वस्तुओं एवं सेवाओं के अधिकार से है। सामाजिक "मूल्यांकन समाज की 
इस मान्यता से सम्बन्धित है कि कौनसा पद अधिक प्रतिष्ठित एवं -लोकप्रिय है। 
मानसिक संतुष्टि के अन्तर्गत हम उन सभी साधनों को सम्मिलित करते हैं जिनसे 
श्रानन्द एवं संतोष प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति की आय का साधन 
उसकी सम्पत्ति है। इस आय से वह इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कर 
सकता है, श्रतः यह उसकी शक्ति है। इसी उपलब्धि के फलस्वरूप वह व्यक्ति अन्य 
व्यक्तियों की तुलना में जो उससे कम आय आजत करते हैं, श्रधिक प्रतिष्ठा एवं 
मानसिक संतुष्टि प्राप्त कर सकता है । ह 

सदरलंण्ड तथा बुडवर्ड (5प्रशाश]भात थाते ५४००१७००) के अनुसार, 
“स्तरीकरण सामान्यतः श्रन्तःक्रियाओं अथवा विभेदीकरण की एक प्रक्रिया है जिसके 
द्वारा कुछ व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों की तुलना में उच्च श्रेणी में गिने जाने लगते हैं ।””3 

हैरी एम० जॉनसन (प्रथाा३ (४. 7007507) के अनुसार, “स्तरीकरण संज्ञा 
का प्रयोग उस प्रक्रिया भ्रथवा प्रस्थिति के लिए करेंगे जिसमें कि व्यक्तियों अथवा 
समूहों का स्तरीकरण विभेदीकृत ढंग से क्रमांकित होता है. ताकि एक स्तरीकरण 
में प्रायः समान से क्रम (पद प्रथवा रेंक) के कई व्यक्ति अथवा समूह सम्मिलित हो 
जायें ।/ 

पो० गिसवर्ट (?. (४४9०४) के शब्दों में, “सामाजिक स्तरीकरण उच्चता 
भोर श्रधीनता के सम्बन्धों से व्यक्तियों के एक दूसरे से संयुक्त समाज का स्थायी समूहों 
या श्रेणियों में विभाजन है।””* 


[.. पृच्चाएत एि्राइणा5$ ; 255895 गा 50000 ट्रांट्शी प्रशढणए 9. 69 
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ए० उब्ल्यु० ग्रीन (8. ४४, 57०८४) स्तरीकरण को परिभाषित करते हुए 
लिखते हैं, “समाज हर समय व हर स्थान पर ऊँची व नीची प्रस्थितियों के भ्राधार 
पर संगठित रहता है। इस प्रकार संस्तररा व्यक्तियों के एक दसरे के सम्बन्ध में 
ऊंचे व नीचे स्थान को, जो प्रजाति, व्यवसाय, राजनीति ०» प्लामाजिक वर्ग के आधार 
पर होता है, बताता है ।'+ 


वरट्रेन्ड रसेल (8०2॥6 7२४5४०]) लिखते हैं कि “सामाजिक स्तरण एक 
प्रकार से एक दिये गये समाज में व्यक्तियों का विभाजन है, जैसे कि उच्च वर्ग, 
मध्यम वर्ग व निम्न वर्ग ।! 


कुछ समाजशास्त्रियों की मान्यता है कि सामाजिक स्तरोकरण एक प्रफार का 
विभेदीकरण है। मान न्यूमेयर ने सामाजिक विभेदीकरण को परिभाषित करते हुए 
लिखा है कि सामाजिक विभेदीकररा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तियों और 
समूहों में प्राणिशास्त्रीय वंशानुक्रमण और शारीरिक लक्षणों, श्रायु, लिंग, प्रजाति, 
सर्पिड या व्यक्तिगत, व्यवसायों में श्रन्तर, सामाजिक पद, सांस्कृतिक पृष्ठप्रमि, 
व्यक्तित्व के श्रजित लक्षण एवं सामाजिक सम्बन्ध व समूह-संरचना में भेदों के 
कारण सामाजिक भिन्नतायें उत्पन्न होती हैं । सामाजिक भिन्नतायें विभेशेकरण की 
प्रक्रिय के चरण एवं उत्पत्ति दोनों ही हैं ।”” इस परिभाषा से स्पष्ट है कि स्तरी- 
करण भर सामाजिक विभेदीकरणा दोनों ही समाज को समूहों में विभाजित करने 
की प्रक्रियाएँ हैं। इस विभाजन का आधार शारीरिक क्षमता, सम्पत्ति, लिंग, आयु 
इत्यादि कुछ भी हो सकता है। इसके अ्रतिरिक्त सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टिकोण से 
भी दोनों प्रक्रियाग्नों में काफी समानता है, किन्तु फिर भी दोनों प्रक्रियाश्नों को एक 
नहीं माना जाता है। सामाजिक विभेदीकरण की प्रक्रिया के अन्तर्गत समाज की 
विभिन्न इकाइयों को प्राणीश्ास्त्रीय, सांस्कृतिक व सामाजिक श्राबारों पर विभक्त 
कर दिया जाता है, किन्तु इस विभक्तिकरण को किसी विज्ञेप क्रम के प्राधार पर 
श्रे णी-बद्ध नहीं किया जाता श्रर्थात्‌ इस विभाजन में स्तरों का प्रभाव होता है। इसके 
विपरीत सामाजिक स्तरीकरण में विभेद के अभ्रतिरिक्त स्तर की उच्चता तथा निम्नता 
को भी प्रमुखता प्रदान दी जाती है । 

सामाजिक स्तरीकरण भौर विभेदीकरणा में दूसरा प्रमुख श्रन्तर स्थिरता का 
भी है। सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रिया तब तक सम्भव नहीं है जब तक कि 
समाज की विभाजित इकाइयों में स्थिरता न हो, क्योंक्रि इस स्थिरता के श्राधार पर 
अंच-नीच की भावना को बनाये रखा जाता है जो कि सामाजिक स्तरीकरण का 
एक आवश्यक तत्त्व है। इसके विपरीत सामाजिक विभेदीकरण के लिए स्थिरता का 
होना श्रावश्यंक नहीं है । 


34. 45. श्र. छालथा : 80०४००४2५; 7. 42 
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उपयुक्त विवेचन से यद्यपि सामाजिक स्तरीकरण की श्रवाधारणा बहुत कुछ 
स्पष्ट हो जाती है, किन्तु श्ौर भी अधिक रूप से समभने-हेतु इस प्रक्रिया की कुछ 
प्रमुख विशेषताओं का समभना श्रावश्यक है। मेल्विन ट्यूमिन (रथ, परणा॥॥) ने 
अपनी पुस्तक तोश्यल स्ट्रटीफिकेशन! में स्तरीकरण की निम्नलिखित विशेषताश्रों 
का उल्लेख किया है :-- 


. सामाजिक स्तरीकरण की प्रकृति सामाजिक है-- यह सामाजिक प्रकृति 
किसी एक श्रर्थ में नहीं, श्रपितु अनेक श्रथों में होती है । स्तरीकरण किसी एक व्यक्ति 
तक सीमित नहीं है, भ्रपितु यह प्रक्रिया सम्पूर्ण समाज के सन्दर्भ में होती है । 
सामाजिक स्तरीकरण इस श्र॒र्थ में भी सामाजिक है कि यह जैविक आधारों जसे 
यौन श्रायु व रंगभेद पर आधारित नहीं होता, श्रपितु विभिन्न सामाजिक संस्थान्ं में 
'पदों व प्रस्थितियों के वितरण के तरीके से होता है । 


2. सामाजिक स्तरीकरण पुरातन है-यह प्रक्रिया प्रत्येक काल में विद्यमान 
रही है । यह वात भ्रलग है कि इसके स्वरूप में अन्तर रहा है । प्रारम्मिक समाजों में 
यौनभेद, श्रायु, शारीरिक शक्ति तथा जन्म इत्यादि के आधार पर प्रस्थिति या अन्य 
डब्दों में “प्रदत्त प्रस्थिति' प्रमुख रही. जबकि आधुनिक सभ्य समाज में अजित 
अस्थिति' भ्र्थात्‌ योग्यता के श्राधार पर प्राप्त प्रस्थिति की प्रमुखता है । 


3. सामाजिक स्तरीकरण प्रत्येक्ष समाज में रहा है-- मानव-समाज के 
इतिहास में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलता जिसमें स्तरीकरण की प्रक्रिया न 
रही हो । केवल स्तरीकरणा के स्वरूप एवं आधारों की भिन्‍नतायें हमें दिखायी 
दे सकती हैं । जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है कि प्रारम्भिक समाजों में योत 


भेद, झ्रायु व जन्म इत्यादि प्रमुख थे, जवकि श्राधुनिक औद्योगिक समाज में योग्यता 
की प्रधानता है । 


4, सामाजिक स्तरोकरण के स्वरूप में भिन्‍नताएँ होती हैं--सभी समाजों में 
स्तरीकरण सामान्य नियमों पर आ्राधारित नहीं होता, अपितु विभिन्‍न सामाजिक- 
सांस्कृतिक कारकों के द्वारा इसके स्वरूप का निर्वारण होता है । उदाहरण के लिए 
भारत में स्तरीकरण जाति-व्यवस्था के रूप में जन्म पर आधारित रहा हैं, जबकि 
'पश्चिमी देशों में यह वर्ग-व्यवस्था के रूप में अ्रजित ग्रस्थिति के आ्राघार पर पाया 
'जाता है। अनेक समाजों में यह प्रजाति-भेद के आधार पर भी विद्यमान है। 


5. सामाजिक स्तरीकरण के परिणाम होते हैं--इसका मुख्य परिणाम 
सामाजिक भ्रसमानता है। यह अ्रसमानता प्रतिष्ठा, सम्पत्ति, प्रभाव, अधिकार एवं 
सामाजिक प्रल्थिति के संदर्म में देखने को मिलती है । 


४पप::प3.-+-+- 
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सामाजिक स्तरीकरण की कुछ प्रमुख सामान्य विशेषताओं का उल्लेख 

करना ४! यहाँ उपयुक्त होगा । स्तरीकरण की प्रमुख सामान्य विशेषतायें निम्म- 
लिखित हैं--- 

4. समाज का विभिन्‍न स्तरों में विभाजन (2शंश्ंणा णी $०लंधए यंत्र 
[ंशिशा 989)--सामाजिक स्तरीकरण की सर्वप्रथम महत्त्वपूर्ण विशेषता यह 
है कि इसके अन्तगंत समाज को विभिन्‍न स्तरों में विभाजित कर दिया जाता है ।' 
उद्दाहरणस्वरूप, भारतीय हिन्दू सामाजिक व्यवस्था के अ्रन्तर्गंत स्तरीकरण की 
प्रणाली रही है। समाज को चार जातियों--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में 
विभक्‍त कर दिया गया था । 

2. उच्चता तथा निम्नता का क्रम-विन्यातस (रिशांता8 णी शफ्थांणरए 
धा0ं रा्यणाा9)--सामाजिक स्तरीकरण की दूसरी सामान्य विशेषता यह है 
कि इसके श्रन्तर्गत समाज को क्रमशः उच्च एवं निम्न सामाजिक इकाइयों में बाँट 
दिया जाता है। उदाहरखणस्वरूप, भारतीय हिन्दू सामाजिक व्यवस्था के जातीय 
स्तरीकरण में ब्राह्मण जाति की स्थिति शीप॑स्थ तथा शूद्रों की स्थिति निम्नस्थ 
रही है । 

3. परस्पर सम्बद्धता (॥गातहत जीत. 898० 000४) -सामाजिक 
स्तरीकरण की तीसरी महत्त्वपूर्ण विशेषता परस्पर सम्बन्धता' है। परस्पर सम्बद्धता केः 
अन्तर्गत समाज के विभिन्‍न स्थायी समूह एवं श्रेणियाँ उच्चता तथा अधीनता 
के सम्बन्ध से परस्पर जुड़ी रहती हैं। उदाहरण के लिए हिन्दू सामाजिक व्यवस्था 
के जातीय संस्तरण के अन्तर्गत सम्पूर्ण जातियाँ एक-दूसरे से परस्पर सम्बन्धित 
होती हैं । 

4. स्थायित्व (?८:7778०07०५9)--सामाजिक स्तरीकरण की चौथी भहत्त्व- 
पूर्ण विशेषता स्थायित्व है । इसके अन्तर्गंत समाज का जो स्तरीकरण किया जाता 
है, वह स्थायी होता है। वास्तव में जब तक स्तरीकृत इकाइयों में स्थिरता नहीं 
होती, तब तक स्तरीकरण नहीं कहा जा सकता । उदाहरणस्वरूप, भारतीय हिन्दू 
सामाजिक व्यवस्था में संस्तरण ($808४07) (व्राह्मरा, क्षत्रिय, वैश्य भौर 
शूद्र) स्थायी रहा है, क्योंकि आज तक यह संस्तरण हिन्दू सामाजिक व्यवस्था में किसी 
न किसी रूप में विद्यमान है ! 

5, सार्वमौमिकता (07/ए०5०॥६५)--सामराजिक स्तरीकरणा की अ्रन्तिम 
विशेषता सार्वभौमिकता है । किसी न किसी रूप में विश्व के सभी समाजों में सामा- 
जिक स्तरीकरण पाया जाता है। श्रादिम जनजातीय समाजों में भी यह स्तरीकरण 
पाया जाता है| श्राधुनिक समाज में भी सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है । यहाँ 
तक कि वर्ग-विहीन समाज होने का दावा करने वाले साम्यवादी समाजों में भी 
सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रिया पायी जाती है, अतएव सामाजिक स्तरीकरण की. 
प्रक्रिया सावंभौमिक है । 
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सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख श्राधार 
(एल 895९5 0 50लंबी 5क्रॉग९एशा०णा) 


सामाजिक स्तरीकरण सार्वमौमिक रूप से जगत्‌ के सभी समाजों में पाया जाता है, 
किन्तु इसके आधारों में भिन्‍नतायें दृष्टिगोचर होती हैं । स्तरीकरण के क्रम-विन्यास' 
के विशिष्ट श्राधार भ्रनेक हैं--लम्बाई, वजन, शारीरिक शक्ति, बुद्धि, आयु, लिग/ 
प्रजातीय श्राधार, सम्पत्ति, व्यवसाय, शारीरिक सौन्दर्य, साहस, लगन, संदाचारिता, 
घामिक एवं राजनीतिक श्रादि । 


सामान्यतः किसी भी सामाजिक प्रणाली के सदस्यों द्वारा जाने या अनजाने में 
कई मानदण्डों को विभिन्‍न अंशों में तथा विभिन्‍न प्रकार के. कार्य-सम्पादन की 
सापेक्षिक योग्यताञ्रों के आधार पर स्तरीकृत कर दिया जाता हैं । इस प्रकार स्पष्ट हैं 
कि सामाजिक स्तरीकरण के अनेक प्राधारं हैं। समाजशास्त्रियों ने सामान्यतः 
सामाजिक स्तरीकरण के जिन प्रमुख आधारों का उल्लेख किया हैं, वे निम्न 
लिखित हैं: 


सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख आधार 
(एग्ार्णश 88565 04 8060० क0800॥/) 
| बल पल 
| | | ह 25] 
प्राणिशास्त्रीय. सामाजिक श्राथिक राजनैतिक घामिक सांस्कृतिक 
आधार. श्राधार आधार आधार ग्राधार आधार 


| | 
() श्रायु (१) जातिगत (]) सम्पत्ति 
(2) प्रजाति (2) अजातिगत (2) व्यवसाय 
(3) लिंग 
[. प्राणिज्ञास्त्रीय श्राघार (8700!०० 8985)--स्तरीकररण प्रारिशशास्त्रीय 


आधार पर भी किया जाता है । इसके अन्तर्गत निम्नलिखित प्रमुख शारीरिक 
विशेषताश्रों को सम्मिलित किया जा सकता है । 


(0) आयु (82०)-प्राशिश्ञास्त्रीय सामाजिक स्तरीकरण का सर्वप्रथम 
महत्त्वपूर्ण आधार आयु हैं। प्रायः आयु व्यक्ति के मानसिक विकास का संकेतक 
है। आयु के साथ हो साथ सांसारिक अनुभव भी बढ़ता जाता है। अतः विश्व 
के सभी समाजों में श्रायु के आधार पर उच्च एवं निम्न स्तरों में स्तरीकरण 
स्थापित करने की प्रक्रिया परिलक्षित होती है। भायु के आ्रधघार पर स्तरीकरंण 
के चार सामान्य स्तर हैं--शिशु, क्रिशोर, युवा तथा प्रौढ़ या वृद्ध । किसी भी 
समाज में शिशु तथा प्रोढ़ या वृद्धनन की प्रस्थिति (8/805) एक समान नहीं 
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होती है | उदाहरणस्वरूप, भारत में 2] वर्ष से अल्पायु का व्यक्ति मतदान नहीं 
कर सकता । 

(8) प्रजाति ((९४००)--प्रारिशञश्ञास्त्रीय सामाजिक स्तरीकरण का हितीय 
महत्त्वपूर्रा आधार प्रजाति (१९४०७) है । एक प्रजाति ऐसे मनुष्यों का एक समूह है 
जिसमें कुछ जन्मजात शारीरिक लक्षण सामान्य होते हैं ! वे समाज जिनमें विभिन्‍न 
प्रजातियाँ मिलकर सामाजिक संरचना का निर्माण करती हैं, उन समाजों में प्रजाति- 
वाद के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण किया जाता है । प्रजातिवाद में कतिपय 
प्रजातियाँ अपने को शेष अजातियों से श्रेष्ठ मानने की प्रवृत्ति रखती हैं । उदाहरण- 
स्वरूप, गोरे (५४॥॥(०) यूरोप निवासी काले व्यवितयों को घृणा की दृष्टि से देखते 
हैं। संयुक्त राज्य श्रमेरिका के 'नीग्रो' लोगों को जो कि काले होते हैं. वहाँ के 
सामाजिक स्तरीकरण में गोरे लोगों की अपेक्षा निम्नस्थ स्थान प्राप्त है। 


(८) लिंग (5०४)-प्रांसिश्षास्त्रीय सामाजिक स्तरीकरण का एक झौर 
महत्त्वपूर्ण श्राधार “लिंग!” है। सामाजिक स्तरीकरण का यह श्राघार सम्भवतः 
सबसे अधिक प्राचीन एवं सरल है। लिंग के श्राधार पर स्तरीकरण स्त्रियों एवं 
पुरुषों में किया जा सकता है। सभ्यता के प्रारम्भ से ही मानव-समाज में स्त्री- 
पुरुष की सामाजिक प्रस्थिति तथा भूमिका का निर्घारण लिग-मेद के आधार 
पर किया जाता रहा है। कतिपय समाजों में स्त्रियों की प्रस्थिति पुरुषों की तुलना 
में उच्चतर मानी जाती है । उदाहरणास्वरूप, मातृम्त्तात्मक समाजों में स्त्रियों की 
प्रस्थिति पुरुषों की श्रपेक्षा अधिक उच्चतर होती है । इसके श्रतिकूल कुछ समाजों 
में पुरुषों की प्रस्थिति स्त्रियों की तुलना में उच्चतर मानी जाती है। उदाहरण- 
स्वरूप, पितृसत्तात्मक समाजों में पुरुषों की प्रस्थिति स्त्रियों की श्रपेक्षा उच्चतर 
होती है । 

2. सामाजिक आधार (30०! 845०5)-- मानव-समाजों में सामाजिक 
आधारों पर स्तरीकरण दो भिन्‍न दिश्ञाओ्रों में विकसित हुआ प्रतीत होता है। 
यद्यपि दोनों एक-दूसरे में वहुधा समा गये हैं। इन दो प्रकार के स्तरीकरण के 
प्रमुख आधारों को क्रशः जातिगत आधार तथा श्रजातिगत (सामाजिक) आावार 
कह सकते हैं । 

(68) जातिगत माधार (8077० 88&5)--पस्वामाजिक स्तरीकरण का एक 
अन्य प्रमुख आधार जातिगत रहा है । जातिगत स्तरीकरण से दो विभिन्‍न जातिगत 
समाजों के विलय का वोघ होता है ” जब एक जातीय समूह दूसरे जातीय समूह 
श्रथवा समूहों पर न्यूनाधिक स्थायी रूप से श्रवल हो जाता है, तो. जातीय स्तरी- 


करण बन जाता है। भारतीय हिन्दू जाति-व्यवस्था इसी प्रकार के स्तरीकरण 
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का उदाहरण है | हिन्दू समाज भारत की श्रादिकालीन जातियों तथा कालान्तर में 
बाहर से श्राकर वसने वाली विजेता श्रार्य जातियों के विलय से बना है। संसार के 
प्रन्यत्न कई भागों में भी इसी तरह के जातीय स्तरीकरण के उदाहरण मिलते हैं। 
ऐसा प्रतीत होता है कि सामाजिक स्तरीकरण के पूर्व समाजों में जातीय स्तरीकरण 
ही प्रचलित था । हिन्दुओं की जाति-व्यवस्था जातिगत स्तरीकरण का एक ज्वलन्त 
उदाहरण है । जातियों के माध्यम से भारत जैसे विश्ञाल देश में अनेक प्रजातियों, 
भाषाओं, घमों तथा सामाजिक भेदों के लोगों का एक संगठित तथा स्थिर समाज 
लगभग 3000 वर्षों से चला श्रा रहा है । प्रारम्भ में यह व्यवस्था वर्ण-ल्तरीकरण 
के सिद्धान्त पर वनी थी ! 


(8) अजातियत आधार (०7-९८४॥॥४० 8422$)--सामाजिक स्तरीकरण 
का द्वितीय महत्त्वपूर्ण आधार अजातिगत (सामाजिक! है। इस श्राधार में एक समाज 
के अ्रन्तर्गत पद-स्तरों की एक व्यवस्था उन्‍नत हो जाती है जिसके श्राधार पर समाज 
विभिन्‍न स्तरों में विभाजित हो जाता है| प्रसिद्ध इटालियव समाजश्ञास्त्री बिलफ्रेडो 
परेटो (४॥[7०१० ?श०४०) के अनुसार “प्रत्येक सामाजिक संरचना में किसी न किसी 
श्राधार प्र ऊंच-नीच का एक संस्तररण भ्वश्य ही होता है।” सामान्यतः: प्रत्येक समाज 
दो प्रमुख स्तरों--उच्च स्तर (097० 80०8) तथा निम्न स्तर (7.0ज़माः 88968) 
में विभाजित किया जा सकता है ।- उच्च स्तर के लोगों के हाथों में शक्ति होती है । 
वे प्रायः समाज के शासक होते हैं ! इस दृष्टिकोण से यह वर्ग प्रभावशाली होता है, 
क्योंकि इसके सदस्य अधिक चतुर, बुद्धिमान, कुशल तथा समर्थ .होते हैं। इन्हीं 
गुणों के वल पर वे सामाजिक संस्तरण में उच्च आसन पर प्रतिष्ठित होते हैं तथा 
समाज पर शासन करते हैं । परेटो ने इसी विशिष्ट वर्ग को अभिजात वर्ग (266) 
कहा है । वह वर्ग जिसके हाथों में समाज का शासन नहीं होता तथा सामाजिक 
संस्तरण में जिसकी निम्नस्थ प्रस्थिति होती है, उसे परेटो ने अ्र-श्रभिजात वर्ग 
()४०॥-९॥॥०) कहा है । 

3. आधथिक आधार - (8एणा०ाां८ 888ं5)--सामाजिक स्तरीकरण 
का तृतीय प्रमुख आधार श्राथिक आधार है-- 


हर (ल) सम्पत्ति (ए८४४ै)--आ्राधिक आधार पर होने वाले स्तरीकरण 
के अन्तर्गत सम्पत्ति या घन को प्रमुख स्थान दिया जा सकता है। आधुनिक पूजी- 
वादी या श्ौद्योगिक समाजों में घन का महत्त्व बहुत अधिक बढ़ गया है । कार्ल मावर्स 
के अनुसार पू जीवादी समाज के सम्पुर्ण सदस्य दो वर्गों में विभक्त होते हैं । प्रथम वर्ग 
'पू जीपति वर्ग' है जो अल्प-संख्यक होता है तथा जिसका उत्पादन के साधनों पर अ्रधि- 
हि होता है। द्वितीय वर्ग श्र-पूजीपति या श्रमिक वर्ग है जो वहुसंख्यक होता है तथा 
जो प्‌ जीपति वर्ग द्वारा स्थापित उद्योगों में उत्पादन-कार्य में सक्रिय भाग लेता है और 
उसके बदले में पारिश्नमिक उपार्जन करके अपना तथा अपने परिवार के सदस्यों का 
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भरण-पोषण करता है। इस प्रकार श्रौद्योगिक समाजों में समाज दो वर्गो--प्ूजीपति 
वेग तथा अ-पू जीपति या श्रमिक वर्ग में विभक्त हो जाता है। पूंजीवादी व औद्योगिक 
समाजों में आयु, लिंग आदि स्तरीकरण के आधारों से विशेष सम्बन्ध नहीं है । 
श्राथिक स्थिति की दृष्टि से समृद्धि या हीनता लोगों को उच्च वर्ग, मध्य वर्ग 
तथा निम्न वर्ग में विभाजित करती रहती है । 


(8) व्यवसाय (0००7०४४४०४)--सामाजिक स्तरीकरण के श्राथिक आधार 
का ह्वितीय महत्त्वपूर्ण उप-श्राधार व्यवत्ताय होता है। सामाजिक स्तरीकरण का 
यह एक महत्त्वपूर्ण आधार है। वर्तमान औद्योगिक समाजों में जहाँ विभिन्‍न व्यवसायों 
की बहुलता होती है, वहाँ समाज सामान्यतः चार वर्गो--प्रथम, द्वितीय, तृतीय 
तथा चतुर्थ वर्गों में विभक्त होता है | प्रथम तथा द्वितीय वर्ग में अधिकारी वर्ग तथा 
सृतीय वर्ग में आने वाले कर्मचारी अधिकारियों के नीचे तथा चतुर्थ श्रेणी के कमे- 
चारियों के ऊपर होते हैं। चतुर्थ श्रेणी में आने वाले कर्मचारी मजदूर वर्ग के 
होते हैं । 

4. राजनीतिक आधार (?०॥५०७४] 88879)--सामाजिक स्तरीकरण को 
“निर्धारित करने में राजनीतिक आधार चतुर्थ महत्त्वपूर्ण आधार है। राजनीतिक 
सत्ता के भ्राधार पर स्तरीकररणा प्राय: विवव के सभी समाजों में दृष्टिगोचर होता 
है । राजनीतिक सत्ता के आधार पर समाज दो वर्गो--शासक तथा शासित में विभक्त 
होता है । जिस वर्ग के हाथों में शासन की वागडोर होती है, उसकी प्रस्थेति नि३चय 
ही उस वर्ग के सदस्यों से उच्चतर होती है जिनके हाथों में शासन की सत्ता नहीं 
होती है । इसी प्रकार वह राजनीतिक दल जिसके हाथों में शासव की सत्ता होती 
है, उसकी प्रस्थिति भ्रन्य राजनीतिक दलों जिनके हाथों में शासन की सत्ता नहीं होती 
है, से उच्चतर होती है । 

5. घामिक आधार (?लथांड्वांणा5 8888)--घधारमिक आधार सामाजिक 
स्तरीकरण का एक और महत्त्वपूर्ण भ्राधार है । घामिक संगठनों ((0०087०82/0॥8) 
के अ्न्तग्गंत भी स्तरीकरण होता है। उदाहरणस्वरूप रोमन कैथोलिक चर्च एक 
विश्वव्यापी संस्तरण है जिसके शीर्ष पर पोष है | इसके फैले हुए कई कार्य विभिन्‍न 
शासनतन्‍्त्रीय कार्यालयों और शाखाओ्रों द्वारा सम्पन्त होते हैं और अन्य शासनतन्त्रो 
की भाँति यहाँ भी सभी पद नियुक्ति द्वारा भरे जाते हैं श्रोर एक व्यक्ति इस संस्तरण 
के भीतर जीवन-यापन कर सकता है | 

सांस्कृतिक आधार (0ए४एा 8295)--स्रामाजिक स्तरीकरण का एक 
अन्य महत्वपूर्ण आ्राधार सांस्कृतिक आधार है। सांस्कृतिक श्राधार जैसे, भाषा, 
बौद्धिक कुशलता, कलात्मक कुशलता आदि आ्राधारों पर भी समाज का स्तरीकरण 
दृष्टिगोचर होता है | सम्य समाजों में इस प्रकार का स्तरीकरण भ्रधिक देखा जा 
सकता है । 


अवधारणादें 9 
स्तरीकरण के प्रकार्य या प्रकार्यात्मक श्रावश्यकता 
([वाशलाी०णाड 0 धालाणाशे '९९९८९४आं५ रण छा 0९४07) 

फिग्सले डेविस ने अपनी कृति 'ह्यूमन सोसाइटी' में इस बात की विस्तार 
से विवेचना की है कि स्तरीकरण की पभ्रकार्यात्मक श्रावश्यकता वय्यों है ? 

किग्सले डेंबिस लिखते हैं कि मनुष्य सदैव उस समाज की कल्पना करता हैं 
जिसमें श्रेणी-भेद न हो श्रथवा ऊँच नीच का स्तर न हो । परन्तु वास्तविकता के 
सामने यह कल्पना कभी साकार नहों हो सकती । प्रत्येक समाज श्रपने सदस्यों को 
श्रपते सामाजिक ढाँचे की विभिन्‍न प्रस्थितियों के अनुसार वाँटता है तथा उनको श्रपनी 
पविभिन्‍न प्रस्थितियों के श्रनुसार कार्य करने को प्रेरित करता है। इस प्रकार ऐसा 
करके वह दो कार्यों का निष्पादन करता है--(0) उचित व प्रतिभाशाली 
व्यक्तियों में कुछ विज्ञेप पद प्राप्त करने की इच्छा को उत्पन्न करना; (7) और जब 
| इन पदों को प्राप्त कर लैते हैं तो उन पदों से सम्बन्धित कत्त व्यों को पालन करने 
की इच्छा को जन्म देना ! 


इस प्रकार स्पष्ट है कि समाज तभी उचित रूप से क्रियारत रह सकता है 
'जबकि उसके सदस्यों का स्तरीकरण उनकी योग्यता व ग्रुणों के झ्राघार पर हो। 
हर व्यक्ति श्रपनी योग्यता के अनुसार समाज में ऊंची व नीची. प्रस्थिति संभालें। 
वास्तव में हर समाज में भिन्न-भिन्न प्रतिभा वाले व्यक्ति होते हैं, इसीलिए किसी भी 
समाज के लिए यह सम्भव नहीं है कि उसके सभी सदस्यों का समान पद हो। 
“कुछ ऐसे पद होते हैं जिनके लिए विशेष योग्यता व प्रशिक्षण (78]७7॥ & '7शवंग्रंग8) 
की भ्रावश्यकता होती है । इन पदों को योग्य व्यक्ति ही संभाल सकते हैं। इसीलिए 
समाज में स्तरण या स्तरीकरण आवश्यक होता है । 
किग्सले डेविस भागे कहते हैं कि “हर समाज को कुछ पुरस्कार (२९ए०४०) 
“नियत करने चाहिए, जिससे कि उसके सदस्य पुरस्कार के लालचवश श्रपनी-अपनी 
“स्थिति के प्रनुसार कार्य करें। 
प्रायः भ्रव यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि समाज के पास कौन- 
'कौनसे पुरस्कार होने चाहिएँ जो व्यक्तियों को श्रपनी प्रस्थिति के अनुसार कार्य 
'करने को प्रेरित करें ? किग्सले डेविस इसका उत्तर देते हुए लिखते हैं--“प्रथमतः 
'समाज के पास ऐसी वस्तुएँ हैं जो भरण-पोषण ($70४थाध्य००) तथा आराम 
“ (०णराणि७) में सहायता देती हैं, जैसे आश्लाधिक प्रेरणाएँ (&८०१०४४० 
#7१००॥॥%०8) । प्रतः अपने सदस्यों को पुरस्कार देने में इनका प्रयोग करना 
घाहिए। धगर लोग अपनी प्रस्थिति के अनुसार कार्य कर रहे हैं तो उन्हें तरक्की 
'अधवा पदोन्‍ति (४०77080॥) दे देनी चाहिए, जिससे उनमें अ्रपनी प्रस्थिति के 
झमुसार कार्य करने के लिए अलोभन (70ए०थआ०८्या) बना रहेगा। दूसरे, समाज 
'के पास ऐसी भी वस्तुएं हैँ जो उसके सदस्यों में झ्रानन्द का संचार कर सकती हैं 


ली समाजशास्त्र 
जैसे कलात्मक प्रेरणाएँ? (5860० परा०्था।४०७) तथा तीसरे, समाज के पास' 
ऐसी भी वस्तुएँ हैं जो उत्के सदस्यों के श्रात्म-सम्मान की वृद्धि में सहायक होती 
हैं, जैसे उपाधियाँ (0०87०) श्रादिं । अतः समाज को 'सांकेतिक या प्रतीकात्मकः 
प्र रणाओं" (89प0०४० [70आ॥६4४०७) का भी प्रयोग अपने सदस्यों को पुरस्कार देने 
के लिए करना चाहिए ।” वास्तव में सामाजिक व्यवस्था में तीनों प्रकार के पुरस्कार: 
बड़े उपयोगी हैं । इनके द्वारा कोई भी समाज श्रपने सदस्यों से दी हुई प्रस्थिति केः 
अनुसार काय॑ करा सकता है । 


किग्सले डेविस समाज में स्तरण पर जोर देते हुए लिखते हैं--'सामाजिक 
असमानता अचेतन रूप से बनायी हुई एक विधि है जो इस वात को निश्चित करती 
है कि सबसे योग्य व्यक्ति ही महत्त्वपूर्ण पदों पर आरूढ़ हों । अतः प्रत्येक समाज के 
लिए चाहे जितना वह सरल श्रथवा जटिल (आंग्र॥० ० 0०7००) हो, यह 
अनिवाये है कि वह प्रतिष्ठा वआदर के सम्बन्ध में व्यक्यों में भेद करे ।” अञतः यह 
आवश्यक हो जाता है कि हर समाज में व्यक्तियों की योग्यता के आाघार पर उनके 
श्रधिकारों में भिन्‍वता हो, अर्थात्‌ योग्य व्यक्तियों को अयोग्य व्यक्तियों की अपेक्षा 
ग्रधिक अधिकार हों व उनकी अधिक उच्च प्रस्थिति हो । तभी समाज में श्रधिकतम' 
संगठन व साम्य की अवस्था रह सकती है ।” 

* इसका अभिप्राय यह नहीं है कि हर समाज में अ्समानता व्यक्तियों में एकः 
ही स्तर पर हो, श्रर्थात्‌ स्‍्तरण एकसा हो। भिन्‍त-भिन्‍न समाजों में व्यक्तियों 
की भिन्न-भिन्न प्रतिभा व योग्यता के कारण स्तरण भी भिन्न-भिन्न हो सकता है। 

' परन्तु हर समाज के सुचारु रूँप से प्रकार्य (#ण्गा०४०॥) करने के लिए स्तरण 
आवश्यक है । 

रोबर्ट के. मर्दन (२०४७थ॥ 7, ४७7०४) ने समाज में स्तरीकरण की” 
आवश्यकता पर बल देते हुए बताया है कि बिना स्तरण के समाज में व्यवस्था नहीं” 
रह सकती । समाज को विघटन की स्थिति से बचाने के लिए स्तरीकरण पर मर्ठंन' 
(१(०7४०॥) वल देता है। आगे वह कहते हैं कि जिस समाज में स्तरण नहीं होगा,. 
वहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति समान उद्देश्य रखेगा और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के 
लिए समान साधनों (१४८४॥७) का प्रयोग करेगा, जिससे समाज में शअ्रशान्ति व' 
प्रश्नतिमानता या प्रतिमान-विहीनता (8707०) की अवस्था श्रो जावेगी। इसीलिए 
तो मर्टन (/०४४०॥) इस श्रग्नतिमानता की अवस्था को दूर करने के लिए समाज 
में स्‍्तरण पर बहुत वल देता है | इस स्तरण के होने पर ही समाज में लोगों के: 
भिन्न-भिन्न उद्देश्य होंगे और वे उन्हें पाने के लिए भिन्न-भिन्न साधनों का प्रयोग 
करेंगे । इसी से समाज में शान्ति की अवस्था वती रहेगी । शआ्रागे भर्टन कहते हैं कि 
“स्तरण होने पर ही लोग अपनी भिन्न-भिन्न प्रस्थिति को पहचान सकेंगे और” 
उसी के अनुसार शान्तियूवेक ढंग से समाज में कार्य कर सकेंगे । इस प्रकार समाजः 
में साम्य बना रहेगा ।”! > 
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आलोचना ((7057)--श्राधुनिक समाजों में जो तरीका स्तरण का प्रचलित 
है, उसकी आ्रालोचनायें भी समाजशास्त्रियों ने की हैं। भारतीय समाज में स्तरण 
जाति-व्यवस्था के श्राधार पर होता है, श्रर्थात्‌ व्यक्ति गुण, योग्यता व प्रतिभा“के 
कारख समाज में प्रस्थिति नहीं पाता, वरन्‌ जन्म के श्राधार पर पाता है | किग्सले 
डेविस ने इस तथ्य पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि ऊंची जाति का व्यक्ति समाज 
में 'ऊची प्रस्थिति' पाता है और नीची जाति का व्यक्ति 'नीची प्रस्थिति' पाता है । 
परन्तु यह कभी भी श्रावश्यक नहीं है कि ब्राह्मण का वेठा कार्यो से भी ब्राह्मण हो 
श्रौर घूद्र का बेटा कार्यो से भी 'शूद्र”' हो । इस प्रकार समाज के सुचारु रूप से प्रकाय॑ 
(7700०) करने के लिए प्रस्थिति जन्म (जाति-व्यवस्था) के श्राधार पर नहीं होनी 
चाहिए, वरन्‌ गुणों, योग्यता व प्रतिमा के आवार पर होनी चाहिए । 

भारतीय समाज में ही नहीं, पाइचात्य समाजों में भी प्रस्थिति सामाजिक वर्ग 
(50०थंभ (795$) के श्राघार पर निर्धारित होती है। किग्सले डेविस बताते हैं कि बच्चा 
जन्म से ही श्रपने माता-पिता की प्रस्थिति को पाता है। एक जटिल समाज (८०65 
50029) में पिता की प्रस्थिति का प्रभाव वच्चे की युवावस्था तक तो केम से कम 
रहता है श्रर्थात्‌ उसे भी वही आदर-सम्मान गुण व योग्यता के विना मिलता है जो 
कि उसके पिता को प्राप्त है। दूसरी ओर एक साधारण समाज ($77स्‍06 ४०००५) 
में भात्ता-पिता की प्रस्थिति का प्रभाव बच्चे के जीवन-भर चलता है । यदि माता-पिता 
की प्रस्थिति साघारण समाज में सुदृढ़ है व उच्च है तो बच्चे को भी जीवन-भर यह 
प्रस्थिति समाज में मिल जाती है! 

इस प्रकार जो स्तरण जाति-व्यवस्था व वर्गं-व्यवस्था के आधार पर होता है, 
वह समाज के संगठन में श्रहितकर है । स्तरण हर समाज के लिए आवश्यक हैं, 
परन्तु वह गुण, प्रतिभा, तथा ज्ञान के आधार पर होना चाहिए । व्यक्तियों को समाज 
में पद उनकी योग्यता के झ्राधार पर मिलना चाहिए, तभी समाज सुचारु रूप से 
क्रियारत रह सकता है । 

टालकट पारसन्स के अनुसार सभी सामाजिक व्यवस्थाओं (800॑७[ 8४५४०७॥8) 
में स्तरीकरण सामाजिक संरचना का एक सर्वमान्य पक्ष (ठथशाल'३गटा0णा 859९०) 
है। सामाजिक स्तरीकरण के महत्त्व का मिरूपण एवं एक सिद्धान्त के रूप में इसका 
विश्लेषण तामाजिक सोमाओ्रों (9००॑० क्प्वा३० ए १९८०४००) के सन्दर्भ में किया 
जा सकता है जिसको सामाजिक क्रिया ($0०ंश #ै८टएंणा) का विश्लेषण (&॥899४ं5५) 
कहते हैँ । समाज में इकाइयों (ह॥ध05) का प्रचलित सुल्यों एवं आदशशों के आवार 
पर श्र णी-विभाजन होता है । यही मूल्यात्मक अनुमापत इकाइयों को एक श्रेणीकृत 

स्तर एवं क्रम (रिक्षा।: पं ०6७) प्रदान करता है। इस स्तरीकरण की क्रिया का 

की लिंग (5०५) एवं वँयक्तिक मिन्नताएँ (पातांसंताश तगी०ा०१०४७) होते 
ह। दालकट पारसन्स फे भ्रनुसार “अपने मूल्यात्मक पक्ष में स्तरण समाज-व्यवस्था में 
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प्रचलित सामान्य मूल्यों एवं माप के प्रतिमानों के श्राधार पर इकाइयों को श्रेणीकृत 
करता है । इकाइयों का श्रे णी-विभाजन श्रथवा स्तरण एक इकाई की दूसरी 
इकाई से तुलना (2०7एए४7६४०॥) करके किया जाता हैं । 

यह तुलना दो रूपों में हो सकती है : 

(!) श्रेणीक्ृत (0]85थंगि८४०79७) । 

(2) सम्बन्धों के आधार पर (२७४४०) । 

(7) भ्रणीकृत विशेषतायें ही लिंग (5७), आ्रायु (88०) एवं इकाई के 
विशिष्ट गुणों के श्राधार पर हो सकती है । 

(2) सम्बन्धों के आधार पर (२७]७४४०४४))--स्तररा में व्यक्तियों की 
तुलना वातेदारीय इकाई (आफ एणां) के सदस्य के रूप में होती है। 

टालकट पारसन्स के अनुसार स्तरण के तीन मूल आधार होते हैं ।? 

() गुण (0णप्था५) । 
() निष्पादन (?९/णाएशा०0०) | 

(77) स्वामित्व (205585807) । 

. गुण (0ए४॥५४) -ग्रुण इकाई की वह विशेषता है जिसका मूल्यांकन 
वस्तु के सन्दर्म में स्वतन्त्रतापृवेक किया जा सकता है| उदाहरणार्थ जब हम यह कहते 
हैं कि उस व्यक्ति की बुद्धि (. 0) 20 है तो हमारा श्राशय सामान्यतः उसकी 
कुशाग्र बुद्धि से होता है जो एक ग्रुण (0०४५) है। समाज-व्यवस्था में ग्रुणात्मक 
पक्ष (0एथां(ए 9५०००६) ही कर्त्ता (8००7०) के पद (8४७७) को बताता है।? 
दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि समाज-व्यवस्था (80० 9४७४) में गुण 
(९एशा४) से आशय कर्त्ता के पद (8900५) से होता है । 

2, निष्पादन (?ई0ए7470०) --निष्पादन से भ्राशय एक व्यक्ति की क्रियाओं 
से है जो विभिन्न प्रस्थितियों में वह करता है | जैसे यह कहना कि उस व्यक्ति ने 
'ठीक जवाब दिया' अथवा उसने सुन्दर कार्य किया' तो हमारा श्राशय उस व्यक्ति की 
भूमिका के स्तर से द्वोता है। इस प्रकार प्रस्थिति विशेष में निष्पादन व्यक्ति की 
भूमिका (२०७) को सम्बोधित करता है ।* 

सभी भूमिकाओं (7२0]०४) का आधार पद या प्रस्थिति (50४४8) होता है । 
दोनों एक दूसरे पर निमेर होते हैं । 


पृज्ञाए०॥ 9975णा5५ : 55895 7 50०0० हांथवों 776०५, 9828० 388. 
प्ृ्ररणा एशा5णा$ :-255895 ॥7 800०0 छ॥08 ॥+॥6००७, 98286 389, 
पृष्ठाएणा एड्ाडणाड : 796, ; 9. 393-394 

पृ्ची००6 ?7780०४5 : १09व0, ; 9. 394 
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स्वामित्व (?055०५६०॥)१---अधिकार या स्वामित्व वस्तु 
4 का परिचायक होता है।इस सम्बन्ध (रिटॉथााणा) का 
'कैया जा सकता है ।* 
कट पारसन्स (एर्भ०० ६ ?2875075) के अनुसार स्वामित्व (0055०580) 
स्वरूप होते हैं : 
स्वासित्व (2?०55८४५१07) 
$ 
३ ई 

सुविधायें (78०॥॥85) पारितोषिक (२०७००) 

(अ) सुविघायें (69०॥8०5)--सुविधाओं से आशय साधनों” (४८४॥७) की 
सुलभ प्राप्ति अथवा उन विशिष्ट साधनों के स्वामित्व से है जिन्हें 
प्रयोग करने से लक्ष्य (009) ०7 7270) की प्राप्ति सरलता से हो 
जाती है। इस प्रकार दूसरे शब्दों में सुविधायें (720०॥065) साधनों 
की पर्यायवाची हैं । 

(ब) पारितोपषिक (२ि०७थ०)--पारितोपिक लक्ष्य (270 07 (५००!) की 
प्राप्ति में प्र रक तत्त्व (४०४४०) का भी कार्य करता है एवं स्वयं ही 
साध्य (£70) होता है । यह सनन्‍्तोष एवं श्रेष्ठता की भावना प्रदान 
करता है । ः 

पारितोपिक (२०७००) भौतिक (४००7१४]) एवं प्रातीकिक या प्रतीका- 

त्मक (59900) दोनों ही प्रकार का हो सकता हैं। उदाहरण के लिए भारत 
रत्न', 'पदुम श्री” प्रातीकिक था प्रतीकात्मक पारितोपिक ही हैं । 

4. स्तरीकरण ($04704४0॥) के चतुर्थ श्राधार के रूप में शक्ति (20४०) 

को लिया जा सकता है। 

यधार्थ में शक्ति (?०श०) श्रादर्शात्मक ([66७) न होकर स्तरण का 

वास्तविक श्राघार है। 

शक्ति एवं प्रतिष्ठा (20४०० 200 ?7८४६४2०) परस्पर एक दूसरे के पूरक 

एवं अन्तःसम्पन्धित होते हैं । जिस व्यक्ति में प्रतिष्ठा निहित है, उसमें शक्ति 
(70७०) भी होती है । इस शक्ति एवं प्रतिष्ठा की व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति अपनी 
क्षमता एवं योग्यता के अनुसार 'क्रिया' (8०४०7) करता हे । 

शक्ति! (?०ए८/) का मूलाधार अथवा निणरयिक योग्यता (6०ताज) तथा 

इतित्व (१४०४८) माना जाता है । 
4. व्ञाएत( ए275075 : [90, ; 9. 389 
डै, वज्ञोौए०त एगाइ0ा5 : तछत, ) 9. 390 ९ 
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शक्ति (00७०) राज्य द्वारा प्रदत्त भी हो सकती है वथा शअ्रजित 
(/८९ए॥ँ7९०) भी । 

समाज-व्यवस्था में “शक्ति! (?०एथ०) के शअ्राघार पर ही व्यक्ति विज्येप की 
प्रस्थिति (88705) तथा भूमिका (२००) का निर्धारण होता है । जैसे-जैसे व्यक्ति 
विशेष में निहित शक्ति (70४०7) के परिमाण में परिवर्तन होता है, उसी दिशा में 
तथा उसी श्रनुपात में व्यक्ति की प्रस्थिति तथा भूमिका भी बदल जाती है । 

श्री टालकट पारसन्त सामाजिक स्तरण (30०2 इाधा#०वम0) को 
समसाज-व्यवस्था का एक महत्त्वपुर्ण पक्ष मानते हैं। सामाजिक स्तरण के महत्त्व को 
स्पष्ट करते हुए टालकट पारसन्स ने लिखा है--“जहाँ भी समाज-व्यवस्था है. वहीं 
सामाजिक स्तरण भी पाया जाता है। 

सामाजिक स्तरीक्ष रण के स्वरूप एवं प्रकार 
- (05 थात प5०७5 ण 5029 80470९8(07) 

दुनिया के विस्तृत समाजों को यदि भूत श्रौर वर्तमान के दृष्टिकोश से देखें 
तो हमें स्पष्ट रूप से उनमें तीन प्रकार का सामाजिक स्तरण मिलेगा : 

(4) जाति-प्रथा (78४४८ $५४०४)--जाति-प्रथधा स्रामाजिक स्तरण का 
बहुत कठोर, दृढ़ (शशांड्ठां0) स्वरूप है। इस प्रथा में सदस्यता, जैसाकि पहिले 
स्पष्ट किया जा चुका है, जन्म के आधार पर निर्वारित की जाती है। इस प्रकार 
मनुष्य की प्रस्थिति, पद आदि समाज में जन्म से ही निर्धारित हो जाते हैं । कभी- 
कभी जाति-प्रथा में भी विवाह व गोद (१७88० ० ४0०]०॥07) के द्वारा प्रस्थिति 
श्रजित करली जाती है, परन्तु ऐसा बहुत ही कम होता है । इसी तथ्य को श्रौर 
स्पष्ट करते हुए जॉव० एफ० क्यूबर (707 77, 2०४») लिखते हैं कि जाति-प्रथा 
इसलिए तो व्यक्ति का स्तरण करने के लिए एक स्थायी ग्राधार है । 

जाति-व्यवस्था को बन्द वर्ग-प्रणाली ((:/0:० (४५5 5५४०॥7) के नाम से 
भी उकारते हैं श्र्थात्‌ एक वर्ग का व्यक्ति दूसरे वर्ग की प्रस्थिति को प्राप्त नहीं कर 
सकता । उसका व्यवसाय व पद आ्रादि सब पूव॑-निश्चित होते हैं, श्र्थात्‌ बह उनको 
झपनी इच्छा व प्रयासों से श्रजित नहीं कर सकता । चमार का लड़का चमार वे 
सुनार का लड़का सुनार का ही व्यवसाय करता है, ब्राह्मण का लड़का विना प्रयास के 
ही श्रनेक श्रधिकार प्राप्त कर लेता है जिससे उसकी प्रस्थिति समाज में बढ़ जाती है, 
जवंकि णूद्र का लड़का प्रयास करने पर भी ब्राह्मण के लड़के के वराबर अ्रधिकार व 
प्रस्थिति प्राप्त नहीं कर सकता । इस प्रकार स्पष्ट है कि समाज में स्तरण जाति-प्रथा 
के अनुसार व्यक्ति की योग्यता, उसके गुणों तथा शक्तियों श्रादि के द्वारा नहीं किया 
जाता, वरन्‌ जन्म व वंश के आझावार पर किया जाता है । 

ए० डब्लू० ग्रीन (8, ४४. 576०7) इस सम्बन्ध में लिखते हैं “जाति सामा- 
जिक दजों के स्तरण की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें गतिशीलता, साम्राजिक दर्जो 
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की सीढ़ी में ऊपर-नीचे जाना कम से कम विचार की दृष्टि से नहीं हो सकता । 
एक व्यक्ति की जन्म से प्राप्त प्रस्थिति उसकी आ्राजीवन प्रस्थिति होती है । जन्म व्यक्ति 
के व्यवसाय, निवास-स्थान, जीवन-पद्धति, साथियों तथा उस समूह का निश्चय 
करता है. जिसमें से उसे श्रपना जीवन-साथी चुनना है। जाति-व्यवस्था में स्देच 
यह विचार निहित होता है कि नीची जाति के लोगों के साथ शारीरिक झथवा 
ग्रन्य किसी प्रकार का सम्बन्ध ऊँची जाति के व्यक्तियों को पतित करने वाला हो 
सकता है । जाति-प्रथा कानून द्वारा रचित और धर्म द्वारा स्वीकृत होती है । 

कुछ समाजशास्त्रियों का विचार है कि ग्राधुनिक पाइचात्य समाजों में जाति- 
व्यवस्था के लक्षण नहीं पाये जाते हैं। परन्तु विभिन्न अध्ययनों ने यह स्पष्ट कर दिया 
है कि वहाँ पर भी स्तररण में जाति-प्रथा का योग होता है। क्यूबर ने इस तथ्य 
पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि नीग्रो और गोरों में अन्तर्जातीय शादी करना 
30 राज्यों में कानूनी तौर से निपिद्ध है, तथा अन्य अनेक राज्यों में सामाजिक प्रथाश्रों 
आ्रादि के द्वारा निपिद्ध है। बहुत से कार्य कानूनी तौर से व प्रथाश्रों आदि के द्वारा 
तीनो जाति के लिए निपिद्ध हैं। इस प्रकार नीग्रो जाति की प्रस्थिति अमेरिकी समाज 

 गोरों की अपेक्षा वहुत नीची है। 

(2) मुक्त वर्ग-प्रणालो (000॥ (१३४५ $9४०॥)--हम मुक्त वर्ग-प्रणाली की - 
बन्द बर्ग-प्रणाली से तुलना करके भेद करते हुए कह सकते हैं कि मुक्त वर्ग-प्रणाली में 
प्रस्थिति व्यक्तिगत क्षमता व योग्यता आदि के श्राघार पर निर्धारित होती है । व्यक्ति 
प्रपनी योग्यता में विकास के साथ-साथ अपनी प्रस्थिति व पद में भी उन्नति कर सकता 
है । इस प्रकार प्रस्थिति व पद बदलते रहते हैं। अ्रमेरीका में भ्रत्नाहम लिकन बहुत ही 
गरीब परिवार का व्यक्ति था, परन्तु श्रपत्ती योग्यता के कारण वह वहाँ का सोलह॒वाँ 
प्रें सीडेण्ट वना । इसी प्रकार रूस में स्टेलिन गरीव परिवार का व्यक्ति था, परन्तु | 
अपनी योग्यता, निपुणाता व प्रतिभा के कारण अनेक वर्षों तक रूस का भाग्य- 
विघाता बना रहा। मुक्त वर्ग-प्रणाली के अन्तगंत स्तरण में व्यक्तियों की प्रस्थिति जन्म 
से हो निश्चित नहीं होती ! यह श्रावश्यक नहीं है कि अमीर परिवार का व्यक्ति ही 
समाज में उच्च प्रस्थिति पायेगा, गरीब का नहीं । किग्सले डेविस लिखते हैं कि यहाँ 
पर सस्ट्रंडा (संस्तर) खुला रहता है अर्थात्‌ कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता व गुणों के 
ग्राघार पर उच्च प्रस्थिति प्राप्त कर सकता है । 

स्तरण का यह स्वरूप पाश्चात्य समाजों में अधिकत्तर प्रचलित है । समाज 
में व्यक्तियों की भिन्न-भिन्न प्रस्थितियाँ होती हैं जो कि उनकी योग्यता व गरणों के 
धाघार पर होती हैं | 


जान य्यूबर का कहना है कि आज किसी भी समाज में स्तरण न तो जाति- 
व्यवस्था के ध्राधार पर है और न ही वर्ग-व्यवस्था के श्राधार पर, वरन्‌ दोनों ही 
व्यवस्वाए हर समाज के स्तरण में देखने को मिलती हैं। 
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आगे क्यूबर कहते हैं समाज में परिवतंन होते ही रहते हैं जो कि व्यक्ति की 
प्रस्थितियों को प्रभावित करते हैं | कभी समाज जाति-व्यवस्था के श्राधार पर चलता 
है तो कभी वर्ग-व्यवस्था के आवार पर, श्र्थात्‌ कमी समाज में स्तरण का जाति- 
व्यवस्था का रूप दिखाई देता है तो कभी वर्ग-व्यवस्था का । कभी-कभी क्रान्ति के 
कारण स्तरण का ही सारा स्वरूप थोड़े से समय में वंदल जाता है। इस प्रकार 
सामाजिक परिवतेंन की तरह स्तरण में भी कभी-कभी घीरे-घधीरे विकास या परिवर्तन 
होता है व कभी-कभी यकायक कान्ति के द्वारा तेजी से । इस प्रकार स्पष्ट है कि 
समाज में स्तरण वर्गे-व्यस्था व जाति-व्यवस्था दोनों के ही आ्राधार पर पाया 
जाता है । 

3 राज्य-व्यवस्था (8५798० 5$98०7)--स्तरण के इस स्वरूप के बारे में 
क्यूबर अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखते हैं कि “यह स्तरण की व्यवस्था जाति- 
प्रथा से कम कठोर (7शांट्टा0) है। यहाँ पर राज्य स्वयं व्यक्तियों की प्रस्थिति को 
निश्चित करता है व समाज में लोग उसी के अनुसार कार्य करते हैं। योरोप का 
सामन्तवादी समाज इस व्यवस्था का उदाहरण है, श्रर्थात्‌ सामन्तवाद में स्तरण तीन 
स्तर पर था--सवबसे पहले १०७४०, दूसरे स्तर पर “ग्रष्थ्याथय! व तीसरे 
स्तर पर “5०5 थे । इन तीनों वर्गो के कार्य व अ्रधिकार श्रादि कानून द्वारा पूवे- 
निश्चित थे । हर वर्ग को अपनी-अपनी प्रस्थिति के भ्रनुसार कार्य करना पड़ता था । 
हाँ, कभी कुछ निश्चित शर्तो के श्राधार पर दास लोग (5७५) दूसरे वर्ग (#०श॥श) 
की प्रस्थिति पा सकते थे, परन्तु ऐसा वे लोग बहुतायत में कर नहीं सके । 

सामाजिक स्तरीकरख के श्रपकार्ये 
(70एडफ्रिलीणा5ऊ ण 50संशे 5027 0०मस्‍07) 

सामाजिक स्तरीकरण के अपकार्य सम्भवतः प्रकार्यों की तुलना में श्रधिक 
स्पष्ट हैं । वे मुख्य रूप से निम्नलिखित हैं : 

(!) त्ामाणिक विषमता (500०४ 77०97०॥/7)--सामाजिक स्तरीकरण 
का सर्वप्रथम महत्त्वपूर्ण भ्रपकार्य सामाजिक विपमता है । चूंकि सामाजिक संस्तरण 
में समाज कई स्तरों में या खण्डों-विखण्डों एवं उपखण्डों में विभक्त हो जाता है, श्रतः 
इसके सदस्यों में उच्चता एवं निम्नता की भावना व्याप्त हो जाती है। उदाहरण - 
स्वरूप भारतीय जाति-प्रथा में हिन्दू समाज को विभिन्न स्तरणों, खण्डों-विखण्डों एवं 
उपखंडों में विभाजित कर दिया गया है ! इस संस्तररा में ब्राह्मणों की प्रस्थिति सबसे 
ऊपर है, इसके वाद क्रमश: क्षत्रिय, वैश्य और झूद्र का स्थान एक के वाद 
दूसरा उतरता गया है। श्रतः इनमें उच्चता और निम्नता की भावना विद्यमान 
होती है । 

इसी प्रकार वर्ग-प्रणाली में भी उच्चता और निम्नता की भावना विद्यमान 
होती है, क्योंकि इसमें भी समाज कई वर्गो में विभक्त हो जाता है । 


प्रवधारणायें १99 


(2) श्रेष्ठ वर्ग के संचरण में [अवरोध (टाएगेशाणा ० ली8 
प्रशा)0००१)--सा माजिक स्तरीकरण का दूसरा महत्त्वपूरर अपकार्य क्षेष्ठ वर्ग के 
संचरण में श्रवरोव है | हैरी जॉन सन के अनुसार, ''वर्ग-प्रस्थिति को वसीयत में लेने 
की प्रवृत्ति जो कि पिताश्रों के ब्यवसायों तथा उनके पुत्रों के व्यवसायों के वीच 
सम्बन्धों पर किये गये भ्रत्येक अध्ययन में प्रकट होती है, का यही भ्रथे है कि कुछ 
प्रय्ों तक श्रेष्ठ वर्ग के संचरण में भ्रवरोध खड़े होते हैं, कुछ प्रतिभाश्रों की हानि 
होती है भौर कदाचित्‌ कुछ सामाजिक पद कम कुशल व्यक्तियों द्वारा भरे जाते हैं । 
जाति की भांति वर्ग-प्रणाली में श्रे प्ठ वर्ग के संचरण पर प्रतिवन्‍्ध को एक सिद्धान्त 
का ही दर्जा दे दिया गया है ।” 


(3) वर्ग के प्रति पक्षपात की प्रवृत्ति (#प्रॉएठ8 ० छॉ985 70005 
८॥955)--सामाजिक स्तरीकरण का तीसरा महत्त्वपूर्ण अपकार्य यह है कि वर्ग 
विशेष के प्रति लोगों में पक्षपात की प्रवृत्ति पायी जाती है । इसका भ्रधान कारण 
यह है कि लोगों में अपने वर्ग के प्रति श्रघिक अनुराग होता है, फलस्वरूप उनमें 
सामाजिक वर्ग-चेतना पायी जाती है। हैरी जॉनसन के अनुसार, “जिस किसी अदा 
तक सामाजिक वर्गे-चेतना पायी जाती है (संकीर्ण माक्सवादी श्रर्थ में ही हो, यह 
श्रावद्यक नहीं) वहाँ अनिवायंत: वर्ग के प्रति पक्षपात की प्रवृत्ति चल पड़ती है ।” 

(4) निर्घन तथा निम्न वर्ग के लोगों का शोषण (77ऊफ्राणध्वणा ० ॥॥8 
ए0०7 था0 (० 7९००४ ० ].,09७7 50889)--सामाजिक स्तरीकरण का चौथा 
भ्रपकार्य यह है कि इसके श्रन्तगंत निर्घम तथा निम्न स्तर के लोगों का शोषण होने 
से भ्रसन्तोष फैलता है । इससे उन लोगों के श्रधिकार छिन जाते हैं और उनकी 
इच्छाओं का दमन कर दिया जाता है । 

(3) झूठा मभिमानव (7१85० 0770०)--सामाजिक स्तरीकरण का पाँचवा 
भ्रपषकाय॑ं यह है कि इसमें ऊंचे संस्तरण के लोगों में भूठे सम्मान तथा अ्रभिमान 
की भावना पैदा हो जाती है और इसमें परिश्रम का समान आदर नंहीं किया 
जाता । 

(6) वर्ग-संघर्ष (0]455 (००) --वर्म-संघर्ष सामाजिक स्तरीकरण का 

एक झोर महत्त्वपूर्ण अ्रपकार्य है। सामाजिक स्तरीकरण में समाज चूँकि कई स्तरों में 
विभाजित है, जिसमें एक स्तर के सदस्य दूसरे स्तरों के सदस्यों के प्रति श्रेष्ठता 
प्रधवा हीनता की भावना रखते हैं शौर उसे प्रदर्शित भी करते हैं, परिणामस्वरूप, 
उनमें भाषतत में संघपं होता है । 

(7) अन्य अपकार्य (0867 729४शा07075)--हैरी जॉनसन के अ्रनुसार 
सामाजिक वर्ग के अपकार्य हैं : “प्रतिभाशाली व्यक्तियों को कुछ शी पदों पर, जहाँ 
कि वे सामाजिक दृष्टि से अधिक उपयोगी होते, पहुँचने से रोकना, प्रतिभाशाली 
च्यक्ति जिन पदों पर हैं, वहाँ रोड़े अटकाना और प्रकायत्मिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण 
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लोगों के सामाजिक पुरस्कारों को रोके रखना और अनावश्यक रूप से इन पुरस्कारों 
को उन व्यक्तियों तक सीमित रखना जिचका योगदाच समाज के लिए कम महत्त्व- 
पूर्ण है । 

उपयु क्त श्रपकाये कुछ श्रंशों तक तो सर्देव ही पाये जाते हैं, पर ये कभी भी 
इतने बढ़े -चढ़े नहीं होते कि उन प्रकार्यों से भ्रागे हो जायें जिनका हमने उल्लेख 
किया है. तथापि इन अपकार्यों का बहिष्कार करते. हुए सामाजिक स्तरीकरण को 
श्रधिक उपयोगी बनाने का प्रयास करना चाहिए । 

सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धान्त 
िारल्0्प्ंरड ० 850०ंगे 57 स्व) 

श्री दी० बी० बोटोमोर (7. 8, 80//07०७) ने लिखा है कि “सामाजिक 
स्तरीकरण को एक सामान्य सिद्धान्त बनाने में दो प्रमुख प्रयास हुए हैं--पहला 
श्री कार्ल मार्क का और दूसरा प्रकार्यवादियों का। श्री काल माय्स के श्रतिरिक्त 
सर्वेश्री मेक्‍्स वेबर (४४४ शध्कण) तथा वानेर (श/श्यग्र०7) बालक पारसन्स ने भी 
ऐतिहासिक स्तरीकरण (प्ां४0708] $07200०॥४०9) के सिद्धान्तों को प्रस्तुत किया 
है, जबकि स्वेक्री पारसन्‍न्त (?०75075) तथा डेविस व सर (029५$ & ४००१८) ने 
प्रकार्यवादी सिद्धान्तों को विकसित करने का प्रयास किया है। इनके सिद्धान्तों को 
हम संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं : 
]. कार्ल मार्क्स का संघर्ष का सिद्धान्त 
(५/वधाजांशा 7॥6079 ० (०) 

किसी भी सामाजिक घटना का शअ्रध्ययत समाजशास्त्री भिन्‍न-भिन्‍्न प्रतिरूपों 
के आधार पर करते हैं, किन्तु फिर भी दो प्रतिरष सामञजस्थ ((0782॥7575) या 
संगठन (6ट2४0०7) श्र अवपीड़न (00०००४) या संघ (2०7४८) प्रमुख 
माने गये हैं। इन दो विकल्पी प्रतिरूपों में से प्रथम प्रतिरूप समाज. में सामञजस्य तथा 
संगठन को तथा दूसरा प्रतिरूप वल-प्रयोग एवं संघर्ष को प्रमुख मानता है | संगठन 
प्रतिरूप वचनवद्धता, सम्बन्धता,एकता, पारस्परिकता, सहयोग, सामञ्जस्य, स्थायित्व 
तथा निरन्तरता जैसी विशेषताश्रों पर, जबकि संघर्प प्रतिरूप बल-प्रयोग, विभाजन, 
ह्वप, मतभेद, संघपं, विघटन तंथा परिवतंन इत्यादि .विशेषताशों पर आधारित 
है । सामाजिक मानदण्ड एवं वैधता प्रथम प्रतिरूप के मुख्य भ्राधार हैं श्रौर इसके 
विपरीत स्वार्थ एवं शक्ति दूसरे प्रतिरूप के प्रधान आधार हैं । 

संघर्ष के सिद्धान्त के अनुसार समाज में निरन्तर संघर्ष एवं परिवर्तन 

श्रवश्यक है, न कि व्यवस्था एवं स्थायित्व । व्यक्तियों एवं समूहों में प्रकार्यात्मक मतभेद 
और रचनात्मक परिवर्तन सामाजिक प्रगति के लिए वांछित हैं। वास्तव में स्तरी- 
करण प्रत्येक समाज में दुर्लभ वस्तुओं को प्राप्त करने-हेतु होने वाले लग्रातार संघर्ष 
का परिणाम है । 
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कार्ल मार्क्स ((.] )/श४5) ने सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धान्त को 
वर्ग! (((95$) एवं “वर्ग-संघर्ष/ (2/855 800११) की अश्रवधारणा के भ्राधार पर 
“स्पप्ट किया है । उनके श्रनुसार प्रत्येक काल में समाज दो वर्गों में विभक्त रहा हैँ । 
'एक तो वह वर्ग जिसका कि उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व होता है तथा दूसरा 
'वह वर्ग जिसका कि उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व नहीं होता । मावर्स के अनुसार 
'इन वर्गों का निर्माण उस काल की “उत्पादन की प्रणाली” तथा इस प्रणाली के 
अनुरूप मनुष्यों के आथिक सम्बन्धों' के श्राधार पर होता है । समाज की इन उत्पादक 
'दाक्तियों के विकास एवं परिवतंनों के अनुरूप मनुष्यों के उत्पादन या आर्थिक सम्बन्ध 
भी विकसित एवं परिवर्तित होते हैं । मार्क्स के श्रनुसार श्राज तक मानव-इतिहास में 
पाँच प्रकार के आ्राथिक सम्बन्ध हुए हैं। वे हैं प्राचीच सामुदायिक सम्बन्ध, दास, 
सामन्तशाही, पू जीवादी और समाजवादी सम्बन्ध । 
उत्पादन-प्रणाली के फलस्वरूप जो दो वर्ग बनते हैं, उनके कुछ निहित स्वार्थ 
होते हैं ।॥ जिस वर्ग के हाथ में उत्पादन के साघन होते हैं, वह शासक बनकर श्रमिक 
वर्ग का शोपण करता है । श्राय का भ्रसमान वितरण होने से विरोघ उत्पन्न होने 
'लगता है तथा शोषित वर्ग में श्रसन्‍्तोष की भावना उत्पन्न होती है । इस प्रकार्र वर्ग- 
पविराघ वर्ग-संघर्ष का प्रथम स्तर है । 
वर्ग-संधर्ष की प्रवस्था तभी उत्पन्न होती है जब कि शोषित वर्ग में वर्ग-- 
चेतना उत्पन्न हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप थे अपनी आवश्यकताओं और 
अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाते हैं । कार्ल माक्स ने अपनी पुस्तक 'पॉवरटि ऑफ 
फिलासॉफी' तथा 'कंपिटल' में उन सहायक परिस्थितियों का वर्णंव किया है. जिनके 
परिणामस्वरूप 'वर्ग-चेतना' सम्भव होती है। वे हैं उद्योगों का केन्द्रीयकरण, 
यातायात और संचार के साधनों का विकास, शोपक व शोषित वर्ग के बीच बढ़ती 
हुई श्राथिक व सामाजिक दूरी तथा अ्रसमानतायें जिनके परिणामस्वरूप श्रमिक-वर्ग 
की एकता में वृद्धि होती है ।। इन कारणों के फलस्वरूप एक ओर झोपित वर्ग 
अपना संगठन बनाकर श्रपने में शक्ति केन्द्रित करता है तथा दूसरी ओर शझोपक वर्ग 
'धम, नैतिकता और राषप्ट्रीयता के श्रावरण में यहाँ तक कि राज्य सत्ता के प्रयोग 
से शोपित वर्ग की शक्ति के दमन का प्रयत्न करता हैं किच्तु क्रांति हो ही 
जाती है । ५ 
मार्क्स के विचार से वर्ग-संघय॑ मानव-समाज में अपरिहाय है। इसलिए 
उन्होंने भ्रपवी पुस्तक 'कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो' में लिखा है, “आज तक अस्तित्व में रहे 
समाजों का इतिहास वर्ग-संघर्प का इतिहास है” अर्थात्‌ प्रत्येक काल में सामाजिक 
वर्यों में तिरन्तर संघर्ष रहा है। मानव-समाज के प्रारम्मिक काल में स्वामी श्रौर दास 
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में, सामन्तशाही युग में सामन्‍त एवं मूमिहीन किसानों में संघर्ष हुआ भर आधुनिक 
पू जीवादी समाज में यह संघर्ष बुजु आ तथा सर्वहारा वर्गों के बीच जारी है। माक्स 
का कथन है कि जब तक वर्ग रहेंगे, तव तक संघर्ष रहेगा, अतः वर्गों की समाप्ति ही 
मानव-संघर्ष की समाप्ति है । 
शुम्पीटर (5५एग्ा0भंथ) के मतानुसार श्री मार्क्स की प्राथमिक रुचि वर्गो' 
के विकास में थी, पर श्री बोटोमोर के विचार से श्री माक्स सामाजिक व राजनैतिक 
परिवतंन लाने में वर्गों की भूमिका में भी रुचि रखते थे। उनका कहना था कि 
पूजीवाद के भीतर ही सर्वहारा वर्ग का निर्माण व विकास होता है । श्री सास 
पहले स्वहारा वर्ग को “स्वयं में एक वर्ग” मानते हैं--यह वर्ग ऐसे व्यक्तियों का समूह 
है जिसका कि उत्पादन के साधनों पर कोई स्वामित्व नहीं है, जिनके पास एक मात्र 
पूंजी” उनका अपना श्रम है जिसे कि पूजीपतियों को वेचकर वे श्रपना तथा श्रपने 
परिवार-जनों का पेट पालते हैं और जो कि श्राथिक शोपण का शिकार बने रहते हैं। 
फिर भी माकक्‍्स यह बताने का प्रयत्न करते हैं कि वह वर्ग किस प्रकार स्वयं के लिए 
एक वर्ग' बन जाता है श्रर्थात्‌ इसके सदस्य किस प्रकार सामान्य हितों के प्रति जाग- 
रूक होकर एवं एक संगठित शक्ति के रूप में विकसित होकर पू जीवादी अर्थ-व्यवस्था 
के विरुद्ध उठ खड़े होते हैं और उसे जड़ से उखाड़ फैंककर एक वर्गहीन समाज कीः 
स्थापना करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं | 
इस प्रकार, जैसा कि टी० बी० बोटोमोर (7. 8. 8000700) ने 
लिखा है, “श्री माक्स के इस सिद्धान्त में सामाजिक, वर्गों की परिभाषा उत्पादन के 
साधनों से उनके सम्बन्ध (स्वामित्व श्रथवा अस्वामित्व) के श्राधार पर की गयी हैः 
तथा यह इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक समाज में दो प्रधान विरीधी व 
संघर्षरत वर्ग होते हैं । यद्यपि श्री मार्स ने अपने श्रधिकांश वैज्ञानिक लेखों में 
सामाजिक स्तरीकरण का दो महान्‌ वर्गों के सन्दर्भ में विश्लेषण किया 
है, किन्तु उनके पास तीन वर्गों की व्यवस्था का भी एक प्रतिरूप (४०००]) है जिनका 
कि उल्लेख 'केपिटल' के तृतीय खण्ड में किया गया है ।” श्री मार्क्स ने तीन वर्गों की 
व्यवस्था के दो विभिन्न प्रतिरूपों का उल्लेख किया है -(!) उन्होंने श्राधुनिक समाज 
के तीन महान्‌ वर्गों को ऋमश: पूजीपति, भूमि के स्वामी (या जमींदार) या मजदूर 
(या श्रमिक) कहकर पुकारा है और साथ ही (2) श्री मार्क्स ने प्रजीपतियों, जो 
उत्पादन के साधनों के स्वामी हैं और मजदूरी पर काम करने वाले श्रमिकों को 
रोजगार देते हैं, मध्यम वर्ग (अथवा छोटे बुज्‌ झा) जो उत्पादन के साधनों के स्वामी 
तो हैं, पर स्वयं प्रपनी श्रम-शक्ति का योगदान करते हैं, और मजदूरी कमाने वाले: 
श्रमिकों में भेद किया है ।' इसका श्रर्थ यह हुआ कि माक्स ने सामाजिक स्तरीकरण 


नल 


8, १. 8 छणात्राण8 : 09. ९६ ; 9, 22. 


श्रवधारणायें कर 


के तीन वर्गीय स्वरूप को भी प्रस्तुत किया है, वैसे उनके द्वारा प्रस्तुत सामाजिक 
स्तरीकरण का दो वर्गीय स्वरूप ही अधिक लोकप्रिय है । 

दो० बी० बोटोमोर ने लिखा है कि ;श्री माक्स इस वात को भलीभाँति 
जानते थे कि सामाजिक विभेदीकरण से दो प्रधान वर्गों के श्रतिरिक्त विरोधी हितों 
वाले कई ग्रन्य समूह उत्पन्न हो जाते हैं। फिर भी उन्होंने इस तथ्य को अधिक 

महत्त्व प्रदान नहीं किया | इसके तीन प्रमुख कारण बताये जा सकते हैं-- 

(।) आपने व्यक्ति और सम्पत्ति के सम्बन्ध को सामाजिक क्रिया का महत्त्व- 
पूर्ण निशयिक माना । 

(2) भश्राप दो विरोधी तत्त्वों के अन्तविरोधों के फलस्वरूप होने वाले विकास 
की एक दाश निक अवधारणा (जो श्री हीगल से ली गयी थी) से अनुचित रूप से 
प्रभावित थे, श्रथवा 

(3) वर्गहीन समाज के आ्रादर्श को स्वीकार करने के कारण विद्यमान वर्ग- 
व्यवस्था का उनका विश्लेषण विक्रेत हो गया ।! टी० बी० बोटोसोर ने आगे लिखा 
है कि शायद इन सभी कारकों का प्रमाव रहा हो, किन्तु इनमें से प्रथम सबसे 
महत्त्वपूर्ण प्रतीत होता है, क्योंकि सामाजिक और राजनैतिक संघर्षों का विश्लेषण 
2 में श्री माक्सं के वर्ग के सिद्धान्त का बहुत व्याख्यात्मक मूल्य था और श्रव 
$ हे || 

समालोचना--श्री मैक्स वेवर ने माक्संवादी सिद्धान्त की श्रालोचना करते 
हुए लिखा है कि “एक वर्ग स्वयं में एक समुदाय की रचना नहीं करता” (4 ०७४5 
6085 0 वी व5९[ ००० 8 0०ए्राणाां।५), वरन्‌ वास्तव में सामुदायिक 
क्रिया द्वारा वर्ग-स्थितियाँ (८७४४ 3४7०5) उत्पन्न होती हैं। जिस सीमा 
तक एक वर्ग वास्तव में समुदाय वन जाता है, उस पर सभी का प्रभाव पड़ता है 
जो उसके सदस्यों में एकता अथवा विभाजन उत्पन्न करते हैं ॥ इस पर समग्र समाज 
का सामान्य प्रभाव और अन्य सामाजिक समूहों व वर्गों से उसके सम्बन्ध का भी 
प्रभाव पड़ता है । माक्से व माक्संवादियों ने इस सत्य को स्वीकार नहीं किया है 
भर साथ ही “बहुत शीघ्रता से यह मान लिया है कि सामाजिक वर्गों और केवल 
सामाजिक वर्गों में वास्तविक समुदाय में परिवर्तित होने की क्षमता है।” 
टी० बो० बोढोमोर ने भी लिखा है कि“भारतीय जाति-व्यवस्था जैसे सामाजिक 
स्तरीकरण के विश्विष्ट स्वरूपों पर जब इसे लागू किया जाता है तो इस सिद्धान्त 
 बहुत-सी कठिनाइयाँ दिखती हैं । वहुत से श्रन्य मामलों में इसकी व्याख्यात्मक 
शक्ति कम हो जाती है, क्योंकि यह सामाजिक वर्ग को राजनैतिक क्रिया का एक मात्र 
आधार मानने पर जिह करता है ।”£ 
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2. प्रकार्यवादी सिद्धान्त (#एच८टांगाब 7#००ए) : 
सामाजिक स्तरीकरण का यह सिद्धान्त इस मान्यता पर श्राघारित है कि 
समाज में व्यवस्था एवं स्थायित्व आवश्यक है प्रकार्यवादियों के श्रनुसार समाज एक 
सावयवी की तरह है जिसका अस्तित्व उसकी व्यवस्था में पाये जाने वाले सन्तुलन 
पर आधारित है| स्तरीकरण की प्रक्रिया यद्यपि सामाजिक प्रसमानता को जन्म देती 
है. किन्तु यह श्रसमावता समाज में सन्तुलन वनाये रखने में सहायक मानी जाती है । 
'उप्तकी अनुपस्थिति व्यक्तियों श्रौर समूहों को समाज में दुलंभ वस्तुओं के प्राप्त करने- 
हेतु संघ की ओर ले जा सकती है श्रीर जो कि अन्ततः सामाजिक विघटन उत्पन्न 
करती है । यही कारण है कि प्रका्यंवादी सिद्धान्त को संतुलन (#परणा॥्रयंणा) का 
सिद्धान्त भी कहा जाता है । 
किग्सले डेविस (778509 7025) तथा विलबर्ट ई. मर (शा#०६ 7, 
7४00७) ने इस प्रकायंवादी सिद्धान्त में सामाजिक स्तरीकरण तथा सम्पूर्ण 
सामाजिक व्यवस्था के बीच सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास किया है। उनके 
अनुसार समाज में कुछ प्रस्थितियाँ प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से दूसरी प्रस्थितियों की 
श्रपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण होती हैं और उन प्रस्थितियों से सम्बन्धित प्रकार्यों को करने 
के लिए विश्वेप दक्षता की आवश्यकता होती है । समाज में कम संख्या में ऐसे व्यक्ति 
होते हैं जिनमें ऐसे गुण पाये जाते हैं कि उन प्रस्थितियों में कार्य करने के श्रनुरूप उनको 
दक्ष बनाने का प्रशिक्षण दिया जा सके | प्रशिक्षण द्वारा श्रावश्यक दक्षता प्राप्त करने 
के लिए व्यक्तियों को किसी न किसी प्रकार का त्याग करना झ्रावश्यक होता है । योग्य 
व्यक्तियों को इस प्रकार का त्याग करने तथा उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए 
उनकी प्रस्थितियों के साथ विभिन्न प्रकार के प्रलोभन एवं विशेष श्रधिकार जोड़ दिये 
जाते हैं । डेविस तथा सुर के भ्रनुसार इन प्रलोभनों व अ्रधिकारों को तीन मुख्य 
श्रेणियों में वाठा जा सकता है--(श्र) जीविका श्रौर आराम (व) श्रामोद-प्रमोद 
(स) आत्म-सम्मान तथा अहम्‌-विस्तार । इस प्रकार के प्रलोभनों में जो भिन्‍नताएँ 
. पायी जाती हैं, उनका प्रभाव विभिन्‍न प्रस्थितियों में अ्न्तनिहित प्रतिष्ठा व सम्मान 
पर पड़ता है और उसी के अनुसार संस्थागत सामाजिक अ्रसमानताओं का अश्रर्थात्‌ 
सामाजिक स्तरीकरण का निधरिण होता है । 
डेविस तथा मर के श्रनुसार यह उल्लेखनीय है कि जो प्रस्थितियाँ एक समाज 
के लिए महत्त्वपूर्ण होती हैं, यह श्रावश्यक नहीं है क्रि वे प्रस्थितियाँ दूसरे समाज के 
लिए भी समान रूप से महत्त्वपूर्ण हों । इसका प्रमुख कारण यह है कि प्रत्येक समाज 
की आन्तरिक व वाह्म दश्चायें भिन्न-भिन्न होती हैं । डेविस तथा मूर ने कुछ ऐसी 
दशाओं का उल्लेख किया है जो कि प्रस्थिति को प्रभावित करती हैं :-- 
(4) आन्तरिक दशायें--(अझ्र) विश्येषीकरण की मात्रा (व) प्रकार्यात्मक 
महत्त्व की प्रकृति (स) द्वेप उत्पन्न करने वाली विभिन्नताओ्ं की मात्रा (द) समाज में 
स्तरीय संगठन की मात्रा एवं (य) अवसरों की मात्रा । 
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(2) बाह्म दक्षायें--(क) सांस्कृतिक विकास का स्तर (ख) दूसरे समाजों के 
सन्दर्म में उस समाज की प्रस्थिति एवं (ग) समाज का झ्राकार । 
मैल्विन दयूमिन ने डेविस व मूर के सिद्धान्त का सार इस प्रकार भस्तुत 


किया है ।* 
() 


(2) 


(3) 


(4) 


नी 
4] 
यम] 


(6) 


(7) 


कोई भी समाज में कुछ पद अन्य पदों की तुलना में अधिक महत्त्वपूर्ण 
होते हैं तथा उन्हें निभाने के लिए विशेष कुशलता की आवश्यकता 
होती है । 

कोई भी समाज में केवल इने-गिने व्यक्तियों के पास प्रतिभा होती है 
जिन्हें इन पदों के निभाने-योग्य कुशलता-सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया जा 
सकता है । 

प्रतिभा को कुशलता में बदलने के लिए प्रशिक्षण-अवधि की आव- 
शयकता है, जिसके अन्तगंत प्रशिक्षणारथियों को किसी न किसी प्रकार 
का त्याग करना पड़ता है। 

प्रतिभावान्‌ व्यक्तियों को इस त्याग के फलस्वरूप प्रशिक्षण प्राप्त करने 
के लिए प्रेरित करने के लिए उनके भावी पदों के लिए प्र रणा-मूल्य' 
का होना आवश्यक है जो कि समाज के सीमित एवं अ्रधिक वांछित 
पुरस्कारों को प्राधमिक रूप से एवं सुगमतापूर्वक पाने के प्रकार में 
होता है । 

ये सीमित एवं वांछित वस्तुएँ श्रधिकार एवं पुरस्कार के रूप में भी 
होती हैं श्रथवा उन चीजों में निहित होती हैं जो (अर) भौतिक सुख- 
सुविधायें बढ़ाती हैं, (व) प्रेरए। एवं लगन प्रदान करती हैं एवं 
(स) आत्म-सम्मान तथा अहं की पुष्टि करती हैं । - 
समाज के इन मूलभूत पुरस्कारों के प्रति विभिन्न व्यक्तियों की विभिन्न 
पहुंच का सम्बन्ध विभिन्न स्तरों को विभिन्न मात्रा में प्रतिष्ठा व 
सम्मान-प्राप्ति की आवश्यकता से भी है। यह आधार एवं अधिकारों 
तथा पूरस्कारों के श्रति पहुंच में विभेदीकरण ही संस्थात्मक रूप से 
सामाजिक असमानता अर्थात्‌ स्तरीकरण है । 

इसलिए विभिन्‍न स्तरों में सामाजिक असमानता जो कि सीमित एवं 
वांछनीय वस्तुओं की मात्रा की प्राप्ति में उनके द्वारा प्राप्त सम्मान 
के रूप में है. किसी भी समाज के लिए निश्चित रूप से प्रकार्यात्मक: 
एवं झनिवायं है। 
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समालोचना ((प्रंधणंआ) 

सेल्वन ट्यूमिन डेविस व मूर के सिद्धान्त के कड़े आलोचकों में से एक हैं । वे 
स्वरीकरख के अपकार्यों (20/४#7708075) की ओर इंगित करते हुए श्राठ प्रकार के 
अपकार्यों की चर्चा करते हैं जो संक्षेप में निम्तलिखित हैं :-- 


() 


(2 


जी 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


सामाजिक स्तरीकरर की व्यवस्थाएँ किसी समाज में उपलब्ध प्रतिभा 
को सीमित रूप में पाने का कार्य करती हैं। यह उचित प्रेरणा की 
प्राप्ति में असमान पहुंच भर्ती के मार्ग तथा प्रशिक्षण के फलस्वरूप 
होता है ! 

प्रतिभा-उपलब्धि की मात्रा को सीमित करके सामाजिक स्तरीकरण 
की व्यवस्थाएँ समाज के उत्पादन-त्रोतों के विकास की संम्भावता को 
सीमित करती हैं, कम से कम जो अवसर-प्राप्ति में अधिक समानता 
से सम्बन्धित हैं । 

सामा जिक स्तरीकरण की व्यवस्थाएँ श्रभिजात वर्ग को वह राजनैतिक 
सत्ता प्रदान करती हैं जो ऐसी विचारधारा की प्रग्नुता एवं प्रचलन के 
लिए आवश्यक है जो यथापूर्व स्थिति (9275 पए०) के विस्तार को 
विश्लेषणात्मक बनाती है तथा अपना संकुचित प्रभाव डालती है । 
सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्थाएँ सम्पूर्ण जनसंख्या के स्व-सुचित्ररय 
(#8ए०एा४०॥९४ $०।-778865) के समान वितरण का कार्य करती 
हैं जिससे उन्हीं लोगों की सृजनात्मक शक्तियों के विकास में बाघा 
पहुँचती है । 

सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्थाएँ समाज के विभिन्न भागों में संघर्ष, 
सन्देह एवं झ्रविश्वास को प्रोत्साहन देने का कार्य करती हैं जिससे 
महत्त्वपूर्ण सदस्यता के विचार (76 8086 णी छांड्ाशीप्शया 
४४८४ा००४४४ ०) के कारण व्याप्त सदस्यता की सामाजिक समनन्‍्वयता 
सीमित हो जाती है । 

महत्त्वपूर्ण सदस्यता के विचार के कारण सामाजिक स्तरीकरण की 


व्यवस्थाएँ महत्त्वपूर्ण सदस्यता के विचार का असमान वितरण का 


कार्य करती हैं । 

तद्स्वरूप सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्थाएँ किसी जनपंख्या 
की निष्ठाओं (,0४०70०७) के अ्रसमान वितरण का काये करती हैं । 
अन्त में, भाग लेने की प्रे रणा भी असमाच रूप में पायी जाती है, 
क्योंकि महत्त्वपूर्ण सदस्यता के विचार उदासीनता को उत्पन्न करते हैं । 


इस प्रकार ट्यूमिन, डेविस व मूर द्वारा दिया हुआ प्रकार्यात्मक सावे- 
भौमिकता का नियम स्वीकार नहीं करते । 
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डेविस इन आालोचनाओों से श्रसहमति प्रकट करते हुए कहते हैं कि ट्यूमिन 

की आलोचना मुख्य रूप से चार कठिनाइयों से [ग्रस्त है। इनमें से दो पदधतियों- 

सम्बन्धी (४०॥०१००९०४) सिद्धिकरण प्रमापन हैं तथा दो मौलिक पद्धतियाँ 
($प०४वग्गा४०) हैं: 

() टद्यूमिन असमानता की विवेचना एवं न्यायोचितता में स्पष्ट नहीं हैं, 
क्योंकि वे संख्यात्मक असमानता को समभकने में इतनी रुचि रखते नहीं 
दिखाते जितनी कि वे इससे छुटकारा पाने में दिखाते हैं । 

(2) दूयूमिन श्रमूर॑ता व सैद्धान्तिक ताकिकता तथा ठोस प्रयोगवादी 
सामान्यीकरणों में भी स्पष्ट भेद नहीं कर पाये हैं । 

(3) दुयूमिन ने डेविस व मूरे द्वारा दी गयी अन्य सैद्धातिक विवेचनाश्रों की 
भी अवहेलना की है | 

६4) ट्यूमिन 'स्तरीकरण' शब्द का प्रयोग भी एक ही रूप में नहीं करते । 
स्तरीकृत तथा अस्तरीक्षत प्रस्थितियों में भेद की भी उन्होंने अवहेलवा' 
की है । प्रकायंवादी प्रायु-लिग तथा नातेदारी सम्बन्धों को स्तरीकरण 
का श्राधार नहीं मानते । उनके लिए ये प्रस्थितियाँ भ्रस्तरीक्षत हैं 
और इसीलिए उनकी प्रकृति समाजशास्त्रीय नहीं है । 

दपूमिन अपनी आलोचना के डेविस द्वारा दिये गये इन स्तरों से सन्तुष्ट 
नहीं हैं । डेविस कहते हैं कि एक सावंभौमिक संस्थागत प्रतिमान आवश्यक रूप से 
सकारात्मक नहीं है। किसी संस्थात्मक प्रतिमान की सावेभौमिकता उसकी श्रनिवार्यता 
'की परीक्षा नहीं है। नातेदारी सम्बन्ध व उत्तराघिकार दो मूलमूत नियम हैं जो 
कि असमानताश्रों तथा उनके हस्तान्तरणा का आधार हैं तथा यदि उन्हें सम्पत्ति 
“तथा सदस्यता के हस्तान्तरण के श्रधिकार से वंचित कर दिया जावे तो क्रान्तिकारी 
'परिवर्तेन होगा । इस प्रकार ट्यूमिन कहते हैं इस सिद्धान्त ने कुछ स्वार्थों को लाभ 
'पहु चाया है तथा निरन्तरता को स्थिति को प्रोत्साहन दिया है। इस प्रकार द्यूमिन 
'के अनुसार इस प्रकार के सिद्धान्त में ऐतिहासिक प्रामासिषकता की कमी है। स्तरी- 
'करण की आावद्यकता का प्रमाण देना बेकार है। व्यक्तियों को प्रदान किये हुए कार्यों 
'व उनको निभाना ही कसौटी होना चाहिए न कि पद, जिनके साथ भ्रधिक व कम 
'सत्ता तथा प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है । 
घाल्टर बकले (५४४॥७/ 87०7०७) कहते हैं कि “डेविस विशेषीकृत मूमिकाओ्रों, 
'उदाहरण के लिए विभेदीकरण व स्तरीकररा में स्पष्ट नहीं हैं। सामाजिक स्तरीकरण 
असमान पुरस्कारों वाले समूहों की व्यवस्था है, जबकि विभेदीकरण एक प्रकार्यात्मक 
आवश्यकता है जो कि आवश्यक रूप से उससे सम्बन्धित श्रसमानताश्रों को जन्म नहीं 
देती, डेविस जिसे स्तरीकरण सोचते हैं।” 
डेनिस एच० रान्ग (0०ग्रां5 स, एः०ाष्ट) कहते हैं कि प्रकार्यात्मक सिद्धान्त 
बहुत सामान्य है। यह भ्रसमानता की मात्रा तथा ठोस समाजों में इस मात्रा के 
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निर्णायक तत्त्वों की व्याख्या नहीं करता । यह गतिशीलता एवं अवसरों की भ्रसमानता' 
' के नकारात्मक परिणामों की भी अवहेलना करता है । 

रिचर्ड एल० सिस्पसन (शिलाशत १.. अगाए5०0) ने डेविस पर चक्तीय 
ताकिकरण ((एपंका २९४5०४ांप१) का आरोप लगाया है । उन्हें न्होंने पदों के 
मूल्यांकन की कठिनाइयों की अग्रकार्यात्मकता, श्रसमानुपातिक पुरस्कारों तथा इस 
सिद्धान्त की कुछ पूर्व मान्यताओं की भी चर्चा की है। डेविस इन श्रालोचनाओं को: 
अपनी मूल मान्यताओं के सन्दर्भ में अप्रासंगिक समभते हैं । 

एम० जी० स्मिथ (४. 6. 870) के अनुसार यह कुछ आ्रादिवासी प्तमूहों: 
में स्तरीकरण की व्याख्या है, क्योंकि उन समाजों में श्रायु-समृह व लिंग-सम्बन्धी 
भमूमिकाएँ ऊंची व नीची प्रस्थितियों के आधार पर हैं। यह कारक, जैसे कि डेविस से: 
सुझाव दिया है, चुनाव की व्यवस्था” नहीं है. श्रपितु प्रदत्त तत्त्व है। इस प्रकार 
मानवश्ञास्त्री के स्तरीकरण-सम्बन्धी विचार समाजशास्त्री से भिन्न हैं। डेविस इसे: 
केवल अवधारणा त्मक प्रदन मानते हैं । 
मेवस वेबर का सिद्धान्त 
(४४४ ४०९१5 7]6079५) 

श्री संक्‍्स वेबर (४४४ ७४८४०) ने श्री कार्ल माक्स के सिद्धान्त की कमियों' 
को दूर करते हुए अपने सिद्धान्त को भ्रस्तुत करने का प्रयत्त किया । उनका सिद्धान्त 
इस मान्यता पर श्राधारित है कि “सामाजिक स्तरीकरण समाज में पायी जाने वाली 
असमान शक्ति की एक संगठित अभिव्यक्ति है। और भी स्पष्ट रूप में, “समाज में 
शक्ति का बटवारा सभी सदस्यों में समान रूप में नहीं होता है, किप्ती को कम तो 
किसी को ज्यादा शक्ति (7०५०) प्राप्त होती है। समाज में समात्त शक्ति वाले व्यक्तियों 
के समृह को वर्ग कहते हैं। विभिन्न वर्गों में शक्ति का वेंटवारा जिस समान्त रूप में: 
पाया जाता है, उसी के अनुसार समाज में ऊँचे-नीच का संस्तरण हो जाता है। यही * 
सामाजिक स्तरीकरण है । 

मैक्स वेबर की सामाजिक संस्तरण की व्याख्या 'शक्ति' (?०ए०) की 
अवधारण से प्रारम्भ होती है श्र्थात्‌ सामाजिक स्तरीकरण का निर्धारण समाज में 
विभिन्न वर्गों में शक्ति के वितरण के अनुसार होता है । श्रधिक या कम शक्ति एक वर्ग 
को समाज-व्यवस्था में उच्च या निम्न प्रस्थिति प्रदान करती है श्लौर उसी के अनुसार 
सामाजिक स्तरीक्षरण का स्वरूप निर्धारित होता है। शभ्रतः 'शक्ति' की अवधारणा 
आ्राधारभूत है। 

'शक्ति' से श्री मैक्स वेबर का तात्पयय॑ “उस अवसर से है जिसको कि एक 
व्यक्ति या कुछ व्यक्ति किसी सामूहिक क्रिया में अपनी इच्छा की पूत्ति के लिए, उस 
क्रिया में भाग लेसे वाले दूसरे व्यतियों हारा विरोध करने पर भी प्राप्त कर 
लेते हैं।” दूसरे शब्दों में, जिस व्यक्ति या व्यक्तियों के पास शक्ति है, वे श्रपने उ्ँ इय ." 
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की पूत्ति या लक्ष्यों की प्राप्ति उस व्यक्ति या व्यक्तियों की तुलना में जिनके पाप्त 
यक्ति नहीं है, श्रधिक सरलता से कर लेते हैं। परन्तु मैक्स वेवर के अनुसार 
आधिक आधासों पर प्राप्त शक्ति और साधारण शक्ति में अन्तर है । आर्थिक शक्ति 
न केवल आर्थिक क्षेत्र में ही हमें प्रतिष्ठित करती है, वरन्‌ सामाजिक प्रतिष्ठा भी 
प्रदान करती है। मनुप्य केवल इसलिए /ही शक्ति प्राप्त करना नहों चाहता है कि 
वह घनी बन जाय, वह शक्ति प्राप्त करना इसलिए भी चाहता है कि उससे उसका 
समाज में सम्मान होगा । परन्तु यह भी सच है कि केवल घन या शक्ति ही सर्देव 
सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान नहीं कर पाते हैं । केवल घन के वल पर ही या शक्ति के 
आधार पर ही कोई व्यक्ति समाज में सम्मान नहीं पा सकता है । उसके लिए अन्य 
अ्रनेक गुणों की श्रावश्यकता होती है, किन्तु सामाजिक प्रतिष्ठा राजनैतिक या श्राथिक 
शक्ति का भ्राधार हो सकती है । 


मंक्स वेवर के भ्रनुप्तार सामाजिक प्रतिष्ठा, चाहे वह किसी कारण से क्‍यों न 
हो, सामाजिक व्यवस्था को निश्चित करने में महत्त्वपूर्ण है। स्वयं मेक्‍्स बेबर के 
बब्दों में “जिस ढंग से सामाजिक प्रतिष्ठा किसी समुदाय के विशिष्ट समूहों में वँटी 


न 


होती है. उसी के भ्रनुसार सामाजिक स्तरीकरण का निर्धारण होता है ।” 

सैक्स वेबर का मातना है कि संस्थागत रूप से हम तीन प्रकार की शक्तियों 
में भेद कर सकते हैं, जो हैं : अधिक, सामाजिक तथा राजनंतिक । इनमें से प्रत्येक 
क्षेत्र में शक्ति का स्वरूप वर्ग ((]95$) प्रस्थिति (5+४७४) तथा दल (,श५७) के 
अनुतार वदलता रहता है श्र सामाजिक स्तरीकरणा के स्वरूप को प्रभावित करता 
हैं। आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक क्षेत्र में सामाजिक रतरीकरण को श्री वेवर 
मे इस प्रकार समझाया है -- 

() अआथिक क्षेत्र में (॥ 2००॥०शॉां० ए०06)--आ।थिक क्षेत्र में सामाजिक 
स्तरीकरण आयिक शक्ति के वितरण के अनुसार होता है। समान आर्थिक हितों वाले 
तथा समाच आधिक शक्ति वाले लोग एक वर्ग का निर्माण करते हैं श्र्थात्‌ समाज में 
जिस ढग से भौतिक सम्पत्ति भ्र्थात्‌ शक्ति या सुविधाओं का वितरण विभिन्न समूहों में 
हुम्रा हृ,उसप्ती के अनुसार विभिन्न प्रस्थिति वाले दर्ग उस समाज में पनपते हैं और उसी 
के झाधार पर सामाजिक स्तरीकरण की रूपरेखा तैयार होती. है | श्री वेबर ने लिखा 
है कि यह सच है कि आथिक आधार पर प्रत्येक समाज को दो मुख्य वर्गों में विभाजित 
किया जा सकता है--एक तो वह वर्ग जो सम्पत्ति का अधिकारी है श्रौर दूसरा 
सम्पत्ति-विहीन सेवा-कार्य में लगा दर्ग | परन्तु इन मुख्य वर्गों का आगे और विभाजन 
(प्र) सम्पत्ति के प्रकार और (व) सेवाओं के प्रकार के आधार पर भी किया जा 
सकता है जैसे जमीन के मालिक जमींदार वर्ग, मिलों के मालिक मिल मालिक वर्ग, 
तथा शिक्षा-सम्दन्धी सेवा करने वाले शिक्षक वर्ग आदि। इस प्रकार श्री वेबर ने 


श्री माक्स के उस विचार को स्वीकार नहीं किया है कि समाज में केवल दो ही वर्ग 
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पाये जाते हैं । दो से श्रधिक वर्य भी पाये जाते हैं. पर इन सभी वर्गों की प्रस्थिति 
समान नहीं होती है । उनमें ऊंच-नीच का एक संस्तरण देखने को मिलता है ! इसी 
आधार पर आशिक क्षेत्र में सामाजिक स्तरीकरण होता है । 

' (2) सामाजिक क्षेत्र में (पा 80०ंथ उ्यंशत )--सामाजिक क्षेत्र में 
मैक्स वेवर के. अनुसार, स्तरीकरण का आ्राधार, सामजिक प्रस्थिति है। जो व्यक्ति 
सामाजिक क्षेत्र में एक समान प्रतिष्ठा रखते हैं तथा जिनकी सामाजिक प्रस्थितियां एक 
समान हैं, वे एक ही प्रस्थिति-समूह (88075-87007) के सदस्य कहलाते हैं ! प्रत्येक 
प्रस्थिति-समूह को सामाजिक संरचना में कौनसा स्थान प्राप्त होगा, इसका निर्धारण 
वर्ग के द्वारा नहीं, अपितु समुदाय या समाज के द्वारा किया जाता है और उसी के 
अनुसार सामाजिक स्तरीकरण भी निश्चित होता है अर्थात्‌ विभिन्न प्रस्थिति-समृह 
समाज या समुदाय के निर्देशानुसार सामाजिक संरचना के श्रन्तगंत ऊंच-नीच के एक 
संस्तरण में बट जाते है । 

(3) राजनंतिक क्षेत्र में (70 ?०॥४०४ ।०0)--राजनैतिक क्षेत्र में व्यक्ति 
की प्रस्थिति उसकी राजनतिक शक्ति पर निर्मर करती है । यह शक्ति उस राजनैतिक 
दल (7?०॥8०४ ९४४५५) से प्रभावित होती है जिसका कि वह सदस्य है । उदाहरणाथर्थ, 
यदि वह उस पार्टी का सदस्य है जिसके हाथों में शासन की वागडोर है, तो निश्चय 
ही उसकी द्क्ति उस.व्यक्ति से अधिक होगी जौ कि ऐसी राजनैतिक पार्टी का सदस्य 
है जो कि शासन-सत्ता से विलग है । इस राननैतिक शक्ति के श्राधार पर राजनैतिक 
क्षेत्र में व्यक्ति या समूह की प्रस्थिति निर्धारित होती है श्रौर उस प्रस्थिति की उच्चता 
या निम्नता सामाजिक स्तरीकरण को निश्चित करती है । 

इस प्रकार स्पष्ट है कि आर्थिक, सामाजिक तथा राजनंतिक क्षेत्र में व्यक्ति 
अलग-अ्रलग प्रकार की शक्ति का श्रधिकारी होता है । पर हर शअ्रवस्था में उस व्यक्ति 
में श्रपनी एक प्रकार की झक्ति में परिवरततन करने की प्रवृत्ति पायी जाती है । जिनके 
पास घन-दौलत की शक्ति है, वे समाज में भी उच्च प्रस्थिति तथा राजनैतिक शक्ति 
दोनों ही प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं । जो समाज में उच्च सामाजिक प्रस्थिति को 
प्राप्त हैं, वे राजनैतिक शक्ति को भी हथियाने का प्रयत्न करते हैं । इसी प्रकार 
जिसके पास राजनैतिक शक्ति है, वह सामाजिक प्रतिष्ठा व आर्थिक शक्ति प्राप्त करने 
की चेष्ठा करता है । सामाजिक स्तरीकरण इन सभी प्रयत्नों व उनके परिणामों की 
एक सन्तुलित व्यवस्था होती है । 

टालकॉट पारसन्स का सिद्धान्त 
(॥फ्र९ए४ ण ९०0०6 एश$४0०7ड) 
अमेरीकन समाजशास्त्री टालकॉट पारसन्स (79006 एधा३०॥5) का मानना 


हैं कि सामाजिक स्तरीकरण का कुछ निश्चित प्रकार्यात्मक महत्व होता है जिसकी 
कि विवेचना केवल वैयक्तिक कर्ता (70संतण्श 8००7) के दृष्टिकोण से ही नहीं, 


अवधारणायें हा 


अपितु सम्पूर्ण समाज-व्यवस्था के सन्द्म में भी की जा सकती है | साथ ही, सामाजिक 
स्तरीकरण मनमाने ढंग से नहीं किया जाता है, वल्कि उसके कुछ निश्चित आधार 
होते हैं । दालकॉट पारसन्स के अनुसार ये आधार तीन हैं-- 

(७) ग्रुण (0एशव7०७)-ग्रुण व्यक्तियों को अपने-श्राप बिना किसी 
अ्रयास के ही समाज द्वारा प्रदत्त (॥$०70००) किये जाते हैं, जैसे वंश-परम्परा । 
एक ब्राह्मण की प्रस्थिति जातीय संस्तरण में सर्वोच्च इस कारण है कि उसका जन्म 
ऐसे परिवार (ब्राह्मण परिवार) में हुआ है जिसे कि हिन्दू परम्परा के अनुसार उच्च 
माना जाता है । 

(3) व्यवहार-कुशलता--व्यवहार-कुशलता को व्यक्ति अपने स्वयं के प्रयत्न, 
अ्शिक्षण व अनुभव के आ्राघार पर अपने व्यक्तित्व के विकास लिए अजित (/०४०४७) 
करता है श्रौर जिसके श्राधार पर व्यक्ति की कियाश्रों का दूसरे की क्रियाओ्रों के सन्दर्भ - 
में सापेक्ष मूल्यांकन होता है एवं उसी के अनुसार उसकी सामाजिक प्रस्थिति का निर्धा- 
रण होता है। उदाहरणार्थे, एक डॉवटर की प्रस्थिति को प्राप्त करने .के लिए एक 
व्यक्ति को काफी प्रयास से आवश्यक शिक्षा व अनुभव अजित करना होता है.। 
व्यक्तियों के विभिन्न समूहों में व्यवहार-कुशलता पायी जाने वाली भिन्नताओ्रों के श्राधार 
पर सामाजिक स्तरीकरण का निर्धारण होता है । 

(९) प्रम्पत्ति (2055८४४०॥5)--सम्पत्ति उन वस्तुओं को कहते हैं जो एक 
व्यक्ति के पास है श्रौर जिनको कि उसने श्पने लिए प्राप्त किया है। यह सम्पत्ति 
केवल भौतिक वस्तुओं श्र्थात्‌ घन, भवन आदि की ही नहीं, अपितु कला-कौशल की 
मी हो सकती है | सामाजिक-सांस्क्ृतिक मूल्यों व मान्यताश्रों के श्रनुसार इस सम्पत्ति 
की मात्रा व्यक्ति या समूह की प्रस्थिति को श्रौर इसलिए सामाजिक स्तरीकरण को 
निर्धारित करने में महत्त्वपूर्ण होती है । 

टालकॉट पारसन्स के अनुसार उपयुक्त तोव आघारों को सामाजिक स्तरी- 
करण के निर्धारकों के रूप में किस ढंग से लागू किया जायेगा, यह निर्भर करता है 
उस समाज के मान्य उद्देश्यों, श्रादर्शों तथा मूल्यों पर। उदाहरणार्थ, धर्म पर 
श्राघारित समाजों में धर्म से सम्बन्धित व्यवहार-कुझलताओं का महत्त्व स्वभावतः ही . 
भ्रधिक होगा । इसी प्रकार उपयुक्त तीनों आाधारों का मूल्यांकन समाज के केन्द्रीय 
मूल्य-प्रतिमानों के भ्रनुसार किया जाता है । 

टालकांद पारसन्स ने इन केन्द्रीय मूल्य-प्रतिमानों का एक सामान्य वर्गीकरण 
भ्रकार्यत्मक दृष्टिकोण से चार श्रेणियों में किया है जो. कि निम्नलिखित है-- 

() अनुकलन ( /१99(४४०79) -- अनुकूलन वह मूल्य-प्रतिमाद है जिसकी कि 


आवश्यकता सामाजिक अनुकूलन के लिए होती है । समाज में वहघा ऐसी अनेक 
परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिनके साथ अनुकूलन करना सामाजिक व्यवस्था 


के धस्तित्व को बनाये रखने के लिए जरूरी होता है । यदि ध्यान से देखा जाय तो 


४! ८ 
हट । समाजशास्त्र 


यह स्पष्ट होगा कि सामाजिक स्तरीकरण का एक प्रकार्य इस अनकलन की प्रक्रिया 
से भी सम्बन्धित है । । 

(2) लक्ष्य-प्राप्ति (504-2००५ए०॥०॥)--लक्ष्य-प्राप्ति का सुल्य-प्रतिमान 
वैयक्तिक लक्ष्य-प्राप्ति की अपेक्षा सामूहिक या सामाजिक लक्ष्य-प्राप्ति पर अधिक बल 
देता है श्र्थात्‌ यह व्यक्तियों पर यह दवाव डालता है कि वे सामूहिक लक्ष्यों की श्रत्तिम 
रूप से प्राप्ति को अधिक महत्त्व प्रदान वरें, न कि अपने स्वयं के लक्ष्यों की प्राप्ति को । 
सामाजिक स्तरीकरण को भी इसी ढंग से लागू किया जाता है कि सामूहिक लक्ष्यों 
की अधिकतम पुत्ति हो सके । 

(3) एकीकरण (776.५707)-एकीकरण का मूल्य-प्रतिमान समाज में एकता 
व संगठन को बनाये रखने की आवश्यकता पर बल देता है ताकि समाज की विभिन्न 
इकाइयाँ प्रत्येक स्तर पर एक-दूसरे से इस तरह सहयोगी सम्बन्ध बनाये रखें कि 
सामाजिक व्यवस्था में एकता व संगठन बना रहे। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय 
है कि यह सोचना गलत होगा कि सामाजिक स्तरीकरण के श्रन्तर्गत विभिन्न स्तर 
या प्रस्थिति की इकाइयाँ ऊच-नीच के श्राधघार पर एक-दूसरे से पथक रहते हुए कार्य 
करती हैं ! वास्तव में प्रस्थितियों में उच्चता-निम्नता श्रथवा उत्तम-भ्रधम का अन्तर या 
भेद होते हुए भी विभिन्न स्तर के प्रस्थिति-समूह एक-दूसरे से प्रकार्यात्मक सम्बन्ध के 
ग्राधार पर सम्बन्धित होते हैं । इस प्रकार्यात्मक सम्बन्ध के विना समाज में न तो 
प्रकार्यात्मक एकता और न ही सरचनात्मक एकता व संगठन सम्भव है । 


प्रतिमाव-स्थिरता (एक्वा/णा /०0।08706)--पा रसन्‍्स के अनुसार समाज- 
व्यवस्था के भ्रस्तित्व व निरन्तरता के लिए भी भ्रवव्यक है कि समाज के प्रमुख व 
महत्त्वपूर्णा सांस्कृतिक प्रतिमानों की स्थिरता को बनाये रखने के लिए उचित मूल्य- 
प्रतिमान को लागू किया जाय । इसके लिए समाज शब्ननेक उपायों को अपनाता है। 
सामाजिक स्तरीकरण उनमें से एक है जिसके द्वारा प्रस्थितियों तथा कार्यो का 
निश्चित विभाजन कर दिया जाता है, जिससे कि समाज की विभिन्न इकाइयों में 
अनावश्यक प्रतिस्पर्धा (०००००४४०॥) न हो और महत्त्वपूर्ण: सामाजिक-सांस्क्ृतिक 
प्रतिमानों में स्थिरता बनी रहे । 


उपयु क्त चारों प्रकार के मृूल्य-प्रतिमान सभी समाजों में देखने को मिलते हैं 
क्योंकि इनके विना समाज-व्यवस्था की स्थिरता व निरन्तरता सम्भव नहीं है। 
हाँ, यह हो सकता कि अलग-्श्रलग समाजों में इनमें एक या दूसरे प्रतिमान को 
अधिक महत्त्व का माना जाय और उन्हें प्राथमिकता के एक क्रम में रखा जाय । 
यही बात सामाजिक प्रस्थितियों के बारे में भी लागू होती है। जैसे-जैसे समाजों का 
विकास होता जाता है, वैसे-वैसे सामाजिक प्रस्थितियों में. विभिद व जटिलता भी 
बढ़ते जाते हैं । उदाहरणार्थ, अमेरिकन समाज में सामाजिक स्तरीकरण व 
विभेदीकरण का जो जटिल स्वरूप उभरकर आ्राज़ सामने श्राया है, उस प्रकार के 
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स्थरूपों का दर्शन एक कम विकसित समाज में नहीं हो सकता । झ्रत: श्री पारसन्स 
के श्रनुसरार, यदि किसी समाज के उपयुक्त चार आधारमूत्त मूल्य-प्रतिमानों के प्राथ- 
मिकता के क्रम को हम समभझलें तो उस समाज के सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप 
तथा प्रकृति को ताकिक रूप में समझना एवं उसके बारे में भविष्यवाणी करना 
हमारे लिए सम्भव होगा । 

इस प्रकार स्पप्ट है कि जहाँ माकसंवादी सिद्धान्त ने केवल आशिक कारक 
को ही सामाजिक स्तरीकरण का आधार माना है, वहाँ प्रकायंवादियों ने आर्थिक 
प्राधार के भ्रतिरिक्त अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक आधारों को भी भ्रस्तुत किया है, जो 
कि स्तरीकरण की व्यवस्था को निश्चित करते हैं ।- वे इस बात पर बल देते हैं कि 
सामाजिक-सांस्कृतिक श्राघार कहीं श्रधिक जटिल होते हैं और सामाजिक व्यवस्था के 
अस्तित्व व निरन्तरता के लिए उनका प्रकार्यात्मक महत्त्व आथिक कारकों से कदापि 
कम नहीं होता । वास्तव में सामाजिक स्तरीकरण के अन्तर्गत सामाजिक प्रस्थितियों 
के उच्चता-निम्नता के संस्तरण का निर्धारण समाज हारा महत्त्वपूर्ण माने गये 
प्रकार्यों के सन्दर्भ में होता है । 
आलोचना ((7प्रैलंधा) 

श्री दी. बी. वाटोमोर (200/0700) ने लिखा है कि उपयुक्त सिद्धान्त की 
कई निश्चित आलोचनायें की जा सकती हैं-- ५ 

(]) यह सिद्धान्त यह मानता है कि स्तरीकरण सार्वभौमिक है, पर वास्तविक 
ग्रध्ययनों से यह पता चलता है कि यह वात गलत है । प्रत्येक समाज में पदों की एक 
सुनिश्चित व्यवस्था होगी ही, ऐसी बात नहीं है। सरल समाजों में श्रनेक पद एक- 
दूसरे से घुले-मिले भी हो सकते हैं । 

(2) इस सिद्धान्त की यह मान्यता भी गलत है कि सामाजिक स्तरीकरण 
के भ्रस्तगंत समाज इस बात की निश्चित व्यवस्था करता है कि सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
प्रस्थितियों पर सर्वाधिक योग्य व्यक्ति ही रहें । इसका कारण यह है कि प्रायः यह 
देखने को मिलता है कि समाज में प्रस्थितियों या पदों की पूर्ति सदैव ईमानदारी व 
सच्चाई से नहीं की जाती । आाथिक तथो राजर्नतिक सत्ता के लोलप व्यक्ति इस 
सम्बन्ध में अपना प्रभाव अवश्य ही भ्रनुचित ढंग से डालते हैं । ५ 

(3) यह स्पष्ट है कि इस सिद्धान्त की धारणा व्यक्तियों के पदों के ब्लाधार 
पर की गयी है किन्तु यह सुस्पप्ट सामाजिक समूहों, जैसे प्रस्थिति-समूह, श्रभिजात वर्ग 
अन्य वर्ग की व्याख्या नहीं करता । 

(4) यह सिद्धान्त सामाजिक स्तरीकरण के विभिन्न प्रकारों और एक प्रकार 
से दूसरे प्रकार में परिवर्तन की प्रक्रियाओं का भी विवरण प्रस्तुत नहीं करता, केवल 
उन्हें मानता ही ; 
हर 07 दक 23 26 लक की स्थिरता और उनकी स्थापना में कार्य 

की यह पूर्णतया अवहेलना करता है और इस प्रकार 


तिक के सम्बन्ध कोई 


समाजशास्त्र 





प्रस्थिति एवं भूमिका 
($वाएड धात ॥3१0९) 





समाज एवं सामाजिक संरचना के श्रध्ययन में कुछ अवधारणाओं का पर्याप्त 
महत्त्व है । समाजश्ञास्त्रीय शब्दावली में भी प्रस्थिति एवं भूमिका की अ्रवघारणायें 
काफी नोकप्रिय हैं । राल्फ लिण्टन (२०७]७॥ /7707) की कृति 'द स्टेड़ी ऑफ मेन! 
(7॥6 &(ए67 0 ४७४०) के प्रकाशन के बाद सामाजिक प्रस्थिति एवं "सामाजिक 
मूमिका' की भ्रवधारणायें सामाजिक संरचना के अ्रष्ययन एवं निरूपण में महत्त्वपूर्ण 
मानी जाने लगीं ।? रॉबर्ट बियरस्टेड (१०७०४ 97०757०0०) ने तो यहाँ तक लिखा है 
कि “समाज प्रस्थितियों का जाल (१०ए०7४० है ।7?* 
वस्तुतः समाज में व्यक्ति जब॑ भी एक दूसरे के साथ अन्तःक्रिया करते हैं तो 
उनका सामाजिक व्यवहार या श्राचरण कुछ निश्चित नियामक सामाजिक मानकों 
या मानदण्डों (१०४०४४४४४ $0०॑थ॑ १०थ॥7४5) के श्ननुसार निर्धारित होता है | यह 
एक सामाजिक अपेक्षा है। समाज में व्यक्ति विभिन्‍न व्यक्तियों के सम्पर्क में आते हैं, 
परन्तु उनमें से प्रत्येक व्यक्ति के साथ उनका व्यवहार समान या एक जैसा नहीं 
होता । एक उदाहरण से इसे श्रच्छी तरह समझा जा सकता है। एक व्यक्ति जिस 
प्रकार का व्यवहार अपने मित्र के साथ करता है, उसी प्रकार का व्यवहार वह अपने 
माता-पिता या श्रध्यापक के साथ नहीं करता अ्रथवा एक व्यक्ति दफ्तर में जिस प्रकार 
अपने अधिकारियों से मिलता है, उस प्रकार वह घर के सदस्यों से नहीं मिलता । 
इस प्रकार सामाजिक अन्तःक्रिया एवं व्यवहार के प्रतिमान श्रलग-अ्लग व्यक्तियों के 
साथ अलग-अलग होते हैं और ये मानकों या मावदण्डों द्वारा निर्धारित होते हैं । 

. इस प्रकार हम देखते हैं कि समाज मूलतः प्रस्थितियों का एक जाल है! 
समाज में प्रत्येक व्यक्ति की श्रनेक प्रस्थितियाँ होती हैं जो स्थिति (आप्र/०07) 
पर निर्मर करती हैं ओर साथ ही इन प्रस्थितियों से जुड़ी हुई भूमिका (7२००) भी 
होती है । सभी व्यक्ति अ्रपनी प्रस्थिति एवं भूमिका के श्रति सचेत रहते हैं । यह्‌ 
प्रस्थिति-मूमिका चेतना का ही परिणाम है कि एक रेस्टॉरेण्ट (२६४4ए7) या 
भोजनालय में नाइता या भोजन करते वाला एक व्यक्ति स्थान ग्रहण कर लेता है, 
उसके स्थान प्रहरा करते ही वहाँ पर उपस्थित वेटर या वावर्ची ग्राहक के मवोनुकूल 
सामग्री लाता है। वहाँ ग्राहक की प्रस्थिति उसे कुछ सेवायें प्राप्त करने के योग्य 
बनाती है। वह उसे इघर-उघर घूमने, पैसों को गिनने या खाना वनाने का अश्रधिकार 


'१, काला शिलाता : 776०४ णीे 80०9 8४7एटॉंपा6, ; 0. 398. 
2. खणाला ऊफांशडट्वा : उक्नो6 800ं2 07087, ; 9. 244. 
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नहीं देती है। भोजन के वाद ग्राहक श्रन्य किसी की अपेक्षा केशियर को भुगतान 
करता है, जिसको कि श्रपनी प्रस्थिति के अनुसार भुगतान ग्रहण करने का श्रघिकार 
है । इस प्रकार रेस्टोरेण्ट में ग्राहक से लेकर वेटर, बवर्ची एवं केशीयर तक सभी 
ग्रपनी-अपनी प्रस्थिति के श्रनुरूप कार्य करते हैं। 
इसी प्रकार क्रिकेट के खेल में एक निश्चित प्रस्थिति के अनुसार पूरा खेल खेला 
जाता है । श्रम्पायर, विकेट-कीपर, बॉलर, वेट्समेन झादि सभी अपनी-अपनी 
प्रस्थिति के श्रचुसार कार्य करते हैं । 
इसी प्रकार हम देखते हैं कि एक व्यक्ति घर में पत्ति, पुत्र, पिता हो सकता है 
वही अपने कार्यक्षेत्र में एक अधिकारी या मातहत (57७०07्४०) हो सकता है 
सामान खरीदते समय वह एक ग्राहक (८०४०॥००) हो सकता है। ये सब उसकी 
प्रस्थितियां हैं एवं इनके साथ लगी हुई अपेक्षायें या कार्य ही भूमिका कहलाती है । 
प्रस्थिति एवं ममिका की अवधारणाओं की विशद विवेचन्ा के लिए यह 
पगुक्त होगा कि हम इनका पारिभाषिक्र विश्लेषण प्रस्तुत करें। 
प्रस्थिति का श्र्थ एवं परिभाषा 
(7९४४४ शापे 0९न्‍श70॥ 0 54005) 
संक्षेप में व्यक्ति की प्रस्थिति का अ्रभिप्राय उस पद या स्थिति (?०»ंध०४) से 
है जो व्यक्ति अपने किसी प्राशिश्ञास्त्रीय व्यक्तिगत गुण अथवा सामाजिक सांस्क्ृतिक 
नियम के श्राघार पर प्राप्त करता है। राल्फ लिटन से पहले अरस्तु (87508) ने 
प्रस्थिति शब्द का प्रयोग किया | अरस्तू की कृति “पोलीटिक्स! में प्रस्थिति, संघर्ष एवं 
भूमिका-संक्रेक जैसी श्रवधारणाश्रों का उल्लेख मिलता है । 
समाजश्यास्त्रियों एवं सामाजिक मानवश्ञास्त्रियों ने प्रस्थिति को विभिन्न -ूपों 
में परिभाषित किया है । 
राल्फ लिन्दन (१४।०॥ [/॥00)--राल्फ लिण्टन पहला सामाजिक मानव- 
शास्त्री था जिसने प्रस्थिति की विशद विवेचना प्रस्तुत की । राल्फ लिटन ने लिखा 
है कि “किसी व्यवस्था विशेष में एक व्यक्ति को जो स्थान प्राप्त होता है, वहीं 
उत व्यवस्था के सन्दर्म में उस व्यक्ति की प्रस्थिति होती है ।*““अपनी प्रस्थिति का 
भ्रोचित्य सिद्ध करने के लिए व्यक्ति को जो कुछ करना पड़ता है, उसी को भूमिका 
प्रथवा कार्य कहते हैं ।”१ 
रोबर्द बीरस्टोड (१०09०(६ 9७5०0) के भ्रनुसार, “प्रस्थिति समाज या किसी . 
समृद में एक स्थिति मात्र है। हर समाज और हर समूह में ऐसी बहुत-सी प्रस्थितियाँ 
होती हैं और हर व्यक्ति ऐसी बहुत-सी प्रस्थितियों में रहता है--वास्तव में जितने 
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समूहों से उसका सम्बन्ध है, उतनी ही प्रस्थितियाँ उसके साथ हैं । समूह की किस्म के 
साथ उसकी प्रस्थिति बदल जायेगी, उदाहरण के लिए एक संगठित समूह में उसकी 
प्रस्थिति एक तरह की होगी श्र दूसरे में दूसरी तरह की ।??? 


इलिइहट एवं मेरिल (ध!0०॥ & ३५८7) ने लिखा है कि “प्रस्थिति व्यक्ति 
की वह स्थिति (?०आ00) है जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिग, आयु,परिवार, 
वर्ग, व्यवसाय, विवाह श्रववा प्रयत्नों आदि के कारण प्राप्त करता है। भूमिका वह 
कार्य है जिसे व्यक्ति प्रत्येक प्रस्थिति के फलस्वरूप निभाता है ।!'* 


टालकॉट पारसन्स (78]००४ 7४5०७) ने समाज-व्यवस्था की आवधार- 
मूत इकाई क्रिया (8८४०7) को माना है| उनके अनुसार व्यवहार की श्रप्मिम इकाई 
प्रस्थिति व भूमिका है | कर्त्ता प्रस्थिति व मूमिकाओं का एक सम्मिश्र (मिश्रित) पुज्ज 
(८०ण्रए०भं।० 8070।८) है । संक्षेप में पारसन्स के श्रनुसार “प्रस्थिति उस पद का 
सूचक है, जो कि एक समूह अथवा समाज निर्मित करता है एवं भूमिका उस पद का 
निर्वाह करने वाले व्यक्ति को महत्त्व देती है । 


किग्सले डेविस ((॥78529 ॥08शं$) ने 'ह्यू मन सोसाइटी” ने लिखा है कि 
“प्रस्थिति किसी भी सामान्य संस्थात्मक व्यवस्था में किसी पद की सूचक है, ऐसा पद 
जो समाज द्वारा स्वीकृत है ओर जिसका विर्माण स्वतः ही हुआ है तथा जो 
जनरीतियों एवं रुढ़ियों से सम्बद्ध है ।" 


आँग्बर्न एवं निमकाफ (08007 & 7ंग:000 के अनुसार, “प्रस्थिति 


की सबसे सरल परिभाषा यह है कि यह समूह में व्यक्ति के पद का. प्रतिनिधित्व 
करती है ॥'/ 


मेकाइवर एवं पेज (४४०४०7 & 7282०) ने अपनी प्रसिद्ध कृति सोसाइटी 
में लिखा है कि “प्रस्थिति वह सामाजिक पद है जो व्यक्तिगत गुणों तथा सामाजिक 
सेवाप्रों से पृथक व्यक्ति के आदर, प्रतिष्ठा तथा प्रमाव की मात्रा का निर्वारेण 
करती है ।”!* 


जॉन लोवी (7० 7.0५५) के अनुसार. “किसी सामाजिक संरचना में 
व्यक्ति अथवा समूह के संस्थागत पदों की सम्पूर्णता का नाम ही प्रस्थिति है ।”९ 


- रिक्राथा फ्रांशा5९0४ : 09. ०ा.,, 9. 726. 

- जांगप & लाया : 50ल०ंच 750एथा580॥., 9. 9. 

- श्िएडडो९ए 78ए5 : प्रण्णवथा $000९०9., 9. 88, 

- ठ0श्टापया & गरांग्राएजी : 6 प्रवात0900: 0 80००029., 9. 298. 
- गग्रतसल < 232०: 90०0००,, 9. 350 

6, उ0ग्मना 7.059 : 776 50एलएणा8 0 80069५., 9. 760 


0 जं २ 2 


आअवधारणायें ः -244: 


किम्बाल यंग (यगा०४। ४०एा) ने प्रस्थिति की व्याख्या करते हुए कहा है 
कि “प्रत्येक समाज तथा समूह में प्रत्येक व्यक्ति को कुछ कार्यों को सम्पन्न करना 
होता है जिनके साथ शक्ति तथा प्रतिस्ठा की कुछ मात्रा जुड़ी होती है। शक्ति तथा 
प्रतिष्ठा की जिस मात्रा का वह प्रयोग करता है, वही उसकी प्रस्थिति है ।7! 


लेप्यर (,89८०) के अनुसार, “सामाजिक प्रस्थिति सामान्यतः उस पद 
के रूप में समझी जाती है जो एक व्यक्ति समाज में प्राप्त किये होता है 7 


एच. एच. हायमेन (पर, पं. पाक) ने प्रस्थिति को परिभाषित कृंस्ते 
हुए कहा है, “प्रस्थिति एक व्यक्ति को स्थिति है जो श्रन्य व्यक्तियों से सम्बद्ध है । 
प्रस्थिति शब्द को हायमेन ने कई रूपों में लिया है, जैसे वुद्धि 77०००), एथेलेटिक्स 
(80003), संस्कृति (2०॥ए७) एवं समाज में स्थान ($00०॑श $&॥078) 
आदि । पद को इन्होंने सन्दर्भ समृह के श्राधार पर देखा है व इस तरह यह भी अजित 
'पद की बात करते हैं । 


लायड चार (!.,३०५० एशा०) ने भी प्रस्थिति से अजित पदों पर ही 
विशेष रूप से जोर दिया है, साथ ही विभिन्‍न विद्वानों ने ' अपने-अपने मतानुसार 
प्रस्थिति की श्रवधारणा को कुछ अन्य श्रवघारणाओ्ं से जोड़ने का प्रयास किया है 
“इसमें हम देखते हैं कि डब्ल्यु, टी. थामत्त (४४. 7', 4॥0989) ने प्रस्थिति की अवब- 
वारणा को स्थितिजन्य भ्रवर्धारणा (8728 ४०7४ »9/709०॥) के साथ सम्बन्बित 
किया है । दालकॉद पारसन्स ([00०/ ?४750॥5) ने इसे क्रिया के सामान्य सिद्धान्त 
'के साथ जोड़ने का प्रयास किया है । मेक्‍्स वेबर (४०४ ५/०७९४) ने इसे आ्रादर्शात्मक 
स्वरूप (6:2] 7५०४) के रूप में स्पष्ट किया है एवं इनका कहना है कि. किसी 
व्यक्ति की स्थिति को वर्ग में न देखकर प्रस्थिति में देखना चाहिए, “या ऐसा करना 
पड़ता है । प्रस्थिति की भ्रवधारणा को इसी प्रकार और श्रागे बढ़ाते हुए हम देखते हैं 
कि टी. एम. न्यूकोम्व (]. )४. ]३८७८०॥॥४०) ने प्रस्थिति (880७७) के स्थान पर 
स्थिति (?०&ंधं०)) डब्द का प्रयोग किया है। साथ ही न्यूकोम्ब यह भी कहते हैं कि 
'मूमिका स्थितियों (?०»ंप०४४) के साथ समायोजित होती है । ती. के. एलेन (८. 
/५॥था) ने प्रस्थिति के विषय में भ्रपने विचारों को इस प्रकार स्पष्ट ,किया है 
“प्रस्थिति ऐसी स्थिति है जो विज्येष वर्ग से सम्बद्ध लोगों का प्रतिनिधित्व करती है । 
इन्हें हम कानूनी क्षमता या अक्षमता या दोनों में देख सकते हैं ।” लिन्दन एवं 
'पारसन्स इत्यादि विद्वानों ने प्रस्थिति को सामाजिक सम्प्तान ($0ण0ंथ] 225# 86) 
के साथ सम्बन्धित किया है । लिन्ठन ने कहा है कि “एक प्रस्थिति को अनेक व्यक्ति 
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हा कर सकते हैं ।” बाद में इन्होंने कहा कि एक सामान्य प्रस्थिति होनी चाहि 

जो कि विश्विष्ट प्रस्थितियों का समग्र होता है । अर 

उपयु क्त पारिभाषिक विश्लेषण के श्राघार पर हम कह सकते हैं कि प्रस्थिति 
से हमारा तात्पर्य स्वतः प्राप्त एवं योग्यता द्वारा अ्रजित,दोनों प्रकार को प्रस्थितियों से' 
है, जिसे किसी विश्वेप व्यवस्था में कोई व्यक्ति निदिष्ट समय में प्राप्त करता है तथा 
जिसके साथ शक्ति या प्रतिष्ठा की कुछ मात्रा सम्बद्ध होती है। इस प्रकार एकः 
समाज में एक व्यक्ति की अनेक 'प्रत्यितियाँ' हो सकती 

उदाहरण के लिए एक शअ्रध्यापक कॉलेज में है तो उसकी प्रस्थिति अध्यापक 

की है । जंब वह अपने किसी 'मित्र' से बात करता है तो उसकी प्रस्थिति 'मिन्र' की 
है । घर जाकर जब वह अपनी “पत्नो' से बात करता है तो उसकी प्रस्थिति 'पत्ति/ 
की है, जब वह अपने वच्चों से वात करता है तो उसकी प्रत्यिति 'पिता' की होती है 
और जब वह स्वयं अपने 'पिता' से वात करता है तो उसकी प्रस्थिति पुत्र” की हीः 
जाती है | इस प्रकार एक ही दिन में वह अध्यापक, मित्र, पत्ति, पिता एवं पुत्र आदि. 
सव है, लेकिन इससे भी उत्षकी सभी प्रस्थितियाँ नहीं मानी जा सकतीं । ये तो कुछः 
प्रस्थितियाँ हैं। यदि हम उसके जीवन में आने वाली समस्त प्रस्थितियों को गिननेः 
का प्रयांस करें तो शायद यह सम्भव भी नहीं होगा । 

इसी प्रस्थिति के साथ “भूमिका? (१२०।०) जुड़ी हुई होती है । यह सामाजिक 
मानकों के अनुकूल होती है। व्यक्ति की प्रस्थिति में श्रच्तर भा जाने से उसकी 


भूमिका में भी अन्तर भ्रा जाता है । भूमिका की विस्तृत व्याख्या हम इस अ्रध्याय के 
अन्त में करेंगे । 


प्रस्थिति की अवधारणा को समभने के लिए यह आवश्यक है कि किग्सले 
डेविस द्वारा प्रस्तुत कुछ अन्य शब्दों के श्रथं को भी जो कि इसके समान श्रर्थ वाले हैं, 
सममाना जरूरी है, वे हैं-- 

(]) प्रस्थिति-पदानुपंग, (520५ का 07706) 

(2) प्रतिष्ठा-सम्मान (१९४६७ 000 ॥25:08॥7) 

(3) हैसियत एवं स्तृत (880० शात॑ 5पकरैणा) 

ये शब्द प्रस्थिति के (5+9/05) के समान रूप ही मालूम पड़ते हैं, पर इनका 
प्र्थ प्रस्थिति' से पूर्णतया भिन्न है । इस प्रकार व्यक्ति के पद अथवा प्रस्थिति को 
स्पष्ट करने वाले विभिन्न शब्दों को समझ कर ही सामाजिक प्रस्थिति' के वास्तविक 
अर्थ को समझा जा सकता है । 
(3) प्रस्थिति एवं पदानुषंग 

: ($(प5 0 07706) 
कुछ ऐसे पद होते हैं जो जनरीतियों व रुढ़ियों द्वारा स्वीकृत होते हैं जब 


- परगएश6०ए 09925 : सफणाकए इ5000879., 0. 88-96 


प्रवधारणायें कर 
कि कुछ अन्य पद किसी विशिष्ट सीमित संस्था व संगठन में पाये जाते हैं । जो पद 
जनरीतियों व रुढ़ियों द्वारा स्वीकृत हैं, उन्हें हम प्रस्थिति (8805) कहते हैं. वथा 
जो पद किसी विशिष्ट सीमित संस्था व संगठन में पाये जाते हैं, उन्हें पदानुर्षंग 
(0॥॥06) के नाम से जानते हैं। डेविस ने इन शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करते 
हुए कहा है कि प्रस्थिति से तात्पर्य उस पद से है जो कि सामान्य सस्थात्मक : 
व्यवस्था में समूचे समाज द्वारा स्वीकृत व मान्य है तथा जिसका जन्म स्वतः ही 
हुआ है, न कि जानवूक कर वनाया गया है। इसके विपरीत पदानुषंग का तात्पय 
उस पद से है जो किसी औपचारिक संगठन में जानबूझ कर बनाया गया है तथा 
जो विशिष्ट श्रौर सीमित नियमों के द्वारा किसी सीमित समृह के लिए ही लागू 
होता है तथा जिस पद को सामान्यतः अ्रजित करके पाया जाता है, न कि जन्म के 
द्वारा । पदानुपंग को समभने के लिए हम निम्न उदाहरण दे सकते हैं, जैसे किसी 
विशिष्ट कॉलेज के प्राचार्य तथा विश्वविद्यालय के किसी विशिष्ट विषय के विभाग- 
प्रध्यक्ष काः होना । इन दोनीं पदानुषंगों में हम पाते हैं कि ये किसी विशिष्ट समूह में 
किसी विशिष्ट पद की ओर संकेत करते हैं | इन पदों को प्राप्त करने के लिए एक 
विशिष्ट योग्यता का होना श्रावश्यक है। जैसे प्राध्यापक एक प्रस्थिति है, जब 
कि किसी विशिष्ट कॉलेज में प्राष्यापक होना पदानुषंग है। अत: हम देखते हैं कि 
पदानुपंग एक विशिष्ट स्थान पर विशिष्ट पद का प्रतीक है जबकि 'प्रस्थिति? 
समूचे सामाजिक ढाँचे में एक सामान्य स्थिति है। यह कहा जा सकता है कि कोई 
भी एदानुपंग व्यक्ति को क्या प्रस्थिति प्रदान करता है. यह इस बात पर निर्भर 
करता है कि उस पदानुषंग का क्‍या महत्व है और वह संगठन के लिए क्‍या कार्य 
करता है । ः 
(2) प्रतिष्ठा एवं सम्मान 
(27050828 870 296९7) 

किग्सले डेविस के अश्रनुसार प्रतिष्ठा (6४४४०) प्रत्येक व्यक्ति की प्रस्थिति 
का एक विश्येप मुल्य (५४४४०) होता है जिसे प्रस्थिति की प्रतिष्ठा (श5धं2० ० 
४4805) कहा जाता है । व्यक्ति की प्रतिष्ठा का निर्धारण उसकी उच्च अथवा निम्न 
प्रस्थिति के अनुसार होता है । जैसे यदि कोई व्यक्ति यूनिवर्सिटी का लेक्चरर है और 
उसको इण्टरमिडिएट स्कूल का लेक्चरर समझ लिया जाये तो प्रस्थिति की घारणा 
के अनुसार ही उसकी प्रतिष्ठा भी श्राँक ली जाती है। लेकिन जैसे ही यह. ज्ञात होता है 
कि 2! यूनिवर्सिटी (एगाश्थभा) में प्रवक्ता है, वैसे ही उसकी प्रतिष्ठा भी 
उच्च हो जाती है । इसका तात्पय॑ है कि प्रत्येक प्रस्थिति की प्रतिष्ठा अलग-अलग 
का । समाज में व्यक्ति का आदर केवल अपनी प्रस्थिति से सम्बन्धित कर्तव्यों को 
ईैदा करने से नहीं होता, वल्किं इस वात से होता है कि सामाजिक व्यवस्था में उसे 
कनेनसी प्रस्थिति प्राप्त है। उदाहरण के लिए यदि कोई एक नौकर (गुलाम) है 
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ओर अपना कार्य कुशलतापूर्वक निभाता है तो हम उसकी सेवा की प्रशंसा तो करते 


हैं. पर सावारणतया उसे प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती, क्योंकि उसकी प्रस्थिति को नीचा 
समभा जाता है । 


एक सी प्रस्थिति भश्रथवा पदानुपंग को एक समाज में समान प्रतिष्ठा 
(777९५४९2८) दी जाती है। ऐसी दशा में समान प्रस्थिति वाले व्यक्तियों को मिलने 
वाली प्रतिष्ठा तो समान होती है, पर उनके सम्मान (75४०८॥)) में अन्तर आ जाता 
है, क्योंकि सम्मान अपनी प्रस्थिति से सम्बन्धित उत्तरदायित्वों को उचित ढंग से ही 
पुरा करने पर प्राप्त होता है । इसका सम्बन्ध व्यक्तिगत कार्य निभाने की क्षमता व 
विधि से है जो कि एक पद पर आसीन व्यक्तियों में समिन्न-भिन्न हो सकती है। 
अतः यह सम्भव है कि किसी ऊची प्रतिप्ठा प्राप्त होने पर भी व्यक्ति को कम 
सम्मान धाप्त होता हो और समाज में कम प्रतिष्ठा व पद वाले व्यक्ति को ज्यादा 
सम्मान मिले । सम्मान का सम्बन्ध किसी प्रतिष्ठा से जुडे कार्य को उसके अनुरूप 
निभाने की क्षमता में निहित है । इसी झ्ाधार पर विश्वविद्यालय के सभी प्रवकक्‍ताओं 
की प्रस्थिति और प्रतिष्ठा समान हो सकती है, लेकिन यदि एक प्राध्यापक दूसरे 
प्रध्योपक से अधिक अ्रच्छा पढ़ाता है तो दूसरे की तुलना में उसे श्रधिक सम्मान 
मिलता है। 
(3) हेपियत एवं स्तृत 

(89ीा0णा शात $कापा॥) 

किग्सले डेविस का मानना है कि किसी भी व्यक्ति की सभी प्रस्थितियों को 
मिलाकर जो सामान्य प्रस्थिति आती है, उसे हम हैसियत” (8400॥) शब्द से 
सम्बोधित करते हैं । एक व्यक्ति की प्रस्थिति या पदानुपंग उसके उस पद के प्रतीक हैं 
जो कि किसी एक विशिष्ट सामाजिक संगठन के क्षेत्र में है, जबकि किसी 
व्यक्ति की 'हैसियत' विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्थितियों एवं पदानुपंगों का योग है। 
जैसे--एक व्यक्ति एक प्रोफेसर है ! उसके पास जमीन भी बहुत सारी है, उसका 
व्यापार भी चलता है तथा उसके पास मकान भी बहुत बड़ा है, साथ ही वह एक 
क्लब का मैनेजर मी है। हम उसकी एक-एक प्रस्थिति पर विचार करें तो किसी 
एक प्रस्थिति पर पहुंचना मुश्किल है, किन्तु इसका मिला-जुला योग उसकी 
द्रैसियत है । 

किस्सले डेविस के श्रनुसार जो एक ही हैसियत के सदस्य होते हैं, वे एक 
स्तृत (5ध4प्या)) का निर्माण करते हैं। इसे हम यों भी कह सकते हैं. कि विभिन्न 
प्रस्थितियों से जो एक हैसियत बनती है, उसके सभी लोग परस्पर समान होते हैं । 
प्रायः प्रत्येक समाज कुछ स्तृतों से विभाजित होता है । चूंकि प्रत्येक समाज में स्तरी- 
कररा पाया जाता है, अ्रत: प्रत्येक समाज में कुछ स्तर होते हैं। प्रत्येक स्तृत के 
लोगों में 'हम की भावना' होती है ! एक स्तृत के लोगों के एक से स्वार्थ व एकसी 
समस्‍यायें होती हैं । वे एक दूसरे स्तृत के लोगों से एक सामान्य श्रन्तर रखते हैं जो 
कि उनके व्यवहारों में स्पष्ट देखा जा सकता है । | 


पे 
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डेंविस के द्वारा प्रस्तुत उपयुक्त वर्गीकरण में अनेक कठिनाइयाँ हैं, विशेषतः 
डेविस ने प्रस्थिति, हैसियत व पदानुपंग में जो भेद किया है, वह स्पण्ट नहीं है । 
प्रस्यिति फे प्रकार ; 
(५99०४ 0०ी 9875) 

समाजशास्त्र में प्रस्थति का आशय किसी भी पद को घारण करने से है, 
अतः यह अनेक प्रकार की हो सकती है। दूसरे शब्दों में प्रस्थिति का श्राशय व्यक्ति 
से भ्रपेक्षित उन श्रधिकारों व उत्तरदायित्वों से है जो उसे समाज में एक स्थान प्रदान 
करते हैं | इस भ्रर्थ में प्रस्थिति के दो प्रकार हो सकते हैं । 

4. व्यक्तिगत 

2. सामाजिक 

व्यक्तिगत अ्रथ्थ में प्रस्थति किसी एक कारक पर निर्भर है, जैसे पिता की 
प्रस्थिति का कारक 'पारिवारिक' है । ' 

सामाजिक या समाजगत प्रस्थिति सम्पूर्ण व्यक्तिगत प्रस्थितियों से बनी 
प्रतिष्ठा पर निर्मर करती है। व्यक्ति का मकान, पद, आय, शिक्षा, चरित्र श्रादि सभी 
तत्वों से बनी प्रतिष्ठा समाजगत प्रस्थिति कहलायेगी ! इसे ही डेविस हैसियत 
(स्टेशन) कहते हैं |? | 

सामान्यतः प्रस्थिति के दो ही प्रकारों का उल्लेख किया जा सकता है 

). विशिष्ट प्रस्थिति (?क0एे॥5०0 828005) एवं 

2. सामान्य प्रस्थिति (007०25९6 58805) 

. विशिष्ट प्रस्थिति (?ध7पटऐ७॥5९१ $$80५) 

विशिष्ट प्रस्थिति के अन्तर्गत उन पदों को रखा का सकता है जो किसी 
व्यक्ति द्वारा उसकी व्यक्तिगत अतःक्रियाओों के क्षेत्र में होते हैं। उन्हें भी पुनः दो भागों 
में विभाजित किया जा सकता है । रा 

(/) अ्नौपचारिक ( [णि7)9) 

(8) श्रौपचारिक (?0779) “ 

(2) अनौपचारिक प्रस्थिति के श्रन्तग्गंत उन पदों को लिया जा सकता है जो 
जनरीतियों व रूढियों द्वारा वर्षो से चले आये हैं तथा उन्हीं के द्वारां इन प्रस्थितियों 
की भृमिकाये व श्रपेक्षायें निर्धारित होती हैं । पित्ता-पुत्र, पडौसी, मित्र आदि ऐसी ही 
प्रस्थितियां हैं .। इन प्रस्थितियों में ऊच-नीच का कोई स्तरण नहीं होता, अपितु सभी 
प्रस्थितियाँ समान होती हैं । 

; डारा । ओऔवचारिक व वैधानिक 





"2. सिधो एवं गोस्वामी : समाजश्ञास्त्र विवेचन; पृष्ठ 6[-62. 
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अस्थितियाँ किंसी विज्िष्ट श्रौपचारिक संस्था में किसी विशिष्ट: लिखिंत विधान द्वारा 
प्रदत्त पद की प्रतीक हैं। डेबिस इसे पदानुबंग (0/70०) कहते हैं । उदाहरण के 
'लिए प्रिन्सीपल, निदेशक, उपकुलपति, कुलसचिव आदि ऐसी ही प्रस्थितियाँ हैं। 
(2) सामान्य प्रस्थिति (एथ्ाधाशाहव 8905) 

सामान्य प्रस्थिति का श्राशय किसी विशिष्ट प्रस्थिति से न होकर व्यक्ति की 
विभिन्न प्रस्थितियों के योग (709]) से वनी उसकी सकल प्रस्थिति' से है। डेविस 
इसको स्टेशन (3508807) या हैसियत कहते हैं । ह 

राल्फ लिठन (२४॥0] 7॥7/07) ने 'द स्टेडी ऑफ मेंन' में दो प्रकार को 
अस्थितियों का उल्लेख किया है ।* जो निम्नांकित हैं-- 

() प्रदत्त प्रस्थिति (8$0०४9९४० 8॥40ए०९) 

(2) श्रजित प्रस्थिति (80०776ए८०( 889079) 


(]) प्रदत्त प्रस्थिति 
(3$5070980 880५) 


-लिठन के श्रनुसार प्रदत्त प्रस्थिति वह है जिसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति 
को किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं करना पड़ता तथा वह व्यक्ति को जन्म के आधार 
पर प्राप्त होती है । उदाहरण के लिए, सामन्‍्तवादी व्यवस्था में राजा की मृत्यु के वाद 
उसका लड़का ही राजा वन सकता था । अन्य किसी को राजा बनने का अ्रधिकार 
प्राप्त नहीं था । राजा के पुत्र को राजा बनने के लिए किसी विशेष योग्यता को 
प्राप्त नहीं करना पड़ता था, वल्कि वह इसलिए राजा वन जाता था कि वह राजा 
का पुत्र है। व्यक्तित्व के उचित विकास के लिए भी यह श्रावश्यक है कि व्यक्ति को 
समाज द्वारा ऐसी प्रस्थिति प्रदात की जाय जिससे वह समाज से श्रधिकाधिक अनुकूलन 
कर सके । यही कारण है कि समाज बच्चे को उसके लिंग, श्रायु, सामाजिक सम्बन्धों 
तथा नातेदारी के श्राघार को ध्यान में रखते हुए स्वयं कुछ प्रस्थितियाँ प्रदान करता 
है। समाज द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रस्थितियाँ परम्परागत नियमों के अनुसार 
निर्धारित होती हैं, लेकिन बाद में व्यक्तित्व का उचित विकास होने से इन्हें स्थायी 
रूप मिल जाता है। समाज द्वारा व्यक्ति को जन्म से भ्राप्त होने वाली प्रस्थितियों के 
अमुख श्राघार निम्नलिखित हैं-- 

(।) लिंग-भेद (8७६ 77;000079) 

(2) आयु-भेद (88० >्रशधि०ा००) 
(3) नातेदारी (77६४9) 
. (4) श्रन्य सामाजिक झ्रााघार (000' $00०ं&) 88885) 
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() लिग-भेद (5०४ 7)00०॥ए५४)--बच्चे का लिंग स्थायी तथा पूर्णतया 
एक जैविक सत्य है जो जन्म के समय ही स्पष्ट होता है। संसार की ु सभी 
संस्कृतियों तथा समाजों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि स्त्रियों व पुरुषों की 
'प्रस्थितियों तथा भूमिकाओं में महत्त्वपूर्ण अन्तर होता है। प्रारिणशास्त्रीय रूप से स्त्रियों 
को पुरुषों से निम्न समझा जाता है । कई संस्कृतियों में तो इसी आधार पर स्त्रियों 
को कमजोर, सहज विश्वासी, कोमल व भावुक समझा जाता है, जबकि पुरुषों 
को साहसी, वीर व ताकिक माना जाता है। इस आधार पर केवल यौन भेद के 
'कारण ही पुरुषों को समाज द्वारा उच्च प्रस्थिति प्रदान की जाती है तथा स्त्रियों 
को पुरुषों से निम्न प्रस्थिति प्राप्त होती है । स्त्री की शारीरिक तथा मानसिक 
'दु्वंलता का प्रमुख कारण उसके द्वारा बच्चों का पालन-पोषण करना समझा जाता 
>है। इस झ्राघार पर जबकि स्त्री को केवल घरेलू कार्य और प्राथमिक रूप से 
बच्चों की देखभाल का कार्य दिया जाता था, वहीं पुरुष को शिकार, युद्ध तथा 
'पशुओं का पालन जैसे महत्त्वपूर्णा कार्य दिये जाते थे। इस प्रकार अनेक समाजों में 
प्यौन-भेद के झ्राधार पर स्त्रियों तथा पुरुषों में 'श्रम-विभाजन' पाया जाता है । 


ऐसा भी हो सकता है जब अपवाद-स्वरूप किसी समाज में स्त्री की प्रस्थिति 
पुरुष की प्रस्थिति से उच्च हो। जैसे नायर जाति में स्त्री की प्रस्थिति पुरुष की 
'प्रस्थिति से उच्च है। “अरोपेश' लोगों में यही स्थिति पायी जाती है। कुछ' जन- 
जातियों में स्त्रियाँ पुरुषों की श्रपेक्षा श्रधिक मेहनत का कार्य करती हैं। श्रव हम कह 
'सकते हैं कि चाहे किसी को कँसा भी कार्य दिया जाये, किन्तु उसका आधार लिग- 
'भेद ही होता है । वर्तमान समय में यौत भेद को अधिक महत्त्वपूर्णा न मानकर 
सभी स्त्री-पुरुष सभी क्षेत्रों में काये करते हैं । किसले डेविस ने लिखा है कि “लेकिन 
यह श्रत्यधिक सन्देहजनक है कि यौव श्राघार पर प्रदत्त प्रस्थिति का भेद समाज 
से कभी पूर्णतया समाप्त हो सकेगा ।!! 


(2) आयु-भेद (5४2० ॥)००7०९४)--प्रस्थिति को प्रदान करने के विभिन्न 
'ाधारों में भ्रायु का प्रमुख महत्त्व है। लिंग के विपरीत आयु एक परिवतंनशील 
“घटना है, इसलिए आयु-मेद के भ्राघार पर व्यक्ति को निश्चित प्रस्थिति प्रदान नहीं 
की जा सकती व्यक्तियों के बीच आयु के अनुसार पाये जाने वाले सम्बन्धों को दृष्टि 
में रखकर व्यक्ति को आयु के भ्रनुसार प्रस्थिति प्रदान की जा सकती है, जैसे माता- 
' पिता तथा बच्चे का सम्बन्ध, बड़े व छोटे का सम्बन्ध श्रादि। इन सभी सम्बन्धों में 
“व्यक्ति अपनी झ्ायु के अनुसार एक विश्लेष प्रस्थिति को प्राप्त करता है तथा 
'उसी के झ्नुसार उससे विभिन्न कर्तव्यों की पूत्ति अथवा भूमिका की आशा की जा 
सकती है। 'जॉ्ज लुण्डबर्ग' ने कहा है कि आयु के मामले में प्रस्थिति का 
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निर्धारण जैविक कारणों की अपेक्षा सांस्कृतिक कारणों से अधिक होता है! इसके 
लिए हम भारतीय संस्कृति का उदाहरण ले सकते हैं। हमारे परिवार पितृसत्तात्मक 
हैँ अर्थात्‌ बड़े भाई की प्रस्थिति छोटे भाई से ऊँची होती है ।.इसलिए चाहे छोटे 
भाई की पत्नी बड़े भाई की पत्नी की उम्र से बड़ी ही क्यों न हो, उसे बड़े भाई की: 
पत्नी से निम्न प्रस्थिति प्राप्त होती है। इसका कारण यह है कि हमारी सांस्कृतिक 
व्यवस्था में स्त्रियों की भश्रस्थिति का निर्धारण उसकी उम्र से नहीं, वल्कि उसके पति" 
की उम्र से होता है। एक ही आयु की स्त्री व पुरुषों की प्रस्थितियों में भी महत्त्वपूर्ण 
बन्तर पाया जाता है । जिन समाजों में जीवन्त सरल व शांतिमय होता है, जीवन-यापन 

के साधन सरल हैं, वहाँ वृद्धावस्था को अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण माना जाता है। इसके * 
विपरीत जिन स्थानों पर आजीविका प्राप्त करने के साधन बहुत कठिन होते हैं, वहाँ: 
वृद्धावस्था में व्यक्ति को महत्त्वपूर्ण प्रस्थिति प्रदान नहीं की जाती है ;|एस्क्रीमो व्यक्ति: 
तो वृद्ध व्यक्ति की हत्या करना अनैतिक नहीं मानते हैं। इस प्रकार व्यक्ति की श्रायु 
के भ्रमुसार उसको प्राप्त होने वाली श्रस्थिति की प्रकृति में भी अन्तर आता: 
जाता है। 

(3) नातेदारी (£775॥7)--डेविस के अनुसार लिंग तथा आयु के श्रतिरिक्त 
व्यक्ति को नातेदारी द्वारा भी समाज में कुछ विशेष प्रस्थितियाँ प्राप्त होती हैं | बहुत 
प्राचीन समय से ही एक व्यक्ति को समाज में वही प्रस्थिति प्रदान की जाती रही 
है जो प्रस्थिति उक्षके माता-पिता भ्रथवा दूसरे सम्बन्धियों की रही हो । यदि माता- 
पिता उच्च प्रस्थिति के व्यक्ति हैं तो बच्चे को भी उच्च दृष्टि से देखा जाता है। 
यदि समाज में माता-पिता की प्रस्थिति निम्न है तो बच्चे को भी समाज में कोई 

महत्त्व नही दिया जाता । इसका कारण यह है कि प्रारिशशास्त्रीय. रूप से बच्चे की 
विद्येषताश्ों को माता-पिता की विज्लेपताओं के समान ही समभने का प्रयत्न कर: 
लिया जाता है। परिवार एक सार्वभौमिक सामाजिक संस्था हैं । इसके भन्तर्गत 
बच्चा अपने माता-पिता से घनिष्ट रूप से सम्बन्धित रहता है तथा माता-पिता द्वारा 
ही बच्चे का सामाजीकररी होता है। इन घनिष्ठ सम्बन्धों के कारण ही प्रारम्भ से 
ही वच्चे में अपने माता-पिता के समान ग्रुण पैदा हो जाते हैं । 

परिवार सामाजिक ढाँचे की आधारशिला है। अ्रत:ः परिवार के आधार 
पर ही प्रथम प्रस्थिति किसी वच्चे को प्राप्त होती है | बाद में वह श्रपनी योग्यता: 
से चांहे अपनी प्रस्थिति भले ही उन्नत करले, लेकिन प्रासम्भ में समाज उसे एक 
निरिचित प्रस्थिति अवश्य प्रदान कर देता है | जाति की संस्था प्रदत्त प्रस्थिति काः 
श्रेष्ठमत उदाहरण है. क्योंकि व्यक्ति श्रपत्ती योग्यता से कितना भी ज्ञान प्राप्त करके 
अजित प्रस्थिति प्राप्त करले, लेकिन जाति द्वारा प्रदत्त प्रस्थिति वह बदल नहीं” 
सकता । 
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* (4) अन्य सामाजिक आधार (000 50ण॑ंथश 888०5)--प्रस्थिति प्राप्त: 
करने में लिंग, श्रायु तथा नातेदारी के अलावा कुछ श्रत्य आधार भी हैं जैसे-- 
(४) एक नीग्रो प्रजाति के बच्चे को अमरीकी और दूसरे गौरे समुदायों में - 
जन्म से ही निम्न प्रस्थिति प्राप्त होती है यद्यपि इसका निर्वारण माता-पिता की 
प्रस्थिति के कारण ही होता है लेकिन वास्तव में यही स्थिति धीरे-घीरे” उसकी 
मनोवृत्ति को भी प्रभावित करने लगती है भ्रौर धीरे-बीरे-यह उनके व्यक्तित्व का 
अंग वन जाती है । ॥ 

(3) जन्म की बंघता और श्रवेधता भी प्रदत्त प्रस्थिति का आ्राघार है | यदि 
किसी बच्चे का जन्म श्रवैध है तो दूसरे बच्चों की अपेक्षा उसको निम्न प्रस्थिति 
प्राप्त होती है श्रीर समाज में उसे सभी व्यक्ति अनैतिक दृष्टि से देखते हैं । कुछ 
समाजों में जुड़वाँ बच्चों को इसलिए भी निम्न समझा जाता है व्योंकि जुड़वाँ 
सन्‍तानों की उत्पत्ति के साथ तरह-तरह के अन्धविश्वास किवदन्तियाँ जूड़ी 
रहती हैं । | 

(८) भारत में किसी जाति की सदस्यता प्रदत्त प्रस्थिति का प्रमुख आ्राघार 
है । किसी व्यक्ति में चाहे कितनी ही योग्यता हो, लेकिन शुद्र जाति में जन्म लेने 
के कारण उसकी प्रस्थिति सदेव निम्न रहती है | दूसरी ओर कोई योग्यता न 
होने पर भी उच्च जातियों के बच्चों को जन्म से ही उच्च प्रस्थिति प्राप्त हो 
जाती है । | 

रे (2) गोद लिए बच्चों को रक्त की सन्ताव की तुलना में माता-पिता 
की स्थिति से एकझपता प्राप्त नहीं हो पाती । ऐसे बच्चे की गी जिसके माता- 
पिता विवाह-विच्छेद के द्वारा पृथत््‌ हो गये हैं, सामान्यतः साधारण बच्चों से 
उसकी प्रस्थिति भिन्न होती है। | 

इस प्रकार समाज में प्रत्येक व्यक्ति को श्रनेक आधारों पर कुछ विज्लेष 
प्रस्थितियाँ प्राप्त होती हैं जो बाद में उसकी श्रजित प्रस्थितियों की प्रकृति तक को * 
प्रभावित करती है । ता 
(2) अजित प्रस्थिति 

(00०)॥०रए०त $4905) 


अजित प्रस्थिति व्यक्ति की प्रस्थिति का वह भाग है जिसे वह अपने प्रयत्नों 
और योग्यता से समाज में प्राप्त करता है । प्रत्येक समाज में सभी सदस्यों को 
मिलने वाली सफलता अथवा असफलता समान नहीं होती । कुछ व्यक्तियों को ' 
समाज में कोई भी प्रदत्त प्रस्थिति न मिलने पर भी वे आश्चर्यजनक रूप से सफलता 
भाषप्त कर लेते हैँ, जब कि कुछ व्यक्ति समाज द्वारा प्रदत्त प्रस्थितियों की प्रतिष्ठा को 
स्थायी बनाये रखने तक में असफल रह जाते हैं। इसः प्रकार व्यक्ति की योग्यता 
तया भ्रयत्नों पर भी उसकी प्रस्थिति निर्भर रहती है। भ्रत्येक समाज में कुछ व्यक्ति - 
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इतने उन्नतिशील, कार्यक्षमतावान्‌ और महत्त्वाकांक्षी होते हैं कि समाज के द्वारा कोई 
भी सुविधाएँ न मिलने पर भी वे नेता आदि की जैसी महत्वपूर्ण प्रस्थिति को प्राप्त 
कर लेते हैं । प्रत्येक युग में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सामाजिक व्यवस्था को इस 
प्रकार से परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं जिसमें उन्हें भी एक उचित स्थान 
मिल सके । इतना शअ्रवश्य है कि प्रदत्त प्रस्थिति के अ्रभांव में व्यक्ति को एक उच्च 
प्रस्थिति अजित करने के लिए उन व्यक्तियों से श्रधिक प्रयत्न करते पड़ते हैं जिन्हें 
समाज ने पहले से ही ऊंची प्रस्थिति दे रखी है।. 


अजित प्रस्थिति के ग्राधार (83508 ० 2०धा००९०० 808005$)--विज्येषीक रण 
ग्रथवा श्रम-विभाजन किसी विशेष योग्यता वाले व्यक्ति को श्रपती योग्यता दिखाने 
का अ्रवसर प्रदान करता है और इसकी सहायता से प्रायः व्यक्ति ऊँची प्रस्थितियों 
को प्राप्त कर लेता है । उच्च जीवन-ल्तर अ्रथवा नगरीय वातावरण जहाँ पग्र-पग 
पर व्यक्ति को तरह-तरह की प्रस्थितियों से अनुकूलन करने की समस्या उत्पन्त करता 
है, वहीं मनुष्य को समाजीकरण की शिक्षा भी प्रदान करता है। इसकी सहायता से 
व्यक्ति ऊँची, प्रस्थितियों को प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। इसी प्रकार 
सामाजिक परिवततंन के फलस्वरूप समाज में नवीन प्रस्थितियों की आवश्यकता होती 
है, जिन्हें व्यक्ति अपनी योग्यतानुसार प्राप्त करते हैं | व्यवित कितने भी योग्य क्यों :न 
हों. लेकिन यदि समाज्‌ में नयी-नयी प्रस्थितियों की श्रावश्यकता ही अनुभव नहीं की 
जायेगी तो व्यविति उन्हें किस प्रकार प्राप्त कर सकता है ? वर्तमान युग में सम्पत्ति 
का संचय भी श्रजित प्रस्थिति का महत्त्वपूर्ण आघार है। आज सभी समाजों में 
सम्पत्ति के द्वारा व्यक्ति उच्च प्रस्थिति को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि यह व्यक्ति 
की योग्यता का एक स्पष्ट माप ही नहीं है, वल्कि इसके द्वारा वह उच्च प्रस्थितियों 
से सम्बन्धित सभी सुविधायें भी प्राप्त कर सकता है। यदि सम्पत्ति को वैध साधनों 
व सम्मानित ढंग से अजित किया गया हो तमी वह व्यक्ति को उच्च स्थिति दे सकती- 
है । उच्च प्रस्थिति श्रजित करने के लिए व्यक्ति को सामाजिक .रूप से उपयोगी कार्य 
करना भी आवश्यक होता है । 


अजित प्रस्थितियों की प्रकृति इस प्रकार की होती है जिन्हें समाज किसी 
व्यक्ति को स्वयं नहीं दे सकता, बल्कि इन्हें केवल अजित ही किया जा सकता है। . 
उदाहरण के लिए कोई भी सामाजिक व्यवस्था अपने आप किसी व्यवित को महान्‌ 
डॉक्टर, संगीतज्ञ, समाजशास्त्री या गणितश्ञास्त्री आदि नहीं बना सकती इन्हें तो 
व्यक्ति निरत्तर प्रयत्न अथवा व्यक्तिगत योग्यता व रुचि के द्वारा' ही अजित कर 
सकता है । अजित प्रस्थिति कभी भी पूर्णतया स्वेतन्त्र नहीं- होती । -इसे “उसके 
सामाजिक मूल्यों श्ौर व्यवहार के नियमों को ध्यान में रखते हुए प्राप्त किया जाता 
है। जिन समाजों की संस्कृति विचार-प्रधान-है, वहाँ व्यक्ति की अजित 'प्रस्थिति का 
आधार उसका मौलिक चिन्तन है, जबकि भौतिकवादी संस्कृति में इसका झाधार 
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उसकी संचित- सम्पत्ति है । इस प्रकार श्रजित प्रस्थिति की घारणा को विशेष सामा- 
जिक सांस्कृतिक व्यवस्था के सन्दर्भ में ही समझा जा सकता है । 
प्रदत्त व अजित प्रस्थितियों में सम्बन्ध 
(रिहांतांणाओए 3०05९७0 #३४०7००० & #6णां४ए९7ए 5+908) 

प्रत्येक समाज तथा संस्कृति में प्रदत्त व अर्जित प्रस्थितियाँ श्रवश्य पाई जाती 
हैं। ये प्रस्थितियाँ परस्पर विरोधी प्रतीत होते हुए भी एक दूसरे की पूरक हैं । 
इसीलिए ये समाज के लिए आवदयक भी है। प्रदत्त प्रस्थिति जीवक में पहला 
स्थान रखती हैं, क्योंकि उसकी सहायता से सांस्कृतिक विरासत ही स्थायी नहीं 
रखती परन्तु व्यक्ति को जीवन में विकास के उचित अवसर भी प्राप्त होते हैं । 
प्रदत परिस्थितियाँ उन उद्देश्यों को स्पष्ट करतो हैं जिसके अनुसार व्यक्ति को 
सामाजिक प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। इसी घारणा के शअ्रभुसार एक व्यक्ति का 
लिंग, आयु, सम्बन्ध, श्रेणी, घम्म, समुदाय श्रादि देखकर यह प्रनुमान लगाया जा 
सकता है कि समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा उसके व्यक्तित्व का कितना विकास 
होगा । प्रदत्त प्रस्थितियाँ व्यक्ति जो सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती हैं, जबकि श्रजित 
प्रस्थितियाँ प्रदात नहीं कर सकती । उदाहरण के लिए हम लड़के व लड़कियों के लिए 
प्रलग-अलग समाजीकरण की व्यवस्था करते हैं। कोई भी लड़की कितनी भी योग्य, 
इच्छुक व शक्तिशाली क्‍यों न हो, वह साधारणत: सैनिक नहीं बन सकती । प्रत्येक 
समाज में ऐसे नियम व सिद्धान्त अवश्य होते हैं जिनका कितनी भी महृत्त्वकांक्षा 
के बाद भी उल्लंघन नहीं किया जा सकता। अतः हम कह सकते हैं कि कुछ श्रजित 
प्रस्थितियाँ भी प्रदत्त प्रस्थिति से जुड़ी रहती हैं व उन्हें प्रदत्त प्रत्थिति के प्रतिकल 
जाकर प्राप्त नहीं किया जा सकता । हे 

प्रदत्त प्रस्थितियों की तुलना में श्रजित श्रस्थितियाँ अधिक प्रकार्यात्मक्ष हैं .! 
/ प्रदत्त प्रस्थिति को प्राप्त करने वाला व्यक्ति झावदयक नहीं कि सम्धान से कार्य .करे, 
जबकि अजित प्रस्थिति को प्राप्त करने वाला व्यक्ति उसे प्राप्त करने में साधारणत: 
प्रयत्त करता है और उसे बनाये रखने में प्रयत्तशील रहता है। इस प्रस्थिति की 
भावना के कारण व्यक्ति अ्रधिक से अ्रधिक प्रयत्न करना सीखता है । श्रजित 
प्रस्थितियों में प्रतिस्पर्दा की भावना होती है, जिसमें श्रथक प्रयत्न द्वारा तथा कत्त व्यों 
की पूर्ति से ही सफलता प्राप्त होती है । इससे समाज में व्यवस्था बनी रहती है और 
व्यक्ति अपने कार्यो के प्रति सदैव जागरूक रहता है । 

प्रदत्त प्रस्थिति द्वारा व्यक्ति का सामाजिक रूपरेखा का निर्माण होता है। 
प्रदत्त प्रस्थिति के लिए भी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है । उदाहरण के लिए, 
प्राध्यापक पद पूर्णतः अजित है, किन्तु इसे हर व्यक्ति अपनी योग्यता से ही प्राप्त नहीं 
कर सकता | इसके लिए आवश्यक है कि उसकी झायु कम से कम 2! वर्ष हो, 
ब्यक्ति सुनने व बोलने की क्षमता रखता हो भ्रादि । जब तक ये प्रदत्त गुरा उसमें - 
नहीं होंगे, वह अध्यापक की प्रस्थिति को अजित नहीं कर पायेगा । 
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किग्सले डेविस ने लिखा है कि “किसी प्रस्थिति को अजित करने में कुछ 
प्रथागत सीमाएँ होती हैं जिनका प्रभाव कानून से कम नहीं होता | उदाहरण के लिए 
संविधान के द्वारा स्वीकृति होने पर भी अमेरिका में कोई लीग्रो, कैथोलिक या 
यहुदी चाहे कितना भी योग्य क्यों न हो, यहाँ का राष्ट्रपति नहीं वन सकता । अ्रत 
कोई भी प्रस्थिति पूर्णतः प्रदत्त या पूर्णतः अजित नहीं हो सकती । यह हो सकता है 
कि इनमें एक मुख्य हो तथा दूसरी गौर 7 

सैद्धांतिक रूप से प्रदत्त एवं श्रणित पद एक दूसरे के विरोधी जान पड़ते हैं, 
परन्तु वास्तव में ये प्रकार्यात्मक रूप से एक हैं, या एक दूसरे के लिए पूरक हैं । 





भूमिका 
(१०१९) 


भूमिका को प्रस्थिति का प्रकार्यात्मक (#फा०मणाव)) पक्ष माना जाता है, 
अर्थात्‌ भूमिका प्रस्थितिक सक्रिय भाग का व्यवहारात्मक पक्ष है। 

किग्सले डेबिस के अनुसार, “भूमिका किसी भी व्यक्ति द्वारा अश्रपने पद की 
प्रावश्यकताओं के अनुरूप सम्पन्न क्रिया है !?* राल्फ लिठन ने भूमिका को प्रस्थिति 
का गत्यात्मक पक्ष कहा है ।? - 

इस प्रकार जब कोई व्यक्ति श्रपनी प्रस्थिति से सम्बन्धित अ्रधिकारों एवं 
कत्त व्यों को प्रयोगात्मक रूप प्रदान करता है, तो हम कहते हैं कि वह व्यक्ति अपनी 
भूमिका सम्पादित कर रहा है । 'भूमिका' की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम 
मनोविज्ञान (?5४०१००४९५) में हुआ | सर्वप्रथम 920 में जी० एच० भीड (0. प्र॒. 
]/6४०) ने व अन्य समाजशास्त्रियों ने कहा जोकि शिकागो विश्वविद्यालय से सम्बद्ध थे, 
एवं जिन्होंने व्यावसायिक व श्रद्ध -व्यावसायिक क्षेत्रों पर वात की, भूमिका पर ध्यान 
केन्द्रित किया । 930 एवं 940 में बहुत से लेखकों ने अन्तःव्यक्तित्व व्यवहार का 
विश्लेपण किया एवं इस अवधारणा के उपयोग का मार्ग खोला। मेरिनो (/७70) 
ने रोल प्लेइंग (०७ ?]99998) को मनोविश्लेषण एवं भूमिका-प्रशिक्षण के एक 
उपकरण के रूप में लिया । सरबिन (88797) ने भूमिका सम्पादन को सम्मोहक 
व्यवहार के रूप में विश्लेषित किया है। न्यूकोम्व (४०७४०००४०) ने भूमिका को 


ब्प् 


केनद्धीय श्रवधारणा के रूप में मनोविज्ञान में प्रयोग किया है। वर्तमान में समाज 


. सिघी एवं गोस्वामी : पूर्वोक्त; पृष्ठ 70. 
2. छाएश€९ए एऐ॥एंड : 09, था. 9. 90 
3. सधाणा गआ07 : 09. (7६; 0. 43-9, 
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वैज्ञानिक भूमिका का प्रयोग विस्तृत रूप में श्रौद्योगिक एवं नौकरशाही के क्षेत्र में कर 
रहे हैं, जैसे परिवार, छोटा समूह, मनोवृत्ति-परिवतंच एवं हाल ही में भूमिका का 
प्रयोग मनोवैज्ञानिक प्रयोगों के विश्लेपण में किया जा रहा है जिसके द्वारा व्यक्तियों 
को प्रयोग के विषय की भूमिका प्रदान की जाती है । 

समाजशास्त्रीय श्र में मूमिका प्रस्थिति का कार्य है अर्थात्‌ यह किसी भी 
प्रस्थिति का व्यावहारात्मक पहलू है। भूमिका सामाजिक संरचना की एक श्रघारभूत 
इकाई है, जिसे व्यवस्थित रखे विना सामाजिक संरचना की कल्पना भी नहीं की जा 
सकती । मुख्यतः भूमिका के निर्माणक तत्त्व निम्नलिखित हैं-- 

, व्यक्तियों की आशाएँ (859०ण४४079) 

2, इन आशाओं के अनुरूप की जाने वाली वाह्म क्रियाएँ 

(0एश' 6९075 80००0ठ)78 40 578०० ४०795) 


भूमिका का अर्थ एवं परिभाषाएँ 
(॥०४४ा॥िह8 870 [0677007 07 २०१७) 

भूमिका को अनेक विद्वानों ने विभिन्‍न प्रकार से भ्रभिव्यक्त किया है । 

राल्फ लिन्टन (२४।9॥ 77॥607) ने भूमिका को प्रस्थिति से सम्बद्ध करके 
समझाया है, श्रौर लिखा है कि कोई भी भूमिका प्रस्थिति का गत्यात्मक पक्ष है ।” 
लिन्दन इसे और भ्रधिक स्पष्ट करते हुए अन्यत्र लिखते हैं कि भूमिका के श्रन्तर्गत हम 
उन सभी अभिवृत्तियों (४४४०65), सामाजिक मूल्यों (५शंप०७) श्रन्य व्यवहारों 
(8०7४४०पा७) को भी सम्मिलित करते हैं जो विश्येष प्रस्थिति से सम्बन्धित व्यक्ति 
या व्यक्तियों को समाज द्वारा प्रदान को जाती है ।* 

पार्क एवं बागिस (?िक्वा६ ॥॥0 छ8प्ा8०७9) के अनुसार “भूमिका समाजीकरण 
की एक इकाई मानी जाती है !” श्रर्थात्‌ इसके अनुसार भूमिका बच्चे के समाजीकरण 
में सहायता प्रदान करती है । सार्जेच्ट (52०70 के दाब्दों में, “किसी व्यक्ति की 
भूमिका सामाजिक व्यवहार का ही एक प्रतिमान अथवा प्ररूप है जिसे वह अपने 
समूह के सदस्यों की आ्ाशाप्रों या अपेक्षात्रों के श्रनुतार विशेष परिस्थिति में ठीक 
समभता है ।”5 

हैरी जॉनसन ने भी भूमिका को परिभाषित किया है और कहा है कि 
“समूह का भूमिका-सम्वन्धी ढाँचा वही हैं जो उसका प्रस्थिति-सम्बन्धी ढाँचा है 
क्योंकि जो एक सदस्य के दृष्टिकोण से भूमिका है, वह दूसरे के दृष्टिकोश से 
प्रस्थिति है ।* जब कभी समाज के श्रधिकांश सदस्य प्रस्थितियों की श्रपेक्षाओं के 
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प्रनुसार भूमिका नहीं कर पाते तो सामाजिक असन्तुलन फैलने लगता है और 
प्रामाजिक व्यवस्था विर्घाटत होने- लगती है । प्रस्थिति और भूमिका. का सन्तुलन 
प्रामाजिक व्यवस्था का आधार है ।. इस सम्बन्ध में हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए 
भूमिका की धारणा एकपक्षीय नहीं है। भूमिका सदेव पारस्परिक (7२८०ए7००४]) 
ग़ेती है, अर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्ति की तुलना में होती है और इस प्रकार परिस्थिति के 
प्रनुसार यह परिवर्तनशील होती है । 
लिण्डजे (7702९9) ने भूमिका को समभाते हुए लिखा है कि भूमिका 
केसी व्यक्ति द्वारा अ्रन्त:क्रिया की परिस्थितियों में सीखी क्रियाओं श्रथवा कार्यो की 
एक प्रतिमानित क्रम है ।?? इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि भूमिका सदैव व्यक्ति 
फ्री किसी एक प्रस्थिति के साथ उम्तकी संगठित क्रियाञ्रों के चारों ओर केन्द्रित 
रहती है । 
भूमिका की विशेषताएँ 
(धफ़बाब्टटातंडा ९४ 00 770१0) | 
उपयुक्त परिभाषिक विश्लेषण में हम भूमिका की कुछ सामान्य विशेषताओं को 
प्राप्त करते हैं, वे हैं-- 
() भूमिका का आशय उन विभिन्‍न व्यवहारों की सम्पूर्णता से है, जिन्हें 
उक विशेष प्रस्थिति पर होने के कारण व्यक्ति से पूरा की जाने की आशा की 
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(3) हम प्रत्येक व्यक्ति से एक विज्येष भूमिका की भ्राञ्षा दो कारणों से करते 
हुँ --प्रथम तो प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक मूल्यों के अनुकूल श्रछरणं करे श्र दूसरे 
पमाज में व्यवस्था बनी रहे । 

(4) प्रस्थिति की भाँत्ति भूमिका भी 'प्रदत्त! और “हीं! होती है। एक 
प्रस्थिति के सभी व्यक्तियों की प्रदत्त भूमिका तो समान होती है, लेकिन अजित 
भूमिका में अन्तर होना स्वभाविक है और इसी लिए हमें लोगों भ व्यक्तित्व एक-दूसरे 
से भिन्न प्रतीत होते हैं । 

ए्रछटाए् प फ्पपउट्वाए संस्ृति के साथ 
व्यक्ति ज्यों-ज्यों अधिकाधिक अनुकूलन करता जाता है, उसकी श्लूमिका में परिपकक्‍्वता 
श्राती जाती है । 
ता छा25, समिका व्यक्ति से एक विशेष प्रकार के “'छद्यर की माँग करती 
है और इसलिए समाज में एक व्यक्ति भिन्‍न-भिन्‍न व्यक्तियों से भिन्‍्त-भिन्न प्रकार 
का व्यवहार करता हुआ पाया जाता है । 
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(7) यद्यपि हम सामाजिक श्रपेक्षाओं के अनुरूप भूमिका अ्रदा करने का 
प्रयत्न करते हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप में सभी भूमिकाश्रों को समुचित रूप में 
निभाना कठिन है ! भ्रतः जिस भूमिका में हमारी श्रधिक रुचि होती है. उसका निर्वाह 
हम अधिक अ्रच्छी तरह कर पाते हैं। इस प्रकार व्यक्ति की- भूमिका का उसकी 
रुचियों, मनोवृत्तियों श्रौर योग्यता से विशेष सम्बन्ध होता है। 

(8) सभी भूमिकाएँ समाज प्रकृति की नहीं होती । कुछ “प्रमुख भूमिकाएँ” 
(7(०५ 7२००७) होती हैं, जिसमें श्रघिक दायित्व श्रौर श्रम निहित होता है तो कुछ 
सामान्य भूमिकाएँ (0»००] २०]७७) होती हैं जिनका निर्वाह हम बड़ी सरलता 
से कर पाते हैं। 
भूमिका के प्रकार 
(790०$ ० 7२०१०) 

सामान्यतः भूमिका भी दो प्रकार की होती हैं-- 

, प्रदत्त भूमिकायें (85०70०0 7२0०]०४) एवं 

2. अजित भूमिकायें (8०॥०ए०० ॥२0|65) 

प्रदत्त प्रस्थितियों से सम्बन्धित कार्यों को प्रदत्त भूमिकायें कहा जाता है 
जवकि अजित प्रस्थितियों से सम्बन्धित कार्यों को अजित मूमिकायें कहा जाता है। 

भुमिका से सम्बन्धित अ्रवधारणाएँ 
(5076 २९४९0 ८०॥८००४ ० २०७) 

(]) भ्रूभिका प्रत्याशा (१00 650००७४४०॥) 

भूमिका-प्रत्याशा धौर कुछ नहीं समाज द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की प्रस्थिंति. के 
अनुकूल उसके भ्रधिकार और ककत्त व्यों का. लेन-देनः है । जैसे किसी परिवार में माता 
और पुत्र हैं तो उन दोनों के एक-दूसरे के प्रति अधिकार और कर्तव्यों का आदान- 
प्रदान है भ्र्थात्‌ माता का कत्त व्य है कि वह अपने पुत्र की रक्षा करे, उधर [पुत्र का 
यह अ्रधिकार है कि वह श्रपनी माता से रक्षा करा सके । इस प्रकार माता. व पुत्र 
की भूमिका-प्रत्याशाएँ निरिचित हो जाती हैं । इस. प्रकार परिवार में माता और 
पुत्र को निश्चित प्रस्थितियाँ प्राप्त हैं, ठीक उसी प्रकार उन निश्चित प्रस्थितियों के 
अनुप्तार उनकी भूमिका-प्रत्याशाएँ भी निश्चित एवं प्रतिमानित हो जाती हैं । 

भूमिका-प्रत्याशाओं को विद्वानों ने क्रिया एवं क्रिया करने वाले के गुण दोनों 
ही के रूप में स्वीकार किया है, जैसे-माता का कर्तव्य है कि वह पुत्र को द््घ 
विलाये। इस क्रिया में वह स्नेह, सौहाद, वात्सल्य श्रादि गुण भी प्रकट कर 
सकती है । ह 
(2) भूमिका संघर्ष (१०]४ (१०४१०) 

भूमिका-संघर्ष में दो समूह इस कारण एक-दूसरे से सम्बन्धित हो जाते हैं 

के एक ही व्यक्ति एक समूह में जो भूमिका निर्वाह करता है, वह कुछ श्रंशों में दूसरे 


“3.८ * सैमाजशास्त्र 
. समूह में जो उप्तकी भूमिका है, उससे मेल नहीं खाती -। इसे हम एक उदाहरण द्वारा 
और भी अच्छी तरह समझ सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक परीक्षा के 
निरीक्षक का कार्य कर रहे हैं । लगभग श्राधा समय बीत जाने पर श्राप अपने एक 
साथी विद्यार्थी को खुल्लम-खुल्ला नकल करते हुए देख लेते हैं । विद्यार्थी अपने 
पहले से तैयार किये हुए नोट्स की नकल कर रहा है । इस काल्पनिक स्थिति में 
विशेषकर उस स्थिति में जबकि आपका साथी विद्यार्थी नकल कर रहा है, 
विद्यार्थी (निरीक्षक) एक भावी भूमिका-संघर्ष का सामना कर रहा है । 
(3) भूमिका-सम्पादन (१06 कशबइरणाएशा) - 

_ व्यक्त जैसे-जैसे समाज में रहता है तथा शअरच्य व्यक्तियों से अच्तः क्रिया 
करता है, वसे-वैसे ही उसे श्रपती तथा अन्य व्यक्तियों की प्रस्थिति का उचित आभास 
हो जाता है । पुनः वह अपनी प्रस्थिति के पहचानने के साथ-साथ अपनी भूमिका- 
सम्पादन भी करता जाता है। उदाहरणार्थ एक फुटबाल का खिलाड़ी गोलकीपर 
की भूमिका सीखता है तो जब कभी वह किसी दूसरी टीम के विरुद्ध मैच खेलेगा तो 
वहे अपनी भूमिका अश्रपनी पूर्णो शक्ति एवं अनुभव के साथ सम्पादित करेगा । इस 
प्रकार हम देखते. हैं कि भूमिका-सम्पादन में व्यक्ति अपनी योग्यता एवं प्रतिभा का 
“अधिक से अ्रधिक प्रदर्शन करेगा । | 
(4) भूमिका-प्रत्यक्षीकरण (२०[४-०7९०७ए०४४०॥) 

प्रत्यक्षीकरण की भिन्न-भिन्न परिभाषाएं हैं “प्रत्यक्षीकरण से तात्पर्य भौतिक 
व सामाजिक दोनों प्रकार की वस्तुओं का अनुभव करना तथा उसकी व्याख्या एवं 
प्रशंसा करना है ।”” प्रत्यक्षीकरण की परिभाषा में अनुभूति एवं अर्थ दोनों हैं। 
लिण्डजे इसे परिभाषित करते हुए अ्रपना मत इस प्रकार प्रकट करते हैं। “भूमिका 
का प्रत्यक्षीकरण सामाजिक सन्दर्म में किसी उत्तेजना के प्रति संगठित प्रत्युत्तर 
0 

इस प्रकार समाज में रहकर प्रत्येक व्यवित अ्रपनी-अ्रपनी भूमिका श्रदा करते 
रहते हैं। प्रायः समाज में रहते-रहते कुछ भूमिकाएँ तो इतनी पूवर्नुमानित हो 
जाती हैं कि उनके विषय में यह भूमिका-प्रत्याशा कर सकते हैं। 
(5) भूमिका संकुल (१००-४७४) 

मूमिका-संकुल को समभमे से पहले हमें यह देखना होगा कि प्रत्येक व्यक्ति 
-की समाज में दो प्रकार की प्रस्थितियाँ होती हैं--पहली वैषयिक स्थिति जो प्रदत्त भी 
हो सकती है और अ्रजित भी । इसमें व्यक्ति स्वयं अ्रपने बारे में सोचता हैं और 
दूसरी होती है, उद्द श्यात्मक प्रस्थिति, इसमें व्यक्ति के बारे में दूसरे व्यक्ति जो सोचते 








]. एगागट् ; स870-900 ए $00॑ं8! ?2879०07089., 9. 59. 
2, ॥शाऐ7ए१ : 906 , 9. 229, 


प्रवधा रणायें 233 


हैं, वह ही स्थिति भ्राती है ! वैवीहक स्थिति में व्यक्ति जो विभिन्‍न भूसिकायें निभाता 
है, वही उसका स्थिति-संकुल होता है । जैसे एक व्यक्ति डॉक्टर है। हॉस्पिटल में 
उसकी भूमिक्रा एक नर्स के साथ अ्रलग होगी, एक डॉक्टर के साथ श्रलग होगी, 
मरीजों के साथ श्रलग होगी एवं हॉस्पिटल का जो प्रशासनिक. ढाँचा है, उसक्के साथ 
उसकी भूमिका श्रलग होगी । इस प्रकार वह जो ये विभिन्‍न भूमिकायें श्रलग-अलग 
व्यक्तियों के साथ निभाता है, ये सव ही मिलकर उसके भूमिका-संकुल का निर्माण 
करते हैं । है 
भूमिका पुर्नवर्तत (२०॥९ रिश्राताणिए०/ था) 
भूमिका-विरोध से बिल्कुल विपरीत प्रस्थिति है भूमिका परिवर्तत! की । इस 
स्थिति में किसी एक समृह्ठ में व्यक्ति की जो मूसिका है, उससे उसे किसी दूसरे समूह 
में वह जो भूमिका करता है, बल या सहायता मिलती है । उदाहरणाथे एक 
श्रध्यापक की स्कूल की भूमिका घर में उसकी पिता की भूमिका को बल प्रदान 
करती है, इस रूप में वह अपने बच्चों को उनके सामाजिक उत्तरदायित्वों का बोध 
कराये । 
प्रस्थिति एवं भुमिका में सम्बन्ध 
(रशेत्राव00 70शए९शा डिथाप5 मगर 7१०॥0) 
प्रस्थिति एवं भूमिका को अगर हम पृथक्‌ रूप से देखने का प्रयास करेंगे तो 
हमारा यह प्रयास निष्फल होगा, क्योंकि ये अवधा रणायें एक-दूसरे. की पुरक हैं । जहां 
प्रस्थिति होगी, वहाँ भूमिका का होना आवश्यक है और भूमिका के बिना प्रस्थिति 
सम्भव नहीं है। हैरी जॉनेसव ने इनके सम्बन्ध को समभाते हुए कहा है कि 
“सामाजिक पद के दो अंग हैं, एक दायित्वों से आवेष्ठित और दूसरा अ्रधिकारों से 
ग्रावेष्ठित । सामाजिक पद के इन दो अंगों को हम उसकी भूमिका और उसकी 
स्थिति कहेंगे । भूमिका करत्त व्यों का वोध करायेगी और प्रस्थिति श्रघिकारों का।” इस 
प्रकार हम कह सकते हैं कि ये दोनों अवधारणायें एक-दूसरे के बिना अपूर्ण या 
अधूरी हैं। हैरी जॉनसन इसके सम्बन्ध को और प्रधिक स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि 
“समूह का भूमिका-सम्बन्धी ढाँचा वही - है जो उसका प्रस्थिति सम्बन्धी ढाँचा है, 
क्योंकि जो एक सदस्य के दृष्टिकोश से भूमिका है वह दूसरे .के दृष्टिकोण से 
प्रस्थिति है ।” 
टालकट पारसन्स (7४[0०070 ?ध75078) ने अपनी पुस्तक 'ए जनरल थ्योरी 
ऑफ एक्शन' में प्रस्थिति एवं भूमिका के सम्बन्ध को दर्शाते हुए कहा है कि “व्यक्ति 
स्वयं सामाजिक व्यवस्था की एक इकाई है और इस श्रथ में वह प्रस्थितियों एवं 
भूमिकाओं का एक मिश्रित वण्डल. है ।” । 
' राल्फ लिण्डून ([/7/०7) का कहना है कि प्रस्थिति और भूमिका कोई भ्र॒लग 


० आर 
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है कि जव प्रस्थिति में गति आती है तो वह व्यक्ति की भूमिका वन जाती है प्रस्थिति 
एवं भूमिका के सम्बन्ध को जब हम श्रौर आगे लेकर चलते हैं तो इस विषय में हम 
कह सकते हैं कि भूमिका बीज के रूप में -है और प्रस्थिति पौधे के रूप में । उदाहरण 
के लिए हमें यह देखना होगा-कि वीज के पैकेट में से जैसे बीज लेंगे उसी प्रकार का 
हमारा पौवा तैयार: होगा । इसी प्रकार जैसी भूमिका हम निभायेंगे, वैसा ही हमारी 
प्रस्थिति क। विकास होगा । इस तरह इन विचारकों के मत में भूमिका प्रस्थिति का 
निर्धारण करती है और प्रस्थिति भूमिका का । 
इस प्रकार भूमिकायें एवं प्रस्थिति परस्पर सम्बन्धित हैं, तथापि कभी-कभी 
एक के श्रभाव में दूसरे को प्राप्त किया जा सकताःहै । उदाहरण के लिए यदि एक 
प्रिस्सीपल का अचानक देहान्त हो: जाये तो उसकी श्रनुपस्थिति में वाइस प्रिन्सीपल 
उसकी प्रस्थिति का वाना ग्रहण कर लेता है और विधिवत्‌ प्रक्रिया द्वारा नये 
प्रिस्सीपल के चयन तक वह प्रिन्सीपल बना रहता है.। अ्रतः कुछ समय के लिए वह 
भूमिका-विहीन प्रस्थिति में रहता है । 
इसी प्रकार कई वार प्रस्थिति के अभाव में भी भूमिका का निष्पादन सम्भव 
हो जाता है, जैसे परिवार में किंसी के बीमार पड़ने पर घर की महिलायें नर्स 
(एएा5०) की भूमिका का निर्वाह करती हैं । 
' परन्तु यह विशेष दशाओ्रों में ही सम्भव है अन्यथा सामान्यतः अस्थिति एवं 
भूमिका दोनों एक-दूसरे से श्रविभाज्य रूप से सम्बन्धित होती हैं । 


. प्रतिसान (सानदण्ड) एवं मूल्य 
(००४5 ७00 ५४९५) 


समाजश्ञास्त्रीय साहित्य का एक बहुतं बड़ा भाग सामाजिक प्रतिमानों एवं 
मूल्यों का है। सामाजिक व्यवस्था की निरन्तरता का एक बहुत बड़ा कारण- सामाजिक 
सम्बन्धों का नियन्त्रण एवं संचालन हैं। सामाजिक- सम्वन्धों को नियन्त्रित एवं 
संचालित करने का कार्य सामाजिक प्रतिमान एवं मूल्य करते हैं । दूसरे शब्दों में यह भी 
कहा जा सकता है कि सामाजिक प्रतिमान व्यक्तियों के 'विपथगामी व्यवहार (06एंक्ा 
फछश्वाधएं०ण) को नियन्त्रित करते हैं । | 

7 बे 6 87 है ।।।7 8:७7 (7 कै 6:78: निया करते हैं। इनमें 
55: ॥ शक है 627 शक: 2४47 के कटी ते हें । हमारी प्न्‍्त:- 
६0 65:00 क?। [20५0 2000० है 0 है * से निर्धारित होते 
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के तरीके, विधि-विधान, भाषा-वेषभूषा के प्रतिमान अन्‍्तःक्रियाओं के प्रतिमान श्रादि 
सभी प्रतिमान या मानदण्ड ही हैं। कुछ मानदण्ड संस्थात्मक स्वरूप (दाभापिणार्श 
77077) ग्रहण कर लेते हैं जैसे विवाह, परिवार आदि । प्रतिमानों का महत्व इसी से 
ग्रॉका जा सकता है कि प्रतिमानों के श्रभाव में हम किसी सामाजिक व्यवस्था की 
कल्पना नहीं कर सकते । रोबर्ट वियरस्टेड ने लिखा है कि “विता प्रतिमानों के सामा- 
जिक जीवन श्रसम्भव होगा और समाज में कोई व्यवस्था नहीं रह पायेगी ।”! किग्सले 
डेविस भी लिखते हैं कि “प्रतिमानों के श्रमाव में मानव-समाज की कल्पना भी नहीं 
की जा सकती ।”* इस- प्रकार हम देखते हैं कि मानव को अपनी प्रत्येक आवश्यकता 
की पूति के लिए संस्कृति द्वारा निर्धारित मार्ग का अनुसरण करना होता है। हम 
अपनी विभिन्‍न आवश्यकताओं की पृत्ति हेतु संस्क्ृति द्वारा अनुमोदित जिन तरीकों को 
गपनाते हैं, वे ही मोटे श्र्थ में सामाजिक मानदण्ड हैं। सामाजिक मानदण्ड समाज में 
विपथगामी व्यवहारों को नियन्त्रित करते हैं तथा सामाजिक व्यवस्था को सुचारु रूप 
से चलाने में सहायता पहुचाते हैं । हम कह सकते हैं कि सामाजिक व्यवस्था दो भागों 
में विभाजित रहकर व्यक्तियों के व्यवहारों पर नियन्त्रण रखती है । एक ओर समाज 
में यथार्थ व्यवस्था (7४० ए० 070») विद्यमान, है जो समाज, को वास्तविक परिस्थि- 
तियों अर्थात्‌ “क्या है” का बोध कराती है श्ौर.इससे भी अधिक महत्वपूर्ण आदशत्मिक 
व्यवस्था (९०राक्षा९० 0700) विद्यमान है जो यह बताती है कि किसी विशेष 
परिस्थिति में व्यक्ति को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए ।* 


सामाजिक प्रतिमान का अर्थ एवं परिभाषायें 
(शिल्यागरा थाएे ॥क्‍फिितणा5 0 85009 ०5) 


सामाजिक प्रतिमान समाज के वे नियम हैं जो सांस्कृतिक विशेषताओं, सामा- - 
जिक मूल्यों और समाज द्वारा स्वीकृत विधियों के श्रनुसार किसी विशेष परिस्थिति में 
व्यक्ति को एक विशेष प्रकार का व्यवहार करने का निर्देश देते हैं। किग्सले डेविस ने 
सामाजिक प्रतिमान की प्रकृति को स्पष्ठ करते हुए कहा है कि “ये वे नियन्त्रक हुँ 
जिनके माध्यम से मानव-समाज अपने सदस्यों के व्यवहारों को इस प्रकार नियमित 
करता है कि वे श्रपनी जैविक इच्छाओं को दबाकर भी सामाजिक आवश्यकताओों को 
पूरा करते हुए विभिलत क्रियायें करें ।”* इससे स्पष्ट होता है कि सामाजिक प्रतिमान 
मानव-व्यवहारों पर नियन्त्रण रखने वाले ऐसे तरीके हैं जो हमें अपनी मूल प्रवृत्तियों 
पर श्रंकुश रखने और समाज द्वारा स्वीकृत - व्यवहारों को पूरा करने पर बल देते हैं । 





॥, रिफश छांछझ९त( : पररा& 50लंबां (70% ; 9. !40. 
2. सि्रणरए ऐकड्वशंघ..  *; सावशा 50०69; 9. 52. 

3. धितव्हज०छ छ4वशं६ड. : पंत ; 9.52. 
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इस प्रकार सामाजिक प्रतिमानों का कार्य एक आदर्श चरित्र का -निर्माण करना होता 
है । यही कारण है कि सामाजिक प्रतिमानों को बहुधा “सामाजिक आदर्दा नियम 
भी कह दिया जाता है ! 

रोबर्ट बीरस्टीड (१09७॥ 8707520) ने सामाजिक प्रतिमानों को परि- 
भाषित करते हुए लिखा है “संक्षेप में सामाजिक प्रतिमात्र एक प्रमाणित कार्ये-प्रणाली 
का रूप है, यह किसी कार्य को करने का एक ऐसा तरीका हैँ जो हमारे समाज 
को स्वीकार होता है ।! इस परिभाषा से स्पष्ठ होता है कि सामाजिक 
प्रतितानों से विशेषकर दो तत्वों का समावेश होता है। 
() कार्य करने का प्रमाणित ढंग (2) समाज की स्वीकृति। अपनी परिभाषा के 
अन्तर्गत सामाजिक प्रतिमान की प्रकृति को और अ्रधिक स्पष्ट करते हुए वीरस्टीड ने 
कहा है कि “सामाजिक प्रतिमान एक प्रकार के आदर्श नियम हैं जो एक विशेष 
परिस्थिति में हमारे भाचरण के रूप का निर्देशन करते हैं। यह एक सामाजिक अपेक्षा 
(800०४ ०5०९००७६४०7०) हैं जो हम से एक विशेष प्रकार का व्यवहार करने की 
श्राशा करती है, चाहे वास्तव में हम वैसा करें भ्रथवा नहीं ।” 

' जब तक सामाजिक मानदण्डों के श्रनुकूल व्यवहार होता है, तब तक तो 
.समाज में व्यवस्था बनी रहती है. किन्तु जब सामाजिक मानदण्डों का उल्लंघन होने 
लगता है तो समाज में प्रतिमानहीनता (57070) की स्थिति श्रा जाती है जिससे 
समाज में विघटन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है । 

किस्बाल यंग (#फंगराएथ। ४०णाह४) ने लिखा है कि “सामाजिक प्रतिमात 

समूह की अ्पेक्षायें (ऊ00७9 ०%७९०४४४०॥७) हैं ।2 ए. डब्ल्यू. ग्रीन (6.५४. (76०॥) 

अपनी क्ृति 'सोश्योलॉजि' में/ लिखते हैं कि सामाजिक प्रतिमान अपेक्षित व्यवहारों से 

सम्बन्धित स्तरीय सामान्यीकरण के आधार पर विपदाम्रों में संकेत देते हैं ।* 

ग्रीन की उपयुक्त परिभाषा का आशय यह है कि सामाजिक प्रतिमान व 

सामान्य स्तरीय नियम या व्यवहार होते हैं जिनके आधार पर समूह से सम्बन्धित 

महत्त्वपूर्ण स्थितियों में सदस्यों से विशेष प्रकार के व्यवहार करने की आशा रखी 

जाती है । जे० आर० लैण्डिस (3. २, ,87085) ने सामाजिक प्रतिम्रान को परिभाषित 

- करते हुए लिखा है कि “प्रतिमाव एक विशिष्ट परिस्थिति से एक व्यक्ति द्वारा मान्य 
एवं श्रपेक्षित व्यवहार को प्रकट करते हैं ।?* एस० एफ० जे० बुड़स ($. छः. ॥, 





3, एरक्था फ्रॉसब्ाण्व। 09. नं; 9. 76. 


2. पराफाशोी। १०णागए : ऊ5शएाांधाब्राई05000029, ?7॥ 4, 9. 73. 
3. 8. |. (ऋश्शा :  8000089; 79. 49. 
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9/०००७) ने इन्द्रोडक्टरी सोश्योलॉजी में लिखा है. कि सामाजिक प्रतिमान वे नियम 
& जो मानव व्यवहारों को नियन्त्रित करते हैं, व्यवस्था में सहयोग देते हैं तथा किसी 
विश्वेप स्थिति में व्यवहार की भविष्यवाणी करना सम्भव बनाते हैं ।? बर्ठन राईट 
(8७000 फट) ने लिखा है कि “सामाजिक प्रतिमानों की एक सामान्य 
परिभाषा यह है कि वे व्यवहार के उचित तरीकों (विधियों) को बताते हैं ।”? 
शेरिफ एवं शेरिफ (5०7 कात आथां) ने लिखा है कि “सामाजिक प्रतिमान एक 
सामाजिक वर्ण है। कुछ लोग सामाजिक प्रतिमान का आशझये कैवल अपेक्षित 
व्यवहार' से लगाते हैं, परन्तु मात्र अ्रपेक्षित व्यवहार ही सामाजिक प्रतिमान नहीं हैं, 
वबरन सामाजिक प्रतिमानों से इसके साथ-साथ सहिष्णु व्यवहार (70००४०0]6 
छ०॥०्एं०एणा) भी बनता है। 


उपयुक्त परिभाषाग्रों के आधार पर हम देखते हैं कि प्रत्येक समाज श्रपने 
सदस्यों से कुछ श्रपेक्षित व्यवहारों की श्राकांक्षा रखता है। ये ही श्रपेक्षित व्यवहार 
-प्रतिमान या मानदण्ड कहे जाते हैं। खाने-पीने, उठने-बैठने, भाषा-वे षभूषा, नृत्य-संगीत, 
हँसने-रोने, लिखने-बोलने, स्वागत करने, विदा करने आदि सभी क्रियायें सामाजिक 
प्रतिमानों के आधार पर सम्पन्न की जाती हैं। एक उदाहरण से इसको स्पष्ट समझा 
जा सकता है | किसी भी खेल को लीजिए सभी खेलों के बहुत ही स्पष्ट नियम होते 
हैं । दर्शक खेल देखने के लिए एक निश्चित टिकट खरीदते हैं, वे एक विशिष्ट दरवाजे 
से प्रवेश करते हैं, एक निर्धारित स्थान पर बैठते हैं। भीड़ (०४०७४) में बच्चों एवं 
महिलाओं को पहले जाने का अवसर दिया जाता है। खिलाड़ी निर्चित समय पर 
मैदान में प्रवेश करते हैं, अपने-अपने निर्धारित स्थान पर वे खेल खेलते हैं । श्रम्पायर 
या रेफ़ी के शादेशों का अनुपालन किया जाता है। ये सब नियम हैं और ये ही 
सामाजिक प्रतिमान कहलाते हैं । 


एक समाज के प्रतिमान दूसरे समाज के प्रतिमानों से भिन्‍न होते हैं। भोजन 
के एक छोटे से संस्कृति-तत््व के आघार पर इस भिन्‍नता को देखा जा सकता है। 
राजस्थान में भोजन की समाप्ति पर “पापड़' परोसा जाता है, जबकि गुजरात में 
'पापड़' प्रारम्भ में परोसा जाता है। हिन्दू समाज में स्त्रियों का 'काली साड़ी' का 
पहनना शोकसूचक माना जाता है, जबकि राजस्थान व गुजरात के भीलों में काली 
साड़ी का पहनना एक रिवाज है। हिन्दुओं के लिए गाय पूज्यनीया है, वह माँ के 
समान होती है, इसके विपरीत अंग्रेजों के लिये गाय का मांस वड़ा रुचिकर है। इस 
प्रकार समाज में संस्कृति एवं स्थान के अनुसार प्रतिमानों में विभिन्‍नतायें भ्रा जाती हैं । 
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किन्तु ऐसा कोई भी समाज नहीं जो प्रतिमान-विहीन हो। इस प्रकार प्रतिमान 
सामाजिक जीवन की अनिवारयंता हैं तथा व्यवहारों को नियन्त्रित करने, सामाजिक 
सम्वन्धों को नियमित करने एवं समाज-व्यवस्था को स्थिरता प्रदान करने में प्रतिमानों 
की बहुत बड़ी भूमिका होती है । 
प्रतिमानों के तत्त्व एवं विशेषताएँ 
(रल्लाशा।$ बाएं (फ्रा॥०९श१ग5705५ एव ०7४5) 

सामाजिक प्रतिमानों के निम्नलिखित तत्त्व एवं विशेषताएँ उल्लेखनीय हैं-- 

() प्रतिमान प्रस्थिति एवं भूमिकाओं की व्यवस्था है (7०78 थ० (९ 
$59५8०॥ 0 5(880$ ४00 ६०।९5)--हम देख चुके हैं कि समाज में व्यवस्था 
रखने श्रोर व्यक्ति का समाज के प्रति उचित व्यवहार रखने की दृष्टि से उसकी 
प्रस्थिति और कार्य निर्धारित कर दिये जाते हैं इसी व्यवस्था को सामाजिक प्रतिमान 
कहा जा सकता है । झ्तः सामाजिक प्रतिमान प्रस्थिति एवं कार्य अथवा भूमिका की 
व्यवस्था है | इस व्यवस्था से हम व्यक्ति से अ्रपेक्षित व्यवहार की कामना करते हैं । 
यह व्यवस्था प्रत्येक समाज के लिये झावश्यक है । 

(2) प्रतिमान व्यक्ति के व्यवहारों को नियमित करते हैं (१९०5 [२९८४० ४७ 
० ऐलाइशंण्परा ० था पातवाशंतए॥)-प्रतिमानों की यह भी एक प्रमुख विशेषता है 
कि ये व्यक्ति के श्रवांछित व्यवहारों एवं क्रियाश्रों में नियमितता रखते हैं । व्यक्ति के 
व्यवहार उसके संवेगों से प्रभावित होते हैं । समाज-विरोधी संवेगों पर समुचित नियंत्रण 
रखने की व्यवस्था प्रतिमानों द्वारा ही होती है। वास्तव में प्रतिमान वह सामान्य 
एवं नियमित व्यवहार है. जिसके आधार पर समूह से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण 
स्थितियों में सदस्यों से विशेष प्रकार के व्यवहार करने की झ्राशा की जाती है !” 

(3) प्रतिमान क्या होना चाहिए का संकेत करते हैं (णाणा5 90० 0ए 
५४४४६ 00%8॥६ 40 7०) - प्रतिमानों की यह भी एक विशेषता होती है कि वे समाज 
का वास्तविक विश्वास क्या है' के झ्राधार पर 'क्या होना चाहिये' का भी संकेत 
करते हैं । समान सामाजिक व्यवस्था को एक ढाँचे में बनाये रखने का प्रयत्न 
प्रतिमानों के माध्यम से ही होता है । ग्रीन का भी यही मत है कि सामाजिक सम्बन्धों 
का स्थायित्व दो बात पर निर्भर करता है| प्रथम वास्तविकता क्‍या है ? द्वितीय 
इस आ्राधार पर कि क्‍या होना चाहिये यह काये प्रतिमानों द्वारा होता है। प्रतिमान 
समाज के वास्तविक ढाँचे बनाये रखने के लिये रढ़िवादी हैं, वे व्यक्ति को भावी' 
व्यवहार का निर्देशन मी देते हैं। 

(4) प्रतिमान बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत (०॥75 वरावा०४॥९४ 
ए/॥8 5 7०7६ ०ग१ ए४॥७ 5 श8॥0)-मनुष्य संवेगों का पुतला है। साधारणतः 
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उसके व्यवहारों पर संवेगों का आ्राधिपत्य रहता -है । विशेष रूप से अविकसित 
संस्कृति वाले रामाजों के व्यवहारों में संवेगात्मकता विशेष होती है । समाज के 
लिए व्यक्तियों के व्यवहारों में कौन सी संवेगात्मकता की आ्लावश्यकता है, इसका 
निर्णय प्रतिमान करते हैं । प्रतिमान यह बताते हैं कि समाज के लिए सामन्‍्य हितों 
को ध्यान में रखते हुए क्या सही और क्या गलत है । इस प्रकार प्रतिमान हमारे 
व्यवहारों को नियंत्रित करते हैं । इससे सम्वन्धों का सामंजस्य बना रहता है । 

(5) भारतीय समाज के भ्रतिमान (४0998 ० उ9ताक्षा 50०ं४५)-- 
प्रतिमानों की टृष्टि से भारतीय समाज विशिष्ट है। यह विभिन्न प्रतिमानों वाला 
समाज है । यहां प्रत्येक व्यक्ति के परिवार में, जाति में, पड़ौस में व श्रन्‍्य समूहों 
में क्या व्यवहार रहेंगे, के निर्देशित प्रतिमान होतें हैं। उदाहरण के लिए एक पति 
विवाह पतिब्रत धर्म, गृहस्थाश्रम के नियमों का पालन, भ्रादि ऐसे श्रनेक प्रतिमान हैं 
जो व्यक्ति को पालन करने पड़ते हैं । इन्हीं प्रतिमानों के पालन करने पर समाज 
एक व्यक्ति को आवध्यक प्रस्थिति देता है और उसकी भूमिका अथवा कार्य निर्धारित 
करता है । बे द 

(6) प्रतिमान पीढ़ी- दर-पीढ़ी चलते हैं (९0०75 (०गरगंगा6 0शाधरकांगा' 
क्‍0 0थाधवधा०7)--प्रतिमानों का यह भी एक आवश्यक तत्त्व एवं विशेषता है कि 
ये पीढ़ी-दर-पीढ़ी के समाजों तक अ्रपना प्रभाव रखते हैं। ये प्रतिमान आगे चलकर 
प्रधाग्रों और रूढ़ियों में परिणत होकर निरन्तर रूप से सामाजिक विरासत के रूप में 
हस्तान्तरित होते रहते हैं । प्रत्येक समाज में व्याप्त अंनेक विदेवास, लोकाचार, चलन, 
ग्और फैशन भ्रादि के रूप में विभिन्न प्रतिमान समाज का निर्देशन करते हैं । इनको 
प्रत्येक व्यक्ति श्रपनी पीढ़ी से अपना लेताहै श्रौर उसंके अनुसार कार्य करने के 
उपरान्त श्रागे श्राने वाली पीढ़ी को उनको दे देता है । ग 

(7) प्रतिमान सामाजिक . एकरूपता बनाये रखते हैं. (0775 ॥(क्षांगाधांता 
50ण॑ग॑ प्रगाध्टाशां०णा)--सामाजिक प्रतिमानों की यह भी विशेषता होती है कि वे 
सामाजिक एकरूपता बनाये रखने में बड़ा योग देते हैं। समाज के स्तर और मूल्य 
प्रतिमानों के विभिन्न अंग हैं, जो भिन्न-भिन्न समाजों में भिन्न-भिन्न होते हैं । इनके 
द्वारा सामाजिक विशिष्ठता और एकरूपता रहती है । झ्तः सामाजिक एकरूपता 
बनाये रखने का कार्य भी प्रतिमानों की एक विशेषता है । इस सम्बन्ध में किससले 
डेविस ने स्पष्ट लिखा है, ”अगर समाज में कोई भी प्रतिमान का स्वरूप नहीं होगा 
तो कोई मानव-समाज नहीं होगा ।” 


सामाजिक प्रतिमानों का वर्गीकररण 
यद्यपि सामाजिक मानदण्डों का सर्व-स्वीकृत वर्गीकिरण- उपलब्ध नहीं है, 
तथापि कुछ ऐसे प्रकार अवव्य हैं जो प्रायः प्रत्येक समाज में पाये जाते हैं । सामाजिक 
भानदण्डों के भवेक आधार हो सकते हैं। कुछ सामाजिक भानदण्ड सामान्य व्यवहार 
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के लिए निश्चित होते हैं, जबकि कुछ विशिष्ट अ्रवसरों के लिए जैसे--घामिक त्यौहार, 
राष्ट्रीय त्योहार के लिए निश्चित होते हैं। इसी प्रकार कुछ सामाजिक मानदण्ड 
सकारात्मक (?0५8९५९) होते हैं, जब कि कुछ,निषेधात्मक (२०४०४४०) । उदाहरण 
के लिए दफ्तर में अधिकारी के श्राने पर कर्मचारियों को खड़े होना चाहिए यह एक 
सकारात्मक मानदण्ड है, जबकि भारतीय पत्नी द्वारा पति का नाम नहीं लिया. जाना 
निषेघात्मक मानदण्ड है । मानवी क्रियायें इतनी बहुमुखी होती हैं कि सामाजिक 
मानदण्डों के अनेक छोटे-मोटे आधार वर्गीकरण के लिए प्रस्तुत किये जा सकते हैं । 
किन्तु समस्त सामाजिक मानदण्डों का वर्गीकरण करना कठिन होगा । 

एक अन्य आधार प्रतिमानों के वर्गीकरण का औपचारिक एवं अनौपचारिक 
है । औपचारिक प्रतिमाव (०7० ०४१) वे होते हैं जो वैधानिक होते हैं, जैसे 
कानून (7,8५) श्रादि । अनौपचारिक प्रतिमान (पिएं 'रि०ात9) में उन 
प्रतिमानों को रखा जाता है जो वैधानिक नहीं होते, जैसे जनरीतियाँ, रूढियाँ, प्रथायें 
आदि । लेण्डिस ([.०7085) ने दो प्रतिमानों का उल्लेख किया है ।”” 

(4) शआदर्श सामाजिक प्रतिमान (068] 9800०] ॥४०५॥5) 

(2) सांख्यिकोप सामाजिक प्रतिमान (9904] 800॑ंधव र०॥5) 


आदर्श सामाजिक प्रतिसान के अनुसार इसमें उन प्रतिमानों को रखा जाता है 
जो यह बताते हैं कि समाज में किस प्रकार का आ्रचरण करना चाहिये, जैसे चोरी 
करना पाप है, सच बोलना चाहिए ।' आदि 

सांख्यिकीय सामाजिक प्रतिसमान का सम्बन्ध हमारे वास्तविक शअभ्राचरण से 
होता है, अश्र्थात्‌ हम अपने वास्तविक जीवन से कसा आचरण करते हैं । 

रॉबर्ट बियरस्टेड ने सामाजिक प्रतिमानों को तीन श्रेणियों में बाँठा है ।< 

(।) जनरीतियाँ (#07७8५४) 

(2) रूढियाँ (!४००5) 

(3) कानन (!.89) 

किग्सले डेविस ने सामाजिक प्रतिमानों के वर्गीकरण में निम्नलिखित तत्त्वों 
को रखा है-- 

() जनरीतियाँ, (2) रूढियाँ (3) कानून (4) संस्थायें (5) प्रथायें 
(6) नैतिकता (7) धर्म (8) परिपाटी (9) शिष्टाचार (0) फैशन एवं धुन । 

इसे हम अगले पृष्ठ के चित्र द्वारा भली प्रकार से समक सकते हैं-- 
जनरोतियाँ 
(&0ए92५8) 

यहाँ हम इनका विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करेंगे-- 


8. उ. है. वश्यात5 : 09, तं; 9. 47-48, 
2. #०ा९८ हांश5०१ जता. 78.. 


ये. ः 24. 
अवधारणाय ४ ; 


जनरीतियाँ एक ऐसा सामाजिक प्रतिमान है जो मानव-व्यवहार को प्रभावित 
करने में सब से अधिक महत्त्वपूर्ण है। इनकी प्रकृति तुलनात्मक रूप से श्रधिक स्थायी | 
तथा कर्तव्य की भावना से सम्बन्धित है | इनके द्वारा व्यक्तियों: पर डालने. वाला 
प्रमाव द तीयक (8०००7 क्ष५) न होकर प्राथमिक होता है। कहा जा सकता है कि 
जनरीतियाँ प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य के व्यवहारों को प्रभावित करती: हैं । जनरीदियाँ 
चूंकि उस समाज द्वारा बनायी जातो हैं जिसमें व्यक्ति रहता है, अतः उनके प्रति 
आदर की भावना होना स्वसाविक है, जनरीतियों की अवहेलेना करने का अर्थ समाज 





की अवहेलना करना है ओर कोई सी व्यक्ति समाज की अवहेलनां करके समाज 
में नहीं रह सकता । प्रसिद्ध. समाजश्ास्त्री समनर ने तो जनरीतियों की इतना अ्रधिक 
महत्त्व दिया है कि वे अपनी पुस्तक “फॉक्वेज” (एणाह७9७) में जनरीतियों को 
सामाजिक सम्बन्धों का प्राधार मानते हैं । 
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वस्तुतः समनर ही प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने 7904 में लिखी अपनी कृति में 
जनरीति' शब्द का प्रथम प्रयोग किया शाब्दिक दृष्टिकोश से जनरीति का आशय 
ग्रंजी के (?0:छ895) से समा जा सकता है-- 
फऋणा८--जन या लोक 
; | ७४४५४-- रीतियाँ | 
इस प्रकार इन्हें जनरीतियाँ या लोकरीतियाँ कहा जाता है। जनरीतियों को 
अनेक समाजशास्त्रियों ने. परिभाषित किया है । 
गिलिन और गिलिन (ं]ग। आत 05)]0) के अचुसार “जनरीतियाँ नित्य 
प्रति के जीवन में श्राचरण के वे प्रतिमान हैं जो एक समूह के सामान्यतः श्रज्ञात होते 
हुए भी बिना किसी पूर्व. योजना या निर्चित विचारों के उत्पन्न होते हैं ॥7 
मेकाइवर (४४०४८) एवं पेज (288०) का कहना है कि “जनरीतियाँ समाज, 
में आचरण करने की स्वीकृति या मान्यता प्राप्त पद्धतियाँ हैं ।!?* 
मंटिण्डेल वे मौनाचेसी ()४४४709० 8706 |/072०॥९४४) के विचार भी 
इस सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण हैं। उनके अनुसार--जनरीतियाँ कार्य करने के वे श्रम्यस्त 
तरीके हैं जो एक व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्तियों तथा श्रपनी स्थानीय विशेषताओं से 
अभियोजना करने के फेलस्वरूप निर्मित होते हैं ।९ 


ए. डब्ल्यू- ग्रीन (8. ४४. (7०९४७) कहते हैं कि, “जनरीतियाँ कार्य करने की 
वे विधियाँ हैं जो एक समाज या समूह में समान रूप से पायी जाती हैं तथा जो . एक 
पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तान्तरित होती रहती. हैं ।74 । | 

मरिल एवं एल्डोज (१४०४४ & 207०68०) के छाब्दों में “शाब्दिक. ग्र्थ में 
जनरीतियाँ जनता की रीतियाँ हैं, अथवा सामाजिक आदतें हैं, जो समूह द्वारा 
अपेक्षित हैं तथा दैनिक जीवन में व्यवहार के फलस्वरूप विकसित हुई हैं ।? 

जनरीतियों की समाज में कोई भी निश्चित संख्या निर्धारित नहीं की जा. 
सकती, किन्तु इतना श्रवश्य है कि सभी समाजों में ये सावंभौमिक रूप से पाई जाती 
हैं और कोई भी समाज इनके बिना व्यवस्थित नहीं रह सकता ।, प्रत्येक समाज में 
जनरीतियाँ कुछ सामाजिक-मानदण्ड निर्धारित करती है जो कि समाज के सदस्यों 
के लिए व्यवहार-प्रतिमान निश्चित करते हैं । उद्याहरण के लिए श्रभिवादन करना, 
सहायता करने वाले को “थेंक्स” देना, गलती को ग्रुघारते हुए “सॉरी” शब्द का 


छा) & छा : 09. था, ; 0, 339. 

एल & 2932९ : 80069 ; 9. 9 * 

- चिभावातेबा९ & शिणाबलाल्ं : 20ा6्या$ एण 86000029. ; 9. 20 
+$- जे, छलशा : 09. ०. ; 9. 75 

, गिशओ। था0 शावररतए९ : एजएा8 थातद 8006५ ; 9. 3 
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प्रयोग करना झ्रादि । श्राधुनिक समाज के कुछ सर्वव्यापी मापदण्ड हैं । जनरीतियों का 
निर्माण समाज में व्यवहार-नियन्त्र०ण करने का अनौपचारिक साधन हैः. अर्थात्‌ 
जनरीतियों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्यवाहो नहीं की जा , 
सकती । वह तो समांज फे उपहास का हो पात्र बनता है। उदाहरण के लिए एक 
छात्र प्रोफेसर को नमस्कार नहीं करता तो प्रोफेसर उसे कोर्ट के द्वारा दण्डित नहीं 
करा सकता । वह तो उस छात्र का क्रेवल सामाजिक वहिष्कार ही कर सकता है। 


जनरीतियों का सामाजिक महत्त्व है, भ्रत: ये ऐच्छिक होते हुए भी अनिवार्य . 
हो हैं। काई भी समाज इनके विना व्यवस्थित नहीं रह सकता । जनरीतियाँ मानव- 
समाज के प्रत्येक व्यवहार को प्रभावित करती हैं तथा सामाजिक ढाँचे को स्थायित्व 
प्रदान करती हैं । इसी श्राधार पर समनर (5प्रण7०7) ने कहा है कि “जनरोतियाँ 
प्राकृतिक शक्तियों के समान होती हैं जिनको मनुष्य अचेतनावस्था में काम में लेते हैं । 
जनरीतियों की उत्पत्ति स्वत: होती है । किसी विशेष ढंग से. बार-बार आचरण करने 
से जनरीति की उत्पत्ति स्वयं हो हो जाती है । । 

कुछ जनरीतियाँ श्रधिक श्रावश्यक व महत्त्वपूर्ण होती हैं तथा कुछ कम 
आवश्यक व महत्त्वपूर्ण होती हैं, जैसे नमस्कार करना, जूते पहनना,. पुस्तक - को पैर 
लग जाने पर माथे के लगाना आदि आवश्यक व महत्त्वपूर्ण जनरीतियाँ हैं, . 
क्योंकि इनके पालन में व्यक्तिगत रुद्धि तथा शिष्टता का भी प्रभाव पड़ता है, जबकि 
कुछ भ्रन्य जनरीतियाँ जैसे सड़क के किनारे चलना, केले के छिलके .सड़क पर न॑ 
फेंकना आदि श्रावश्यक व महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनका एक : सामाजिक प्रतीकात्मक 
महत्त्व होता है । | 

एक समाज में तो जनरीतियाँ आवश्यक व महत्त्वतूर्ण होती हैं वे .ही कभी- 
कभी दूसरे समाजों में आवश्यक व महत्त्वपूर्ण नहीं मानी जातीं । . उदाहरण के लिए. 
भारत में गुरुजनों के पैर छूना श्रावश्यक जनरीति है, जबकि यूरीपीय देशों में इसका 
कोई महत्त्व नहीं है, वल्कि इसको कभी-कभी .वहाँ ”पिछड़ापन” तक मान लिया 
जाता है। इसी प्रकार गाँव तथा नगर में भी जनरीति की स्वीकृति में अन्तर पाया 
जाता है । उदाहरण के लिए यदि गाँव में नगर का एक व्यक्ति. सोने, खेलने और 
भोजन करने के समय अलग्र-प्रलग वस्त्र पहने तो गाँव के व्यक्ति उसकी अ्रालोचना 
करते हैं जवकि नगर में ऐसा करना जनरीति होती है। हि 

विभिन्न समूहों को जनरीतियाँ एक दूसरे से भिन्न होने के काररा व्यक्ति 
अपने समूह में अपनी जनरीतियों के पालन के प्रति अधिक जागरूक रहता है, क्योंकि 
उस समूह के सभी सदस्य उससे ऐसा करने की आशा रखते हैं । 

जनरीतियों शी प्रकृति स्थायी इसलिए भी होती है, क्योंकि ये सामान्यतः: 
बिना किसी परिवर्तम के पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तानान्तरित होती रहती है |. अनेक 
जनरीतियाँ तो बालक भ्नुकरण द्वारा ही सीख लेता है जैसे--दाँये हाथ से खाना 
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आदि । जनरीतियाँ एक निश्चित प्रकार का व्यवहार-प्रतिमान सामने रखकर व्यक्ति 
की क्रियाञ्रों को नियन्त्रित करती है । 

लोकाचार (रूढ़ियाँ) 


,. (४0765) ;न्‍ 
रूढ़ियाँ जनरीतियों की भाँति ही अनौपचारिक सामाजिक मानदण्ड हैं श्रर्थाति 


झढ़ियों के पीछे भी समाज की स्वीकृति होती है, न कि झ्रौपचारिक लिखित 
- जनरीतियों से .रूढ़ियों का निर्माण होता है | अंग्र जी के “४०7७” शब्द की उत्तपत्ति 
: लैंदीन भाषा के “४०५” से 'मानी जाती है, जिसका श्राशय समूह के श्रपेश्षित 
व्यवह र से है । 

समाजशास्त्र में रूढ़ियाँ या लोकाचार (४०7८७) शब्द का प्रयोग भी सर्वप्रथम 
समनर” ($एग्रोण्मा70) ने ही किया । 

लोकाचार सामृुहिक कल्याण के लिए झ्लावश्यक माने जाते हैं और इसीलिए 
इनकी नियन्त्रण-शक्ति लोकरीतियों की श्रपेक्षा श्रधिक होती है । जब कोई जनरीति 
बहुत श्रधिक व्यवहार में झाने पर समूह के लिए श्रावश्यक समझ ली जाती है. तब 
वह रूढ़ि का रूप ले लेती है । 

समनर (5फ्गागए7८) के अनुसार, जब ज़नरीतियों में जीवन को उचित रूप 
से व्यतीत करने का दर्शन और उनमें समूह के कल्याण की भावना जुड़ जाती है तब 
जनरीतियाँ ही रूढ़ियों का रूप ले लेती हैं ।१ 

ए. डब्ल्यू. ग्रीव (8. ९/. 07०००) ने रुढ़ियों को समभाते हुए उनके पालन 
न करने पर दण्ड दिये जाने की वात को महत्त्वपूर्ण माना है । ग्रीन के शब्दों में ही- 

कार्य करने के वे सामान्य तरीके जो जनरीतियों की श्रपेक्षा अधिक निश्चित व 
उचित समझें जाते हैं तथा जिनका उल्लंघन करने पर गम्भीर व निर्धारित दण्द दिया 
जाता है, रूढ़ियाँ कहलाती हैं ।” 
....... मेकाइवर एवं पेज (४४०४० & 7988०) के अनुसार “जवु जनरीतियाँ अपने 
साथ समूह के कल्याण की भावना एवं उचित-अनुचित का विचार जोड़ लेती है तो वे 

लोकाचार में परिरित हो जाती है ।?!* 

मरिल एवं एल्ड्रिज (१४८८०! & 20702०) लिखता है कि “उचित रूप से 
रूढ़ियाँ या लोकाचार समूह की वे आकांक्षायें हैं जो समृह-कल्याण के लिए श्रावश्यक 
मानी जाती हैं |” 


, इपरागाएशः : एठा(ए०४५४, ३ 9, 34. 

2,.4.ए9. छात्या : 90. ७ ; 9०. 702. ॥ 
३. शिमबलंरएलः & 2386९ : 09. ९7 ; 9. 20 “जे 
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बोगार्डस (807827005) भी इसी मत के हैं ।* 

लोकाचार कुछ व्यवहारों के लिए व्यक्तियों को वाध्य करते हैं श्रौर कुछ 
व्यवहारों पर निषेध लगाते हैं । हमारे समाज में अ्रपने ही वर्ग के अन्दर विवाह करना 
और अपने गोत्र फे बाहर विवाह करना लोकाचार के उदाहरण हैं। लोकाचार 
वास्तव में समूह की विशेषताओं श्लौर एक समूह के सदस्यों के व्यवहारों की भर्यादाग्रों 
को श्रभिध्यक्त करते हैं। वचपन से लेकर वृद्धावस्था तक विभिन्न लोकाचार प्रशंसा 
श्रौर भ्रारोप के द्वारा व्यक्तियों को कुछ व्यवहार करने के लिए बाध्य करते हैं। जो 
व्यक्ति लोकाचारों का पालन करते हैं, उनकी समाज में प्रशंसा की जाती है और 
लोकाचारों की श्रवहेलना करने पर आरोप लगाकर उन्हें विभिन्‍त सामाजिक 
अधिकारों से वचित रखा जाता है | लोकाचारों के पीछे यद्यपि कानून की सहमति 
नहीं होती है, फिर भी इनका प्रभाव कानून से अधिक होता है । कानून का उल्लंघन 
करने वाला व्यवित केवल उन संस्थाश्रों से वचने की कोशिश करता है जो कानून की 
रक्षा करती हैं ज॑से पुलिस, न्यायालय आदि । लेकिन लोकाचारों की अवहेलना करने 
वाला व्यक्ति समाज की दृष्टि से बच नहीं सकता, क्योंकि समाज का प्रत्येक व्यक्ति 
एक सतर्क सिपाही है जो रूढ़ियों की रक्षा करता है । ः 


लोकाचारों में न॑तिकता का पर्याप्त श्रृंणथ होता है, इलिए इनका पालन 
घामिक कत्त व्य के रूप में भी होता है । गरीब भ्रादमी की सहायता करना, श्रपंगों 
की रक्षा करना आादि कुछ ऐसे लोकाचार हैं जिनका पालन हम.समाज के भय से नहीं 
करते हैं, वल्कि श्रपनी स्वयं की प्र रणा से करते हैं। लोकाचारों के. आराविष्कारों के 
लिए बहुत बुद्धिमत्ता अथवा दूरदशिता की आवश्यकता नहीं होती |, श्रारम्भ में 
संयोग से व्यक्ति किसी विशेष प्रकार का व्यवहार करता है, धीरे-धीरे वह व्यवहार 
उपयोगी मालूम होने लगता है । अन्त में जब बहुत से व्यक्ति वैसा ही व्यवहांर करने 
लगते हैं और इन व्यवहारों को समृह के कल्याण के लिए आवश्यक समभा जाने 
लगता है तब यही व्यवहार लोकाचारों का रूप ले लेते हैं। समनर ने लिखा है 
कि लोकाचार जीवन की समस्याओं के लिए प्रइन ना'रखकर उत्तर प्रस्तुत करती है। 
प्र्थात्‌ लोकाचार इतने वलशालो होते हैं कि वे किसी भी व्यवहार को उचित श्रथवा 
प्रनुचित घोषित कर सकते हैं। एक समूह अपने सदस्यों का दूसरे समूह के सदस्यों से 
विवाह करने पर रोक लगाता है जबकि कुंछ समूहों में अपने समूंह के वाहर विवाह 
करना ही एक महत्त्वपूर्ण लोकाचार है। किसी समूह में विघवा पुनविवाह न करना 
लोकाचार है जबकि दूसरे में स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। लोकाचारों में - 
प्रधिकतर रूढ़िवादिता की प्रवृत्ति पाई जाती है । एक समूह के सदस्य अपने लोका- 
चारों फो सबसे अधिक उचित मानते हैं। प्रत्येक समूह के सदस्य यह विश्वास करते हैँ 
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उनके लोकाचारों को निर्माण उनके समूह के महान्‌ व्यक्तियों के अनुभवों द्वारा हुआ 
है । इसके साथ ही पित आत्माओं के भय उनके प्रति श्रद्धा के कारण भी वे लोका- 
चथरों की श्रवहेलना करने का प्रयत्न नहीं करते । 
इस प्रकार रूढ़िवादियों को वनाये रखने में सबसे अ्रधिक लोकाचार योगदान देते 

हैं । समाज में रूढ़िवादी व्यवहारों. में तव तक परिवर्तन नहीं किया जा सकता जब तक. 
उस समाज के हरुढ़िवादी लोकाचारों के विरुद्ध व्यक्तियों में चेतना, उत्पन्न की जाय । 
अल्पकाल (5॥08 7०४००) में लोकाचार विल्कुल -स्थिर मालूम देते हैं लेक्नि 
दीघंकाल में (अ्रनेक शताब्दियाँ) इनके परिवर्तन को स्पष्ट देखा जा सकता है । हमारे 
समाज में वारहवीं शत|ब्दी से लगभग श्रठारहवीं शताब्दी - तक... हमारे लोकाचार 
स्त्रियों को पर्दे में रखने और उन्हें किसी प्रकार की भी बाहरी स्वतन्त्रता देने पर रोक 
लगाते रहे लेकिन वर्तमान लोकाचार स्त्रियों को सभी प्रकार की स्वतन्त्रता देने के 
पक्ष में हैं । प्रादिम समाजों में लोकाचारों का श्राधुनिक समाजों. की अ्रपेक्षा अधिक 

त्व है। वहाँ लोकाचारः सामान्य व्यवहार के मापदण्ड निर्धारित करती हैं तथा 
सामाजिक एकता बनाये रखते हैं इसके विपरीत आ्राधुनिक समाजों में व्यक्तिवाद के 
कारण इनकी अपेक्षा कनून भ्रधिक महत्त्वपूर्ण हैं । 
परम्परा 
(740[807) 


अग्नेजी भापा के “78070 शब्द की व्युत्पत्ति 7720279” शब्द से हुई है 
जिसका भ्रथ्थ है “हस्तान्तरित करना । ॒ 
सामान्य रूप से परम्परा का सम्बन्ध भी समाज के कुछ ऐसे ,तत्त्वों से है जो 
पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तान्तरितं होते रहते हैं । परम्परा के श्रन्तर्गत हम- उन दार्शनिक 
विंश्वासों तथा कलापूर्ण पद्धतियों को भी सम्मिलित कर लेते हैं जो एक पीढ़ी से 
दूसरी पीढ़ी को निरन्तर हस्तान्तरित होती रहती हैं। एक समूह में कई पीढ़ियों से 
माता-पिता द्वारा छोटे बच्चों को कोई विशेष कहानी सुनाना परम्परा के .अन्तर्गत्त 
आता है । ह ह | 
परम्परा शब्द का प्रयोग “सामाजिक व्रिरासत” से सम्बन्धित है। .इसी पर 
डूबर (079५८7) का कथन है कि “परम्परा कानूक, प्रथा कहानी और पौराणिक 
कथाओं का संग्रह है जो मौखिक रूप से एक पीढ़ी द्वारा दूसरी पीढ़ी को हस्तान्तरित 
किया जाता है ।” इस परिमापा से स्पष्ट होता है परम्परा की प्रकृति 
मौखिक है।..., - | 
गिन्सबर्ग (07570£78) ने इसे परिभाषित करते हुए लिखा है कि “परम्परा 
का श्रर्थ उन सम्पूर्ण ब्िचारों, आदतों श्रौर प्रथाओं के योग से है जो एक समूह. की 
वेशेपता है तथा जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तान्तरित होती रहती है ॥/7 
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रॉस (7२055) ने कहा परम्परागत का अर्थ है चिन्तन और विश्वास के की 
विधि का हस्तान्तरण ।7 श्रर्थात्‌ परम्परा एक भावात्मक विज्येषता की भोर सेंकेत 
करती है| यदि हम कहें कि भारत में श्राध्यात्मवाद, गुरुजनों का सम्मान श्रादि या 
शान्ति के प्रति प्रेम ऐसे महत्त्वपूर्ण तत्त्व हैं जो हजारों वर्षो से एक पीढ़ी से दूसरी ' 
पीढ़ी को मिलते हैं तो हम इसे लोकरीति न कहकर परम्परा कहेंगे । 


परम्पराएँ सामाजिक संगठन, सामाजिक एकता, भावात्मक एकीकरण तथा - : 


सामूहिक लक्ष्यो की प्राप्ति से सबसे अ्रधिक शक्तिशाली सिद्ध हुई है। परम्पराश्रों 
में हजारों वर्षों के ज्ञान को स्थायी रूप देने की शक्ति होती है। यह शक्ति एक ओर 
समाज को अतीत का स्मरण कराके व्यक्तियों में भावात्मक एकता उत्पन्न करती 
है भर दूसरी श्रोर संगठित रूप से लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होती-है 'तथा 
यह दोनों ही परिस्थितियाँ सामाजिक संगठन के लिए अ्रत्यधिक श्रावश्यक है । स्वस्थ 
परम्पराओं के श्रभाव में समाज को नये-नये परीक्षण करने होते हैं जिन शक्तियों और 
क्षमताओं से प्रगति के मार्ग पर काफी भ्रागे बढ़ा जा सकता. था, परम्पराश्नों के अभाव: 
में वे धक्तियाँ और क्षमतायें परीक्षण में ही समाप्त हो जाती हैं। इसके विपरीत 
स्वस्थ परम्पराओ्रों में एकरूपता रहती है-भऔर किसी भी कार्य को करते समय: हम 
प्रतीत के आधार पर आइवस्त रहते हैं । परिणामस्वरूप हमारी बहुत सी अतिरिवत 
शक्ति समाज में संचित रहती है। जिसका किसी भी क्षेत्र में उपयोग किया जा 
सकता हैं । ह | 
*. परम्पराएँ आत्मविद्वास और दृढ़ता का परिचायक है। सुदृढ़ परम्पराश्रों के 
श्रमाव में हमारे सामने केवल दूसरों का अ्रनुत्रुरा करना ही एकमात्र- मार्ग रह जाता 
है । प्रत्येक परिस्थिति में कठिनाइयों का अ्रनुभव करते हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है 
कि यदि समाज युदृढ़ परम्पराओं से युक्‍त है तो यह स्वयं तो गौरवान्वित होता ही है 
साथ ही अन्य समाजों के लिए भी एक उदाहरण वन जाता है। * 
प्रथा, धर्म ६ आचार ' | 
((प0गा5, रिशाश्रंणा थाते शितहा) 


प्रथा (00907)--प्रत्येक समाज में कुछ न कुछ प्रथायें पाई जाती हैं । ये . 
प्रथायें उस समाज का मार्गदर्शन करती हैं । प्रथायें चू कि समाज के स्वीकृत व्यवहार 
का स्थायी रूप है, अतः इनके श्रनुसार सदस्यों से विशिष्ट प्रकार के व्यवहार की 
अपेक्षा की जाती है | विभिन्‍न प्रकार की संस्थाओ्रों में भिन्‍न प्रथायें होती हैं जैसे 
परिवार की प्रथायें, विवाह की प्रधायें तथा त्यौहारों की प्रथायें। प्रथायें जनरीतियों 
व रूढ़ियों का वह स्वरूप है जिसे समाज व्यावहारिकता व अनुभव के आ्राघार पर. 
स्वीकार करता है। ये श्रक्सर पुरानी होती हैं ्रतः-साधारणतया इनमें नए प्रकार के 
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व्यवहार से विरोध पाया जाता है। प्रथाओं की यह विशेषता हैकि यह पीढ़ी : 
हस्तान्तरित होती हैं.। इसलिए इन्हें हम अपनी सांस्क्ृतिक घरोहर मानते हैं। आव- : 
इयक नहीं कि प्रथायें तकं-संगत ही हों, वे तो केवल इसलिए - मानी माती हैं क्योकि. 
ऐसा होता आया है । 

घर्म (२८!४०॥)--घर्मे का तात्पय ईश्वरीय शक्ति से सम्बन्धित उन .समस्त 
नियमों से है जो पवित्रता के श्राधार पर ईश्वरीय इच्छाओं के अनुसार कार्य करने 
पर बल देते हैं । घामिक नियम अदृश्य शक्तियों को सन्तुष्ट करने और अमरत्व को 
प्राप्त करने से सम्बन्धित होते हैं। ये नियम विश्वास दिलाते हैं कि सभी शासकों और 
देवताओं के क्रोध से बचने के लिए धामिक नियमों का पालन करना एकमात्र उपाय 
है। “कर्म के सिद्धांत” द्वारा अच्छे और बुरे का ज्ञान कराना तथां जीवन की वास्त- 
विकता को घम्म के माध्यम से स्पष्ट करना इसी संहिता का कार्य है। घामिक नियमों 
के द्वारा “स्वर्ग” व “नरक” की कल्पना से व्यक्तियों के व्यवहारों को बहुत अधिक 
प्रभावित किया है। व्यक्ति-चाहे घनी हो या निर्धन, ऋर हो या दयांलु .“परलोक” 
की धारणा सभी को एक न एक दिन सही मार्ग की ओर ले जाती है। धर्म न तो 
ताकिक नियमों पर श्राघारित होता है और न ही इसके लिए प्रामारिकता का प्रइन 
उठता है। यदि व्यक्ति नैतिकता का पालन नहीं करता तो उसे श्रपराधी माना जाता 
है, जबकि घम्म का पालन न करने पर उसे पापी समझा जाता है। ,- 

डासन (0995००)--ने घर्म के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि 
“मानवता के सम्पूर्ण इतिहास में घामिक नियम सदैव एक महान्‌ शक्ति का कारये 
करते रहे हैं। मनुष्य के भाग्य का निर्माण करने, उसे परिवर्तित करने श्रौर व्यक्ति 
तथा समाज को घनिष्ट रूप से सम्बद्ध करने में घामिक नियम सर्देव महत्त्वपूर्ण रहे 
हैं । धामिक नियमों का इतिहासे उतना ही पुराना है जितनी कि मनुष्य की सामाजिक 
चेतना ।” फ्रायड मे धर्म के प्रभाव को मनुष्य के श्रवेतन मस्तिष्क से सम्बन्धित . 
किया है । 
आचार 
(७(0795) हि 
जिन नियमों की स्वीकृति ईश्वरीय सत्ता द्वारा न होकर, समाज द्वारा उचित 
व अनुचित की भावना के आधार पर होती है, उन नियमों के संग्रह को हम श्राचार 
(४072]) कहते हैं । डेविस का कथन है “भ्राचार कर्तव्य की आच्तरिक भावना 
अर्थात्‌ उचित व अनुचित पर वल देता है ।” नैतिक नियमों में चरित्र-निर्माण _ 
महत्ता पर जोर दिया गया है तथा उन्हें मानने वाले कत्त व्य की भावना से प्रेरित 
होकर व्यवहार करते हैं। नैतिकता केवल इसलिए नहीं मानी जाती कि पूर्वज भी 
ऐसा मानते आये हैं, वल्कि वह इसलिए मानी जाती है क्‍योंकि इसके पीछे न्याय, 
पवित्रता, शरैचित्य व दृढ़ता होती है | नैतिकता श्रात्म-चेतना से प्रेरित होती है । यह 


अवधारणायें ५2 
संहिता ताकिक (7.080०9) होती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इतनी प्रामाशिकता को 
<्यवहार द्वारा देख सकता है। इसमें श्रन्धविश्वास का कोई स्थान नहीं है। आचार 
की प्रकृति सदैव स्थिर नहीं होती, वल्कि यह विभिन्‍न भ्रकार के व्यवहारों का विकल्प 
मनप्य के सामने रखती है। जैसे धर्म प्रत्येक स्थिति में सच बोलने पर जोर देता है, 
लेकिन भ्राचार किसी ऐसी परिस्थिति में दठ बोलने की भश्रनुमति दे सकता है जिससे 
समाज को कोई हानि न हो, लेकिन ऐसा करने से एक निरपराघ व्यक्ति किसी बड़ी 
विपत्ति से बच जाए । इस प्रकार आचार व्यावहारिक नियमों पर बल देता है । 
'परिपादी एवं शिष्टाचार 
((णाए०ग्रांग्र थात 5700०६४) 

परिपादी (0०07४७४४०॥)--किसी भी कार्य को करने का एक परम्परागत 
तरीका शअ्रथवा प्रकार है | यह व्यवहार एक ऐसा निश्चित स्वरूप है जिसका पालन 
किसी विशेष परिस्थिति में किया जाता है । उदाहरण के लिए भारत में सड़क के 
चाँयी श्रोर तथा ब्रिटेन में सड़क के दाँयी श्रोर चला जाता है, यह एक परिपाटी 
((०ारथ्या/०४) है । इस सिद्धान्त के श्रौचित्य पवित्रता आदि के बारे में नहीं सोचा 
जाता, बल्कि इसका पालन केवल इसलिए किया जाता है कि ऐसा पहले से होता 
आया है। ॥ 

शिष्ठाचार (:४4०९८४०) का झ्राशय किसी कार्य को करने के एक उचित ढंग 
से है । समाज में व्यवहार करने के या किसी कार्य को करने के अनेक तरीके हो 
सकते हैं, उनमें से हम एक श्रेष्ठ तरीका चुन लेते हैं। इस प्रकार व्यक्ति जिस श्रेष्ठ 
तरीके को चुनता है, वही शिष्टाचार कहा जाता: है। इससे व्यवित के पास श्रनेक 
विकल्प होते हैं उन विकल्पों में से श्रेष्ठ विकल्प का चयन किया जाता है। उदाहरण 
के लिए हम किस प्रकार दूसरे व्यक्ति से मिलते हैं, श्रभिवादन किस प्रकार करते हैं, 
किस प्रकार खाना परोसते हैं आ्रादि सभी शिष्टाचार को प्रकट करते हैं । 
फैशन व धुन 
(785]॥070 8॥06 ॥780) 

फैशन व धुन भी सामाजिक मानदण्डों के क्रम में श्रपता विशिष्ट स्थान रखते 
हैं। “डेविस” के अनुसार--'फैशन तो फिर भी सामाजिक व्यवहार के मानदण्डों का 
स्वरूप है, लेकिन धुने भीड़-व्यवहार से अ्रधिक कुछ भी नहीं ।” 

मानव-समाज की यह प्रकृति है कि वह परिवर्तत चाहता है । यद्यपि हम 
सामाजिक मान-दण्डों को मानते हैं, फिर भी उनमें परिवत्तेन की इच्छा हमारे मन में 
कभी-कभी भरा जाती है । अ्रत: परम्परागत मानदण्डों के प्रति सम्मान तथा नवीनता 
की इच्छा का समान रूप फैशन व धुन के रूप में होता है। ऐसे मानदण्ड - जो कम 
समय कै लिए व्यवहार में भाते हैं, उन्हें फैशन या धुन कहा जाता है । श्रौद्योगीकरण 
के वर्तमान युग में जहां समाज की प्रत्येक विशेषता में तेजी सें परिवर्तत हो रहा 
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है. फेंशन तथा रुचि से सम्बन्धित नियम भी: मानव-व्यवहारों को प्रभावित करने में: 
महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं। 

यद्यपि फैशन समाज में प्रत्येक समय बदलता रहता है, लेकिन इसके द्वारा 
पड़ने वाला प्रभाव कहीं अधिक महत्त्वपूर्णा होता है । फैशन का तात्पयं केवल वस्त्रों 
में होने वाले परिवर्तनों से ही नहीं है. वल्कि इससे अभिप्राय उन मान्य परिवत्नों से 
हैं जो प्रथा के अन्तर्गत होते हैं, लेकिन मूलमूत भ्रवस्था को कोई भी हानि नहीं 

“चाते । विशेषकर जनमत, विश्वास, मनोरंजन. वस्त्र, श्र गार, साहित्य कला तथा 
संगीत आ्रादि फैशन के प्रमुख विषय हैं । फैशन व्यक्ति को दो प्रमुख इच्छाश्रों के द्वारा 
भावित करता है । 

(!) फैशन व्यक्ति की समाज के अनुरूप बने रहने की इच्छा को पूर्ण करता 
हैं । किसी भी नवीन व्यवहार के आरम्भ होने पर सभी व्यक्ति उसी .के अनुरूप 
व्यवहार करने का प्रयत्न करते हैं और कोई भी व्यक्ति उसके बाहर जाने का प्रयत्न 
इसलिए नहीं करता कि ऐसा. करने पर समाज में उसको पिछड़ा हआ्ना माना जाता है. - 
और परिणामस्वरूप उसका उपहास होता है । 
े0 (3) फैशन की दूसरी उपयोगिता यह है कि यह मनुष्य की नवीनता की 
इच्छा-पूति करता है । यदि व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार का परिवर्तत न हो तवा 
उसमें श्रकर्मण्यता, तनाव तथा निराशा उत्पन्न होना स्वभाविक-्सा हो जायेगा ॥ 
फैशन में परिवतंन होते हैं, लेकिन ये मान्य प्रथाश्रों के अन्तर्गत ही होने चाहिये। 
जसे जिस समाज में साड़ी पहनने की प्रथा हो, वहाँ किसी भी प्रकार की द तरह-तरह 
की साड़ियाँ पहनी जा सकती हैं । लेकिन जीन अ्रथवा इसी प्रकार से दूसरे वस्त्रों का' 

योग करना सामाजिक़ मूल्यों को ठेस पहुँचा सकता है । फैशन द्वारा व्यक्ति एक 
निश्चित क्षेत्र के अन्तर्गत ही रहकर समाज .के अ्रनुरूप कार्य करता है श्रौर इसी प्रकार 
व्यक्ति के व्यवहारों पर श्रप्रत्यक्ष रूप से नियन्त्रण लगता है । 

धुन, मन की पसन्द अथवा प्रचलन का. वह स्वरूप है जो कि प्रायः पोशाक, 
साज-सज्जा से सम्बन्धित होता हैं तथा जिसे कुछ समय के लिए लोग झअतिशय उत्सव 
से अगीकार कर लेते हैं । धुन को अभिजात वर्ग, के सदस्य सस्ती मनोवृत्ति का 
योतक भी मानते हैं। धुन की लोकग्रियता सीमित समूह में एकदम फलकर 
शीत्र ही लुप्त हो जाती है। धुन में अनुकरणप्रियतां तकहीनता का वाहुल्य . 
होता है । 
कानून 
(8७3). 

ह सामाजिक प्रतिमानों में कानूनों का महत्त्व दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है । 
इसका एकमात्र कारण यह है कि आज के जटिल युग में केवल जनमत की ओऔप- 
चारिक शक्तियाँ तथा, नैतिक दवाव ही व्यवस्था की स्थापना नहीं कर सकते, वल्कि 
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एक विशेष प्रकार के राजनैतिक संगठन को बनाये रखने के लिए राजकीय- नियमों 
का स्पष्ट होना आ्रावश्वक है । कानून की प्रकृति श्रीपचारिक होती है । जब जिन 
प्रथाओं और रूढ़ियों को समाज के संचालन के लिए श्रत्यन्त श्रावश्यक समभा जाता हैं 
श्रौर उन्हें समूचे समूह की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है, तब उन्हें लिखित रूप दें दिया 
जाता है श्रौर वे ही कानून का रूप ले लेते हैं । कानुन उन नियमों का संग्रह है जिनकी 
घोपणा राज्य की श्रोर से लिखित रूप में होती है। इनका उल्लंघन करने पर राज्य 
की ओर से दण्ड दिया जाता है | ब 

कानून दो प्रकार का हो सकता है -- 

() प्रस्थागत कानून 

(2) पारित कानून । ; 

([) प्रथागत कानून (८0४07 7,8४)--उन समाजों में पाये जाते हैं 
जहाँ राजनैतिक विशेषीकरण नहीं हुआ है तथा जहाँ न्याय का ढाँचा बहुत भ्रधिक 
सरकारी नहीं होता, बल्कि व्यक्तियों के एक विशिष्ट समूहों को वे सभी श्रघिकार 
प्राप्त होते हैं जो कानून द्वारा न्यायाघीशों को प्राप्त होते हैं। डेविस ने भ्रफ्रीका के 
“होटनटोट'” का उदाहरण देते हुए बताया है कि इन लोगों में पुलिस या विधानसभा 
नहीं होती, फिर भी कानून का व्यवस्थित रूप देखने को मिलता है। “होटनटोट' 
लोगों में एक बुजुर्ग लोगों की समिति होती है जो हत्या, व्यभिचार श्रादि के मामलों 
पर विचार करती है । ज्योंही कोई व्यक्ति अपराध करता है, उसे पकड़ लिया जाता 
है, एक गोले में समिति के सदस्य बेठ जाते हैं श्रौर बीच में श्रपराधी | फिर वाद- 
प्रतिवाद होता है तथा गवाहों को पेश किया जाता है। यदि व्यक्ति वास्तव में 
अपराधी पाया जाता है, जिसका निर्णय बहुमत से होता है, तो उसे|सव लोग तब तक 
पीटते हैं जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाए। यद्यपि होटनटोट लोगों में कोई कानूनी 
समिति अथवा संविधान नहीं होता, फिर भी वहाँ का प्रत्येक व्यक्ति एक सिपाही के 
समान जागरूक रहता है । " 3 

इस प्रकार के कानून को प्रथागत कानून इसलिए कहते हैं क्योंकि “उसकी 
रक्षा के लिए कोई विधान सभा नहीं होती है, तथा सांस्कृतिक विरासत के विरुद्ध 
नए नियमों को लागू करते के लिए कोई विधान मण्डल नहीं होता” प्रथागत कानून 
जनरीतियों और पूर्ण विकसित कानून के बीच की अ्रवस्था है। जव-जब मानव-समाज , 
में कनी भी कोई कानून बना है तो उसका प्रारम्भिक रूप प्रथागत रहा है । श्रादिम 
समाज के लोग चूकि शिक्षित नहीं होते, अतः वे अपने कानूनों को लिखित रूप देने 
में भ्रतमर्थ होते हैं । प्रथागत कानून विशेषीकृत व लिखित न होने पर भी श्रादिम 
समाजों में पारित या विधिकृत (2720०0) कानून से कम शक्तिशाली नहीं 
होते । 

(2) पारित कानून या विधिकृत (£720०९० ॥.8७)-जटिल समाजों के केवल 
जनमत, झ्रौपचारिक शक्ति तथा नैतिक चेतना ही व्यवस्था रखने के लिए पर्याप्त नहीं 
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होते हैं, वरन्‌ किसी विशेष प्रकार के राजनैतिक संगठन की भी पावश्यकता होती है। 
श्राधुनिक समाजों में विशिष्ट नियमों की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि वहाँ पर 
विभिन्‍न प्रकार के विपथगामी व्यवहार व्यापक रूप से पाये जाते हैं तथा उन्हें रोकने 
के लिए निश्चित व सुपरिभाषित नियमों की श्रावश्यकता है। आदिम समाजों में 
कानून का प्रथागत रूप पाया है, जबकि झ्राधुनिक समाजों में भाषा[व लिपि के विकास - 
के कारण उसका लिखित रूप है । ये लिखित कानून विधान परिपदों द्वारा बनाये 
जाते हैं और सरकारी भ्रधिकारियों द्वारा लागू किये जाते हैं. तथा न्यायालयों हारा 
उनकी रक्षा की जाती है | पारित कानून बहुत सोच-समभकर -बनाया जाता है तथा 
उसे बनाते समय प्रत्येक सम्भावित कठिनाई का हल प्रस्तुत किया जाता है। कानून 
को परिभाषित करते हुए मंकाईवर ने कहा है कि “कानून नियमों की व्यवस्था है. 
जिन्हें राज्य के न्यायालयों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है और किसी विशेष परिस्थित्ति 
के भ्रनुसार ही इन्हें लागू किया जाता है।” रॉस ने कानून संहिता में दवाव और 
वाध्यता कौ इनकी प्रमुख विशेषतायें माना है । 

कानून नयी परिस्थितियों के श्रनुसार श्रपने को श्रनुकूल बना लेते हैं । जितना 

गतिशील समाज होगा, उतने ही नये कानून बनते चले जायेंगे तथा वह॒समाज 
परम्परा से मुक्त होता चला जायेगा। भारत में श्रौद्योगीकरण के साथ नये कानून 
बने । ये कानून नयी परिस्थितियों की माँग थे। श्रतः जनरीतियाँ व रूढ़ियाँ जो नयी 
प्ररिस्थितियों के श्रनुकूल नहीं थीं, प्रभावहीन हो गयीं तथा कानून का रूप प्राप्त 
करने में भ्रसमर्थ रहीं । 
संस्थायें 
([7स्‍570000795$) 


सामाजिक मानदण्डों के रूप में संस्था का सर्वाधिक महत्त्व है। जनरीतियाँ-व 
रूढ़ियाँ जब समाज द्वारा व्यवहार में स्वीकृत होकर स्थयित्व प्राप्त करने लगती हैं, 
तव वे ही सस्था का रूप ले लेती हैं । इस प्रकार संस्थायें स्थायित्व, अ्रनौपचारिकता 
तथा व्यवहार की एकरूपता से बनती हैं ॥ सबसे अधिक चर्चित संस्थाश्रों में परिवार, 
सरकार, धर्म व्यापार व विवाह हैं । लुण्डबर्ग के अनुसार, “सामाजिक संस्थायें समाज * 
की मूलभूत आवश्यकताओं व कानून-कायदों को व्यवहार में लाने का साधन हैं, जैसे - 
वच्चों का पालन-पोपण व उनका प्रशिक्षण, शक्तुओं व प्राकृतिक विपदाओं से रक्षा; 
भोजन-वस्त्र व आश्रम की व्यवस्था आदि । संस्थायें स्थायी आ्रादतें, दृष्टिकोश व 
भौतिक तत्वों से बनती हैं ।”” संस्था का विस्तृत विवेचना पिछले 'संस्था' के अध्याय 
में की ला चूकी है। लुण्डबर्ग (7.0700०8) ने संस्थाश्नरों का चित्रण एक चार्ट द्वारा 
प्रस्तुत किया है! जो निम्नलिखित हैं--- | 
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सामाजिक प्रतिमान तथा व्यक्ति 5 
(900. रठाग्रा5 थात॑ [70ए0700939) 


सामाजिक सम्बन्ध व सामाजिक प्रतिमान घनिष्ट रूप से सम्बन्धित हौते हैं । 
सामाजिक प्रतिमानों से पृथक कर सामाजिक सम्त्नन्धों को समझता सम्मव 'नहीं है । 
डेविस का कथन है कि हम केवल कल्पना में ही एक ऐसे मानव-समाज की चर्चा कर 
सकते हैं जिसके अपने कोई प्रतिमान न हों । हॉब्स के शब्दों में ऐसा. समाज़ एकांकी, 
मलिन, जंगली और क्षरिक वन जायेगा जहाँ प्रत्येक के विरुद्ध संघ की स्थिति विद्यमान - 
होगी । मानव केवल इसलिए एक सामाजिक प्राणी है कि वह ॒श्रनेक प्रतिमानों को 
सीखता है भौर इन्हीं प्रतिमानों के द्वारा अपने .व्यवहारों को सीखता है और इन्हीं 
प्रतिमानों के द्वारा अपने व्यवहारों को संचालित करता है। मानव-समाज में एक 
प्रतिमानात्मक व्यवस्था की विद्यमानता लाखों वर्षो से है तथा इसके अ्रभाव में समाज 
व्यक्ति के श्रस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती है । 
सामाजिक प्रतिमानों का सर्वप्रमुख कार्य सामाजिक सीख की प्रक्रिया को 
सरल वनाता है । प्रतिमानों की भ्रनुपस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक अधिकार को 
स्वयं ही प्राप्त करने का दावा कर सकता है जिसके फलस्वरूप सामाजिक संघर्षो में 
इतनी वृद्धि हो जायेगी कि व्यक्ति का अस्तित्व ही सुरक्षित नहीं'रह जायेगा, प्रतिमान 
इस स्थिति से व्यक्ति की सुरक्षा करते हैं । 
सामाजिक प्रतिमान निर्णय को सरल बनाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में 
अनेकानेक प्रकार की परिस्थितियों से घिरा रहता है तथा प्रत्येक परिस्थिति में उसे 
एक विश्ञेप प्रकार का व्यवहार करना आवश्यक होता है । यदि प्रत्येक परिस्थिति में 
' व्यक्ति को यह निर्शाय स्वयं लेना पड़े कि उसे किस प्रकार व्यवहार करना है तो 
उसका जीवन “त्रुटि श्रौर सुधार” के प्रयोग में ही समाप्त हो जायेगा । यह स्थिति 
असहनीय तो होगी ही, साथ ही इससे एक विश्रम भी उत्पन्न हो जायेगा । सामाजिक 
प्रतिमान प्रत्येक परिस्थिति में व्यक्ति को यह बताते हैं कि उसे किस प्रकार का 
व्यवहार करना है और किस प्रकार का कार्य करता है अथवा, कार्य नहीं 
करना है। 


सामाजिक प्रतिमान कभी भी वाहरी बन्धन के रूप में नहीं होते. और  ' 


इसलिए व्यक्ति में कभी यह भावना पैदा नहीं होती कि इन्हें स्वीकार किया जाये : 
अ्रथवा इनसे बचा जाये | यह आवश्यक नहीं कि व्यक्ति के जीवन में प्रतिमान ही सब 
कुछ हैं और उसके लिए प्रतिमानों का श्रक्षरश: पालन करना आवश्यक है । यदि 
व्यक्ति सामाजिक प्रतिमानों के प्रति श्रद्धा रखे श्र उनको अपने व्यक्तित्व से 
जोड़ने का प्रयत्त करने लगे तो इसको भी समाज के लिए यथेष्ठ समझा जाता है । 
समाज की व्यक्ति से प्रमुखत्ः अपेक्षा यह होती है कि व्यक्ति सामाजिक प्रतिमानों 
को आत्मसात्‌ करने का प्रयत्न श्रवश्य करे । ' 
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प्रत्येक सामाजिक प्रतिमान सभी व्यक्तियों पर और सभी परिस्थितियों में 
समान रूप से लागू नहीं होता । इसका कारण यह है कि सामाजिक व्यवस्था में सभी 
“व्यक्तियों की प्रस्थिति (५६४०५), व्यवसाय और भूमिका एक-दूसरे से काफी भिन्न 
होती हैं । 
हम यह कह सकते हैं कि प्रतिमानों का स्वभाव निरंकुश नहीं होता, वल्कि . 
परिस्थितियों के अनुसार व्यक्ति इनमें संशोधन और परिवर्तन भी कर सकता है । 
उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि सामाजिक जीवन को संचालित" करने 
'के लिए विविध प्रकार के सामाजिक मानदण्डों का होना नितान्त श्रावश्यक “है । 
सामाजिक व्यवस्था, उसका स्थायित्व व उसकी निरन्तरता समाज के उन. मानदण्डों 
“के माध्यम से बनी रहती है जिनका व्यक्ति बाल्यकाल से ही समाजीकरण की प्रक्रिया 
से श्रात्मसात्‌ कर लेता है। मानदण्डों का आधार कई पीढ़ियों का संचित अचुभव 
है । ये तक के श्राधार पर निर्मित होते हैं और साथ ही ये संस्क्ृति के श्रग बन जाते 
हैं । इतना अवश्य है कि कोई व्यक्ति जितने श्रधिक सामाजिक प्रतिमानों का पालन 
करता है, समाज में उसको उतना ही व्यवहार-कुशल, सामाजिक ओर विचारशील 
समभा जाता है । 
मानदण्डों को ७यों का त्यों स्वीकार कर लेना प्रायः समाज में प्रयोग व 
'आविष्कारों की प्रवृत्ति का श्रवरोधक भी होता है। जब सामाजिक परिवर्तन के 
'प्रनुछृष सामाजिक मानदण्ड नहीं बदलते हैं तो एक मानदण्डात्मक विलम्बन 
(०२०४ .०४) की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिससे प्रचलित मांवदण्ड ववीन 
सामाजिक ढाँचे में असंगत श्रनुभव होने लगते हैं। 





स्ल्य 
(५०॥7९४) 





: प्रत्येक समाज की व्यवस्था उसमें पाये जाने -वाले प्रतिमानों पर आधारित 
होती है । इन प्रतिमानों का विकास एक क्रम एवं प्रणाली के अनुरूप होता है । प्राय 
' सामाजिक श्रन्तःक्रियाञ्नों के दौरान समाज भझ्रथवा सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों 
'के प्रति समूह के सदस्यों का एक विशेष दृष्टिकोण विकसित हो जाता है । यह 
“दृष्टिकोण ही एक साम्राजिक माप के रूप में यह निर्घारित करता है कि कोई 
सामाजिक व्यवहार या घटनायें समूह के लिए कितती उचित अथवा श्रनुचित या 
कितनी साथ्थेक व महत्त्वपूर्ण अथवा निरर्थक- व व्यर्थ है । प्रतिमानों के द्वारा समाज में 
'कुछ 'प्रमाप' ($(धात॑आ0) स्थापित हो जाते हैं। इन्हीं प्रमापों के आ्राघार पर हम 
“सामाजिक घटनाझ्नों को उपयोगी या भनुपयोगी या सही श्रथवा गलत बताते हैं। 
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दूसरे शब्दों में सामाजिक घटनाओं के विषय में सामाजिक श्रन्तःक्षियाओं के मध्य जे 
दृष्टिकोण विकसित होते हैं, उन्हें ही हम 'मुल्य' (५४॥४०७) कहते हैं। 
हैं डॉ० राधाकमल मुकर्जो (07. 7२8088 ऋ४7४ शण८७]०८) ने मूल्यों 
“विद्यद्‌ विवेचना की हैं । भ्रापने मूल्य को परिभाषित करते हुए लिखा है कि “मूह 
समाज द्वारा मान्यता-प्राप्त वे. इच्छायें (0०७४०5) तथा लक्ष्य (80875) हैं जिनक 
अन्तरीकरण 7/७7858007) सीखने या सामाजीकरण (४0० 5800) र्कु 
प्रक्रिया के माध्यम से होता है, जो क़ि बाद में व्यक्तिनिष्ठ प्राथमिकतायें- (8पर/००४४ 
ह आहट) प्रमाप (#4प0470५) तथा आकांक्षार्य (48972075) बन - जात॑ 
हैं ।! 
दूसरे शब्दों में, मूल्य” एक प्रकार से उन सामाजिक प्रमापों, लक्ष्यों या श्रादश 


.. को कहा जा सकता है जिनके द्वारा सामाजिक परिस्थितियों तथा विषयों का मूल्यां 


कन, (५४४४४४०॥) किया जाता है । 


... उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि मूल्य' एक आन्वरिक श्रथवा अदृश्य ग्रुख 
। यह भीतरी रूप में, सीखने वा समाजीकररं की प्रक्रिया के द्वारा ही विकसिः 
होता है। इस प्रकार मूल्यों का एक सामाजिक-सांस्कृतिक प्रक्रिया के माध्यम रे 
विकास होता है। यह कोई जैविक (9008087) या वंशानुग्रत प्रक्रिया नहीं होते 
है ! सामाजिक मूल्य किसी भी व्यक्ति को उसके समृह की संस्क्ृति के हारा सामराजिः 
धरोहर के रूप में पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तान्तरण के द्वारा प्राप्त होते हैं। ये मुल्य 
धीरे-धीरे समाज में व्यक्तिनिष्ठ अ्रथवा' प्रातीतिक प्राथमिकतायें तथा सामाजिः 
व्यवहार के प्रमाप बन जाया करते हैं. व्यक्ति इन मूल्यों के श्रनुरूप बनने, अथव 
इन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अ्रश्नसर एवं प्रयत्नशील रहते हैं । इस प्रका 
डॉ० मुकर्जी ने समाज और संस्कृति के सन्दर्म में मूल्यों के विकास को स्पष् 
किया है । ; 
हैरी एम० जॉनसन (पश्यए/ श. 3०॥750०)) ने सूल्यों को परिभाषित कर 
हुए लिखा है कि “मूल्यों को एक घारणा या एक प्रमाप (काक्षातंश्त) के रूप 
परिभाषित. किया जा सकता है, जो कि सांस्क्ृतिक हो सकता है या केवल व्यक्तिग 
आर जिसके द्वारा वस्तुओं का एक साथ तुलना की जाती है और दोनों वे एक दूस 
के सन्दर्म में स्वीकार या अस्वीकार की जाती है, जो वांछित या अ्रवांछित, श्रच्छ 
था बुरी, श्रधिक या कम मानी जाती है ।”* 
५ एच० फीचर (प्त. ए(०॥४००) ने सोशियोलाजी में लिखा है कि “समाज 
शास्त्रीय दृष्टि से मूल्यों को उन कसौटियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता हू 
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जिनके द्वारा समूह या समाज व्यक्तियों, प्रतिमानों, उद्देश्यों और अन्य सामाजिक 
सांस्कृतिक वस्तुश्रों के महत्त्व का निर्णय करते हैं ।* ह 

“'मुल्यों' की विशेषत्तायें 

((फ्चाव्रण०98005 0" ५३।०९८५४7) 

.डॉ० मुकर्जो के द्वारा दी गयी 'मूल्यों' की उपयुक्त परिभाषा के श्राधार पर, 
मूल्यों में पायी जाने वाली विशेषताओं को निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया जा 
सकता है : 

4, सारवभौमिकता (07/ंएश5७४५४)--मूल्यों की श्रवधारणा सार्वेभौमिक 
इस श्रर्थ में मानी जा सकती है कि मूल्य समाज के सारे समूहों में, सभी स्थानों पर, 
सारे देशों, राष्ट्रों या समुदायों, इत्यादि के सदस्यों में पाये जाते हैं, श्र्थात्‌ ये किसी 
विशेष समाज तक ही सीमित न होकर सर्वव्यापक रूप में पाये जाते हैं। इन मूल्यों 
के द्वारा ही पारस्परिक सम्बन्धों तथा व्यवह्यरों को निर्धारित किया जाता है । इनको 
ध्यान में रखते हुए ही व्यक्ति अपने समूह या समाज में रहकर अ्रपनी आवश्यकताओं, 
इच्छाओं तथा श्रार्कॉक्षाओं को पूरा करता है। इन्हीं के अधीन व्यक्ति की क्रियायें 
निर्देशित होती हैं । 

2. गतिशीलता (09गथा0ं॥॥)--सामाजिक परिवरतंन के साथ-साथ मूल्यों 
में भी कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य आते रहते हैं। एक बार विकसित हो जाने के 
उपरान्त मूल्य सर्देव एक ज॑से ही या स्थिर नहीं बने रहते हैं, ये भी विभिन्‍न परि- 
स्थितियों के साथ बदलते हैं । मनुष्य विचारणील श्राणी है, समयानुसार उसके सोच- 
विचार में परिवर्तत आता है और वह श्रघिक उपयोगी तरीकों को ग्रहरा करने का 
प्रथत्त करता है | उसके ये तरीके या व्यवहार वाह्य दशाओं तथा आन्तरिक व्यवस्था, 
दोनों के ही द्वारा बदलते हैं । जो मुल्य श्रव से पचास वर्ष पूर्व स्त्रियों को पर्दा बनाये 
रखने, उन्हें घर से बाहर न निकलने देने, उन्हें शिक्षित न होने देने या नौकरी न 
करने देने, कम भ्रायु में विवाह कर देने इत्यादि के बारे में प्रचलित तथा जटिल थे, 
वे अब लगभग पूर्णातया बदल ही गये हैं । 

3. प्रतीकात्मकता (5)7700॥&7)--समाज में भ्रचलित समस्त मूल्यों को 
किसी न किसी प्रतीक (597700]) से सम्बन्धित किया जाता है तथा इसी के माध्यम 
से दर्शाया जाता है । ये मूल्य चाहे किसी भी क्षेत्र से क्यों न सम्बन्धित हों, चाहे वे 
धामिक हों, भ्राथिक श्रथवा राजनीतिक हों, इनका कोई न कोई प्रतीक अ्रवश्य॒ होता 
है जिसके द्वारा इन्हें समझा जाता है। प्रतीक ही समाज के सदस्यों को मूल्यों का 
महत्त्व बताते हैं । इसी माध्यम से व्यक्तियों को समूह की स्थिरता या स्थायित्व, उसमें 
प्रचलित परिवर्तन की भ्रवृत्तियों, इत्यादि की जानकारी प्राप्त होती है । उदाहरणार्थ, 








. 8, शाकाक ; $0०००8ए; 9. 293--294. 


258 द | समाजशास्त्र 


नवीनतम लोक सभा के चुनावों के लिए कांग्रेस (इ.) का प्रतीक तिरंगे भण्डे पर 
पूरे हाथ के पंजे का चिह्न एक प्रतीक ही है । 

4. सांस्कृतिक स्थिरता (८एरांपा॥ं डछधरआं9)-मुल्य किसी समूह या 
समुदाय की संस्कृति की स्थिरता या उसमें आने वाले परिवर्तनों की प्रवृत्ति को “भी 
बताते हैं । कोई समाज कितना पिछड़ा हुआ अथवा प्रगतिशील है, उसकी सम्यता 
तथा संस्कृति में कितनी प्राचीनता तथा पुरानापन पाया जाता है श्रथवा उसमें नवीनता 
के कौन-कौन से लक्षण विकसित हो रहे हैं, इस दिश्ञा में मूल्यों के ही द्वारा जानकारी 
प्राप्त हो सकती है। मूल्य ही किसी समूह की सांस्कृतिक विरासत के निर्माणकों 
की श्रोर. संकेत करते हैं । प्राचीन मुल्य प्रायः: इतने स्थिर शौर जटिल तथा रूढ़िवादी 
हो जाया करते हैं कि उनका विरोध करके नये मूल्यों को स्थापित कर पाना बड़ा 
संघर्षपूर्ण तथा दुःस्साहस का कार्य माना जाता है और इसके लिए मौजूदा समाज से 
जवर्दस्त टकराव का सामना करना पड़ता है। 
मुंल्यों की संरचना 
(7॥6 $#ए०प्ा8 '06 ए०]ए४४) 

जैसाकि उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट हो गया है, मूल्य वास्तव में. किसी . भी 
व्यक्ति श्रथवा समूह के व्यवहार को समभने और उसके प्रति एक दुष्टिकोण बनाने का 
तरीका है । इसी श्राधार पर हम समाज में पायी जाने वाली वस्तुओं, चाहे वे भौतिक 
हों अ्रथवा भ्रमौतिक, चाहे उसका विचारों से सम्बन्ध हो यथा व्यवहारों से, को 
'मूल्यांकित करते हैं और उन्हें महत्त्व प्रदान करते हैं। किसी भी वस्तु को हम, मान्य- 
ताभों के आधार पर ही श्रच्छा या बुरा कहते हैं, विचार तथा क्रियाएँ, व्यक्ति तथा 
समूह: साधन, तथा साध्य; गुण तथा विशेषताएँ इत्यादि सभी को समाज के द्वारा 
मुल्यांकित किया जाता है। 

' मूल्यों का सम्बन्ध प्रमुख रूप से व्यक्तियों की भावनाओ्रों तथा उद्धवेगों (आ॥0- 
8४0॥5) से होता है । हिन्दू विवाह के प्रति एक सामाजिक मुल्य यह है कि इसे .एक 
पवित्र संस्कार तथा देवीय संयोग माचा जाता है । ईश्वरीय इच्छा पर जीवन-साथी 
का चयन निर्मर होता है तथा सम्बन्ध की पवित्रता के ही कारण इसे तोड़ना या 
विच्छेद करना न केवल पाप ही, बल्कि भ्रसामाजिक कृत्य भी समझा जाता है। श्रपत्ती 
ही जाति तथा उप-जाति के दायरे में विवाह करना (७०५०४०77५) हिन्दू समाज में एक 
महत्त्वपूर्ण मान्यता या मूल्य है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति. श्रन्तविवाह - के 
नियन्त्रण को तोड़कर ,अन्तर्जातीय (77/०7-००5४70) विवाह या जांतीय बहिविवाह 
(०४४९-०:०१था9) करना चाहता है तो उसे इस सामाजिक मूल्य का उल्लंघनकर्ता 
या विरोधी माना जाता है । 


“विधवा पुनविवाह निषेघ एक सामाजिक मूल्य है तथा विधवा के द्वारा विवाह 
कर लिया जाना श्रच्छा नहीं समझा जाता, है। . ग्रामीण क्षेत्रों, में , संयुक्त-परिवार 
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व्यवस्था को बनाये रखना एक सामाजिक मूल्य है। इससे पृथक हो जाना या किसी 
सदस्य द्वारा संयुक्त परिवार से सम्बन्ध तोड़ देना सामाजिक मूल्य का उल्लंघन' है । 

: अ्रपने' धर्म का कट्टरता के साथ पालन करना सामाजिक मूल्य है तथा धर्म के विपरीत 
:आचरणा करना या. धार्मिक व्यवहार में अ्रनियमितता करता सामाजिक मूल्य तोड़ेना 

' है। अ्रमरीकी 'समाज में मूल्य यौन व्यवहार की स्वतन्त्रता को काफी प्रोत्साहन देते हैं 
'जवकि भारतीय संस्कृति में मूल्य यौन व्यवहार के प्रति अधिक कठोर' नियन्त्रण लागू 
करते हैं । भारत में जब सती-प्रथा प्रचलित थी, किसी स्त्री के द्वारा अपने पत्ति के 

' शव के साथ ही आत्म-दाह कर लेना एक प्रचलित मूल्य था और इसे पवित्र भावना के 

“साथ प्रहण करने वाली स्त्री के सतीत्व को प्रशंसनीय समझा जाता था । 

' मूल्य' किसी भी संस्कृति या समाज में श्रनेक प्रकार से'विकसित हो' सकते हैं 
तथा सामूहिक जीवन 'की विभिन्न क्रियाश्रों, विभिन्न पक्षों इत्यादि: से सम्बन्धित हो 
सकते हैं । इन्हें फिसी भी छोटे से छोटे समूह जैसे मित्र'मण्डली, परिवार, कीड़ा-समूह, 

: इत्यादि में भी पाया जा सकता है तथा ये बड़े या विशाल समूहों या संगठनों में भी 
पनप* सकते हैं ! प्राथमिक तथा हूं तयिक दोनों ही प्रकार के समूहों का जहाँ एक शोर 

' व्यक्ति के समाजीकररा में महत्त्व होता है, वहाँ दूसरी ओरसामाजिक मूल्यों के विकास 
में भी 'इनकी भूमिका को नहीं त्यागा 'जा सकता है। ये मूल्य मानव-जीवन के 'अश्िक, 
सामाजिक, शैक्षिक तथा राजनीतिक इत्यादि लोकाचारों; प्रथाश्रों एवं परम्पराश्रों से 

' “सम्बन्धित होते हैं । 

“ भल्यों के प्रकार तथा श्र णीपन 
(॥979४४ 070 (780470॥ 06 ५४०॥०८५) 

डॉ० मुकर्जी ने मूल्यों को पाँच भागों में विभाजित किया है : 
(।) तात्कालिक मुल्य (एपरगालतांध/& ५४[०८४)--इन्हें समूह . किन्‍्हीं 
तात्कालिक विकसित हुई आवश्यकताओं की पूति के लिए महत्त्वपूर्ण समभता है । 
(2) विशिष्ट मुल्य (59०थ0० ५४॥7०5)--इनको- किसी विशेष: उद्देश्यों की 
पूति से सम्बन्धित किया जा सकता है । 
(3) सार्वधोमिक मूल्य (एंग्रांएश5४ ५४४८०४)--इनकी : उत्पत्ति “ प्रायः कुछ 
ऐसे लक्ष्यों तथा झ्रादर्शो के द्वारा होती है-जिनका .सावेभौमिक महत्त्व होता है । 
(4) - अन्तनिहित सुल्य (प्रात80 : श॥|४८४)--कुछ - ऐसे : 'मूल्य जिनका 
-समाज तथा:व्यक्ति के श्रान्तरिक-जीवन से सम्बन्ध होता है- समूह में स्वतः ही विकसित 
, होते. हैं । 
(5) आदझों के. उपकरण (प्राशगणराधथां॥्ष ॥0 40285) --ये मूल्य: इसलिए 
पनपते हैं क्योंकि इनके द्वारा आदर्शों की प्राप्ति करना सुविधापूर्ण होता है । 

। मूल्यों के श्रेणीयत (878070॥) के विषय में डॉ. मुकर्जी ने अपने विचारों 

को स्पष्ट करते हुए सामाजिक एकीकरणु-(500०ं॥] व॥(6 678४०) के लिए मूल रूप 
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से इन्हें चार श्रेणियों के अन्तर्गत रखने का प्रयास किया है। इन श्रेणियों की संक्षिप्त 
विवेचना निम्नलिखित प्रकार से की जा सकती है : 

, भीड़ सें ([7 ॥० ०७०७०)-- इसमें नैतिक भावनाश्रों को श्रमानवीय 
तरीके से श्रभिव्यक्त किया जाता है । प्रायः किसी गलत आचरणखा के सुधारने के लिए 
न॑तिक शक्ति उमड़ सकती है । यदि किसी चोर को पकड़ लिया जाता है तो भीड़ के 
सभी लोग इसे समाज-विरोघी कार्य समझने के कारण ही चोर को बुरी तरह पीटमे 
लग जाते हैं । इसके पीछे एक नैतिक मूल्य के द्वारा प्रेरणा विद्यमान होती है। 

, 2. आथ्िक स्वार्थ समूह में ([7 6 ९००॥णाएं० ७४४४६ 870०77)--ऐसे 
समूहों के सदस्यों में भी अपने कुछ श्राघारमूत मूल्य प्रकट हो सकते हैं । ये लोग अपने 
हितों को सुरक्षित बनाये रखने के लिए परस्पर सहयोग या सहकारिता को ग्रहण कर 
सकते हैं, तथा विभिन्‍त प्रकार के संगठनों की स्थापना, व्यापारिक रहस्यों (806 
8०072) को गोपनीय रखना इत्यादि अ्रधिक महत्त्वपूर्ण समभते हैं । 

3. समाज या समुदाय में (0॥ 800०० 0 '०णशायएएं()--इसके 
श्रन्तर्गत समानता («वुप्यं/४) तथा न्याय (08006) के मूल्यों की भ्रभिव्यक्ति होती है । 
किसी भी समुदाय में उसके सदस्य प्रायः कुछ ऐसे मूल्यों को विकसित कर देते हैं 
जिनके द्वारा सामाजिक श्रथवा सामुदायिक जीवन में समानता तथा न्याय को प्रोत्सा- 
हित करने के लिए विभिन्न मूल्य पनपते हैं । 

4. सामान्य जीवन में (7 7० (007770798॥09)--सामानन्‍्यतः व्यक्तियों 
एवं समूहों के सामान्य जीवन के आदर्श भी मूल्यों के ही द्वारा प्रकट होते हैं। इस 
प्रकार के मूल्यों में स्वतः होने वाला प्रेम ($007/6075 7,0४०), सामाजिक 
उत्तरदायित्व (80०० २९5०णाशंश!ऑ77) एकात्मकता अ्रथवा हितों की एकता 
(50०0०79)) श्रादि प्रमुख हैं । 
प्रतिरान एवं मुल्य 
(२0775 370 ५४॥॥68) 

प्रतिमान एवं मुल्य में श्रन्तर स्थापित करना सरल नहीं है, क्योंकि दोनों में 
ही पर्याप्त समानता देखी जा सकती है। सामाजिक मानदण्ड जैसा कि बुड्स 
(५/०००४) लिखते हैं, वे नियम प्रतिमान या मुल्य हैं जो मानवीय व्यवहारों को 
नियन्त्रित करते हैँ, व्यवस्था में सहयोग देते हैं तथा किसी विशेष स्थिति में व्यवहार 
की भविष्यवाणी करना सम्भव बनाते हैं ।/! इस प्रकार हमारे दैनिक जीवन के 
समस्त तरीके श्रथवा प्रकार चाहे वे खाने-पीने, रहने, बोलने, श्राने-जाने, मिलने- 
जुलते से सम्बन्धित हों या फैशन, धुन, परिपाटि, शिष्टाचार, धर्म, प्रथा, कानून से 


सम्बन्धित हों, प्रतिमाच या मानदण्ड कहे जाते हैं। सामान्य तौर पर मूल्य का भी 
यही अर्थ लगाया जाता है । | 
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परन्तु प्रतिमान एवं मूल्य में श्रत्तर किया जा सकता है बुड़्स (००१७) के 
प्रनुसार “मूल्य दैनिक जीवन में व्यवहारों को नियन्त्रित करने के सामान्य सिद्धान्त 
हैं । मूल्य त केवल मानवीय व्यवहारों को दिशा प्रदान करते हैं, वल्कि वे स्वयं में 
भादर्श एवं उद्दश्य भी हैं । जहाँ मूल्य होते हैं, वहाँ न केवल यह देखा जाता है 
कि क्‍या चीज होनी चाहिये, वल्कि यह भी देखा जाता है कि वह सही हैया 
गलत ॥77 ह 

इस प्रकार हम देखते हैं कि मूल्य व्यवहार का एक सामान्य तरीका है तथा 
यह एक ऐसा मापदण्ड है जो यह निर्धारित करता है कि कोई व्यवहार सही है या 
गलत, श्रच्छा है या बुरा श्रादि । उदाहरण के लिए सदा सच बोलना चाहिये', 
'निर्धनों पर दया करनी चाहिए?, 'स्त्री-पुरुष समान्‌ हैं।!' आदि हमारे सामाजिक 
मूल्य हैं । ह | 

प्रतिमान एवं मुल्यों में एक और अन्तर इस आधार पर किया जा सकता है 
कि मूल्य जहाँ सामान्य (0०7०»)) होते हैं, वहीं प्रतिमान विशिष्ट (59०००) होते 
हैं। किसी समाज में किसी मुल्य विशेष के पालन के लिए अनेक सामाजिक प्रतिमान 
हो सकते हैं। मुल्य साध्य हैं, जबकि प्रतिमाव साधन | सृल्यों को प्राप्त करने के लिए 
ही सामाजिक प्रतिमान काम करते हैं । 

उदाहरण के लिए “अपने से बड़ों का सम्मान करना” एक सामाजिक सुल्य 
है। इस मूल्य को प्राप्त करने के लिए श्रनेक प्रतिमान हैं जैसे बड़ों से विवाद न 
करना, उन्हें पर्याप्त आदर देना, उन्हें नमस्कार करना, उनके आने पर खड़े हो जाना 
आ्रादि । इस प्रकार सामाजिक मूल्यों की प्राप्ति में प्रतिमान सहायक होते हैं । 


समूह 
(७700७) 


मानव-समाज के संगठनात्मक स्वरूप की प्रथम सीढ़ी 'समृह' (87०09) है । 
समाजजश्ञास्त्रीय शब्दावली में समूह की श्रवधारणा इतनी प्रधिक महत्त्वपूर्ण है कि समूह 
को समाजशास्त्र विषय की श्राघारशिला एवं केन्द्रीय श्रवधारणा के रूप में स्थापित 
किया जाता है । जॉन डन (7०४४ 7007०) ने लिखा है कि “कोई भी व्यक्ति हीप 
(7४०74) नहीं है ।” इसका आशय यही है कि मानवीय जीवन बहुत श्रधिक सीमा 
तक सामूहिक जीवन है। श्रनेक मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि “समूह में 
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रहने की इच्छा व्यक्ति की एक मूल प्रवृत्ति ग्रिगेरिश्रत इन्सटिक्ट (568क77005 
प्राई7ग्रणं) के कारण है । 

इस प्रकार “समूह मनुष्य की अ्रनिवार्य आवश्यकता. है समूह में रहकर ही मनुष्य 
अपनी जैविक: सामाजिक, . सांस्कृतिक. एवं आथिक आवदश्यकताम्नों की पूर्ति करता है ! 
जन्म. से लेकर मृत्यु तक मनुष्य सम्‌ ह की-गतिविधियों-पर ही निर्भर करता है । जन्म 


लेते ही हम अनिवार्यतः किसी न किसी परिवार के सदस्य हो जाते हैं | हमारा. घर . 


किसी निरिचित स्थान पर होता है, वह स्थान पंड़ौस, मौहल्ला, नगर, राज्य व राष्ट्र 
आदि विभिन्‍न प्रकार के समूहों से सम्बन्धित होता है। समूह असंख्य होते हैं, भौर 
उनकी गणाना करना सरल नहीं है । 


समाजशास्त्र में सम ह-की:अवधारणा... का इतना. अधिक-- महत्व है कि अनेक - 


समाजश्ास्त्रियों ने समाजशास्त्र को समूहों का ही अध्यंयन माना है।” हैरी. एम 
जॉनसन (प्रशथ्प॥ ४. 2077507) ने लिखा है कि 'समाजशास्त्र सामाजिक समहों 
का विज्ञान है ।!? | 


ग्रेगार्डस-(3089705) ने भी लिखा है कि -समाजशास्त्र समूहों का.अध्ययन है। 


सामान्य. भाषा- में समूह! का आशय- व्यक्तियों के -एंकीकरण से लगाया:जाता : 


* 


है, परन्तु समाजशास्त्रीय साहित्य में मात्र व्यक्तियों के एकन्रीकरण को -ससूह नहीं कहा: 


जाता.। समाजशास्त्र में समृह ऐसे व्यक्तियों के एक संग्रह के रूप में जाना जाता है 
जिनके मध्य किसी न. किसी प्रकार का सम्बन्ध अवश्य पाया जाता है। इसीलिए 
समाजशास्त्र में 'समृह” का आशय “सामाजिक समूह (800 ॑ं& (7079) से लगाया 
जाता है । सामाजिक समूह की विस्तृत विवेचना के लिए यह अनिवार्य है कि हम इसके 
अर्थ एवं परिभाषाओं को समभने का प्रयास करें । 


सामाजिक समृह का अर्थे एवं परिभाषायें 
(श९४०ंंञआए क्षा् 22ग्रा|णा$ ए 8009] (07079) 

सामाजिक समूह को परिभाषित करना सरल नहीं है। “समूह की परिभाषा 
के साथ, जैसा कि समाजशास्त्री होमन्स (्रणा०॥$) के कथन से स्पष्ट होता है, 


नराबर ऐतिहासिक दुर्घटनायें होती रहीं।” होसन्स ने कहा है कि “समाजश्ास्त्रियों 


की पहली पीढ़ी जिसमें कॉम्ट-व स्पेन्सर के नाम प्रमुख हैं, ने दुर्खाम, सेक्‍्सवेबर आदि 
इसकी .समाजशा स्त्रियों की पीढ़ी से पारिभाषिक समझौता किया । यह .ठीक- है लेकित 


कॉम्ट व स्पेन्सर . समाजशास्त्र के आरम्भ के लेखक रहे, अतः. उनका सैद्धान्तिक- 


प्रभिमुखन (796०रंपंएथ् 07 6#/५व07) श्रपेक्षाकत कम. होना स्वाभाविक ही 
2 मं समाजश्ञास्त्र के लेखकों की. आधुनिक पीढ़ी, जिनका उल्लेख 
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होमन्‍्स ने इस क्रम में नेहीं क्रियां है, कालेक्रम से लाभोग्वित रही है। अतः पारसन्स, 
मर्टन, लेवी और स्वयं होम॑न्स समूह की श्रवधारणा या सम्बोध की विश्लेषणात्मक 
दृष्टि से देख सके हैं । चारल्स कूले, जोसफ ग्रिट्तवर, किग्सले डेविस और मेकाइवर 
व पेज का योगदान भी समूह को समझने की दिशा में व्यवस्थित है, यद्यपि कहीं-कहीं 
ये अ्रस्पष्ट भी है ।!!२ । 

सामाजिक समूह की श्रवधारणा को समभने के लिए यह प्रावश्यक है कि' 
हम' कुछ समाजशा स्त्रियों द्वारा प्रस्तुत परिभाषाओं को देखलें--- 

एम. पी. फेयरचाईल्‍ड ने डिक्शनरी मऑफ सोइ्णोलोजी' में लिखा है कि 
“दो श्रथवा अभ्रधिक लोगों, जिनके बीच में एक' स्थापित मनोवैज्ञानिक अन्त: 
क्रिया का प्रतिमान हो यह उसके सदस्यों द्वारा तथा प्रायः श्रन्यों के द्वारा भी 
उसके विशिष्ट सामूहिक व्यवहार के कारण एक स्वत्व के रूप में मान्य 
होता है ।* 

मंकाबवर और पेज (७४४८० एक्ा क्या 7288०) ने अपनी कृति 'सोसाइटी' 
(30००५) में समूह को परिभाषित करते हुए लिखा है कि “समूह से हमारा तात्पये 
व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से हैं जो एक दूसरे के साथ सामाजिक सम्बन्ध 
स्थापित करते हैं ।”* 

मेकाइवर एवं पेज की इस परिभाषा से स्पष्ट है कि सामाजिक सम्बन्धों का 
भ्राधार पारस्परिक जागरूकता और पारस्परिक सहयोग की भावना है। 
यह भावना व्यक्तियों में ' अलग-श्रलंग होती है। यहीं कारण है कि 
कुछ व्यक्तियों से बनने वाले भिन्न समूहों की प्रकृति भी एक दूसरे से भिन्न 
होती है | 

आगबरन एवं निमर्काफ (089ए77 20 7:07) ने बतलाया है, जब' 
कभी दो से श्रधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तो 
वे एक समूह का निर्माण करते हैं । 

आगबर्न एवं नीमेकॉफ की इस परिभाषा में समूह-निर्माण के लिए व्यक्तियों 
के बीच सामाजिक सम्बन्धों को आवश्यक माना गया है। इस- आधार पर तो दो 
अवरिचित व्यक्ति जब प्रथम वार एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को कुछ प्रभावित 
करते हैं, एक दूसरे से सामाजिक सम्बन्ध स्थापित करते हैं तो समूह का निर्माण हो 


सिंधी एवं गोस्वामी : समाजशास्त्रीय विवेचन : पृष्ठ 80-87. 

लू, 9, एजाणाव (९१.) ; एलांगाक्षए ० 80००४; 9. 233, 
शिन्िए एल € [86 : 50००३, 7. 23, 

जा, ए., 08907 शात 'थ, (7, गरागारती, स्यात छ07८ णी 8000- 
008४, 9. 72. 
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जाता है । इस परिभाषा के अनुसार तो बस या रल में एक साथ यात्रा करने वाले दो 
अपरिचित सहयात्री जो अन्तःक्रिया करते हैं, एक समूह-का निर्माण करते हैं । 


रोबीन विलियम्स (२०७४ शा!्वा)७) ने समूह को परिभाषित करते हुए 
लिखा है कि “एक सामाजिक समूह लोगों का समुच्चय है जो अन्तः सम्बन्धित 
भूमिका करते हुए तथा श्रन्तःक्तिया की एक इकाई के रूप में स्वयं तथा दूसरों के द्वारा 
मान्य होते हैं ।”/ 

टी० बो० बोटोसोर के अनुसार सामाजिक समूह व्यक्तियों के उस संकलन 
को कहते हैं जिसमें () विभिन्‍त व्यक्तियों के वीच निश्चित सम्बन्ध होते हैं और 
(2) प्रत्येक व्यक्ति समूह और उसके प्रतीकों के प्रति सचेत होता है । दूसरे शब्दों में 
एक सामाजिक समूह का कम से कम प्रारम्भिक ढ़ाँचा और संगठन (नियमों व 
संस्कारों सहित) होता है श्रौर उसके सदस्यों की चेतना का एक मनोवैज्ञानिक श्राधार 
होता है । इस प्रकार एक परिवार, एक गाँव, एक राष्ट्र, एक मजदूर संगठन अथवा 
एक राजनैतिक दल एक सामाजिक समूह है ।* 


हैरी एम. जॉन्सन (स्का ४, 70॥7800) ने समूह के उदाहरण के रूप 
में बैंक वायरिय ग्रुप (कथा: श्या8 57079) का उल्लेख किया है और बतलाया 
है कि हाथोने वर्सस ऑफ दी वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कम्पनी (प्र्षणातीणाया० जण5 ० 
06 एच्छाकय ट6०४४० ९०एरएशाए) के एक कमरे के समूह के चौदह सदस्य 
साथ-साथ काम करते थे । ये चौदह सदस्य कार्य की दृष्टि से तीन टीमों में बेटे हुए 
थे और इनमें दो पारस्परिक रूप से विरोधी गुट भी थे। श्रतः: वे चौदह सदस्य एक 
समूह का निर्माण कैसे करते हैं । जॉनसन ने बतलाया है कि उन सभी सदस्यों को 
एक समूह से सम्बन्धित मावने का प्रमुख कारण यह है कि वे सभी कुछ नियमों या 
प्रतिमानों (प०7॥॥७) को बनाये रखने में सहयोग कर रहे थे ।९ 

जॉनसन मे एक अन्य स्थान पर कहा है कि “सभी समूहों में सम्बन्ध 
होते हैं, किन्तु सभी सम्बन्ध समूहों का निर्माण नहीं करते ।” दो भंगड़ने वाले 
व्यक्तियों में अन्त:क्रिया भी होती है, परन्तु वे समूह का निर्माण नहीं क्वरते, क्योंकि 
उनमें न तो एक समूह के सदस्य होने की भावना है श्र न ही अहम्‌ की भावना! 
(५४४८ (६०४४४) होती है ।” 


]. रुका फजावाद्या5ड : हणलाएशा 809०४ ; 5 80070]6९809] फॉश- 
एाशंव0णा 4 0, 446 

2, -7., 8, 80/0707९, 500००९५*९, 9. 92. 
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रॉब् के. मर्टन (२०9०7 ए, !/७०णा) ने 'सोशल थ्योरी एण्ड सोशल 
स्ट्रक्चर” में समृह की व्याख्या करते हुए लिखा है क्रि “समूह की समाजशास्त्रीय 
भ्रवधारणा मनुष्यों की एक संख्या का संकेत करती है. जो एक दूसरे से स्थापित 
प्रतिमानों के श्रनुसार अन्तःक्तिया करते हैं ।!7 


उपयुक्त परिभाषा के विश्लेषण को तीन बिन्दुप्रों में रखकर समझा जा 

सकता है | 

(!) दो या दो से श्रधिक व्यक्तियों का होवा । (मनुष्यों की संख्या) 

(2) इनमें सामाजिक सम्बन्ध का पाया जाना । यह सम्बन्ध व्यक्तियों में बार- 
वार श्रन्तःक्रियाओ्ों से ही बनता है। (अन्तःक्रिया की प्राक्ृत्ति) 

(3) व्यक्ति'के किसी भी समूह का सदस्य माने जाने के लिए यह श्रावश्यक 
है कि वह स्वयं अपने को किसी समूह विशेष का सदस्य समभे, उसके 
प्रति अहम! की भावना रखे । साथ ही यह «भी श्रावश्यक है कि समूह 
के श्रन्य सदस्य तथा दूसरे समूह भी उसे उस समूह विशेष का सदस्य 
समझें ।£ 

जोसेफ वो. गिदलर (30४०० ५. 08०) ने समूह के--बाह्म (0एथ/॥) 

तथा आत्तरिक (20४०४) पक्षों की ओर लोगों का ध्यान श्राकृषष्ट किया है ।$ समृह 
के बाह्य पक्ष के अन्तर्गत अ्रन्य लोग समूह के सदस्यों को एक दूसरे के साथ शअन्तः- 
क्रिया करते हुए देखते हैं, अर्थात्‌ वे समूह में अन्तःक्रियाओों को देख पाते हैं । 
आन्तरिक पक्ष का अर्थ समूहों के सदस्यों के भीतर जो कुछ है, जिसे बाहर नहीं देखा 
जा सकता, से है । इसका -तात्पर्य यह है कि सदस्यों में समूह के प्रति कितना लगाव 
है, कितनी अहम” की भावना है । ग्रिटलर ने समूह के निर्माण में इन दो पक्षों के 
अतिरिक्त समय व स्थान को भी महत्त्वपूर्ण माना है, क्‍योंकि श्रन्त:क्रिया के लिए 
किसी समय तथा स्थान का होना श्रावश्यक है। 

गिलिन और गिलिन (जाए & जय) ने 'कल्चरल सोशियोलोजी' 

अन्तःक्रिया के माध्यम से समूह की अवधारणा को समझाने का प्रयत्न किया है । 
आपने बतलाया है कि अन्‍्तःक्रिया के लिए सम्पर्क आवश्यक है श्रौर सम्पर्क के लिए 
दो बातों () उत्ते जचा (8४77) (2) अनुक्तिया ((१०४००॥५०) का होना श्रनिवार्य 
है । जब व्यक्ति को कोई उत्तेजना मिलती है तो वह अनुक्तरिया करता है और तब 
सम्पके स्थापित होता है। इसी सम्पर्क से व्यक्ति के बीच श्रन्तःक्रिया होती है जिसके 


], 7२, ६6, १६६07, 80ण॑था 7#609 ाद 800०02५ए $87प्रतपा८, 
०7. 285-86. 

2... जाए एगरए09, 80०४५, 9. 82. 

3... उ050७ए ऊ, ांधिशा, $0णंत्री 9ए़धांट85, 9, 56. 
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श्राधार पर समूह का निर्माण होता है। इन विद्वानों"ने बतलाया है कि समृह के 
सदस्यों में समूह.के हितों के प्रति निष्ठा का पाया जाना भी आवश्येक है । समृह का ' 
सदस्य अन्य समूहों की अपेक्षा अपने समूह को श्रेष्ठ मानता है।' यह आझावता - 
स्व-समूह केद्रीयता (8॥0००77787) एक समूह के सदस्यों को ' एकता में बाँधे' 
रखती है एऐं 

एक उदाहरण द्वारा इसे स्पष्टतः समझा जा सकता है--बदि "राम! इयास! - 
से लिखने के लिए-कलम माँगना चाहता है तो उससे कहेगा कृपया आप अपना कलम 
मुझे लिखने को दीजिये। यह उत्त जना ($0ंग्राण) हुआ। इ्याम कहता है 'ले 
लीजिये! । यह अनुक्रिया (!१८५००॥5$७) हुईं । 

इस प्रकार सामाजिक समूह के लिए अन्तःक्तरिया एक आवश्यक 
तत्त्व है । 

रोबर्ट बोयररेस्टेड (१९०७० 97075०0॥) ने किसी हित को समूह के निर्माण 
का आधार साना है। आपके अनुसार लोग समूहों का निर्माण करते हैं, क्योंकि वे 
कुछ कामों को करना चाहते हैं जिन्हें वे स्वयं नहीं कर सकते हैं । कोई भी श्रकेला 
व्यक्ति टेनिस नहीं खेल सकता, एक विश्वविद्यालय का ग्रशासन नहीं चला सकता 
या एक विभाग के स्टोर का प्रबन्ध नहीं कर सकता । इन कार्यों को करने के लिए 
सहंयोगी प्रयत्व की आवश्यकता पड़ती है । श्रतः समूह का निर्माण किसी भी उद्देश्य ' 
या हित को लेकर किया जा सकता है ।* ४ 

स्पष्ट है कि जॉवलन के समान बीयरस्टेड भी सहयोगी प्रयत्न को समूह का 
झ्रावश्यक तत्व मानते हैं। एडवर्ड सापीर ने बतलाया हैं कि समूह का निर्माण केवल 
इस तथ्य पर आधारित है कि कोई न कोई विशेष स्वार्थ उस समूह के सदस्यों को 
एक सूत्र में वाँधे रखता है ।२ 

उपयु क्त परिभाषाश्रों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जब दो या दो से - 
श्रधिक व्यक्ति- पारत्वरिंक रूप से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं. तथा 
किन्‍्हीं सामान्य हितों के लिए एक दूसरे के साथ अ्रश्पूर्ण अन्तःक्रियाश्रों द्वारा सम्बन्ध 
स्थापित करते हैं तो एक समूह का निर्माण होता है । 





!... (जागया 0 छाफा, एजाप्राधं 90900289५, 9. 22 
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इसे हम इस-चित्र द्वारा भी समझ सकते हैं : 
दो या दो से अधिक व्यक्ति 
हे 
अन्तःक्रिया 
] 
सम्बन्ध 
$ 
समूह 
सामाजिक समूहों की विशेषतायें ((॥भ०००७79॥0४ ० 07०४०)-- 
समूह की पारिभाषिक व्यास्याश्रों से यह स्पष्ट होता है कि समूह की कीई 
सर्वेमान्य परिभाषा देना एक कठित कार्य है, क्योंकि-सभी -मानव-समूहों का संगठन ' 
” और सम्बन्धों की प्रकृति एक दूसरे से भिन्न होती हैँं। ऐसी स्थिति में कुछ 
सामान्य विशेषताओं के आधार पर ही समूह की घारणा को स्पष्ठ किया जा 
सकता हैं । । 
. समूह व्यक्तियों का संग्रह है (0009 78 8 ८०४०४०॥० ० ॥94एं079)--- 
समूह का निर्माण परस्पर-सम्बन्धित व्यक्तियों के द्वारा होता हैं। इसमें 
व्यक्तियों का परस्पर शारीरिक रूप से निकट होना श्रावश्यक नहीं है, लेकिन व्यक्तियों 
में पास्परिक आदान-प्रदान (ंए० शाप प४:७) की क्रियायें अवश्य ही होनी 
चाहिये । 
2. समूह के पहचानने की योग्यत्ता ((6०४॥५9॥॥89)-- 
प्रत्येक समूह दूसरे समूह से भिन्न होता है, जैसे एक परिवार एक क्लब से 
भिन्न होता है । इसी प्रकार वर्ग-जाति से भिन्न समूह है। इसी भिल्ततता के कारण 
प्रत्येक समूह श्रलग से पहचाना जा सकता है । 
3. समृह का एक सामाजिक ढाँचा (8 8609 800००7७ 06 (७ (आ०७७)-- 
जोसेफ फीचर इस तथ्य पर वल देते हैं कि अन्य संगठनों के समान समूह की 
भी एक निद्िचित संरचना तथा ढाँचा होता है जिसमें सन्नी व्यक्तियों की ' स्थिति 
निर्धारित होती है। यद्यपि यह्‌ विभाजन स्पष्ट नहीं है, किन्तु फिर भी किसी न किसी 
रूप में सदस्यों के बीच स्तरीकरण ($07॥0480४0०7) की एक व्यवस्था श्रवर॒य पाई 
जाती है। 
4. समूह में कार्यात्मक विभाजनः(ईप्राए्ंणाश संज्रणा 7 57णाए) 
एक समूह के सभी सदस्य यद्यपि एक दूसरे से पारस्परिक सम्बन्धों' द्वारा: 
वेंधे होते हैं तथापि सभी सदस्य एक ही कार्य नहीं करते, बल्कि प्रृथक्‌-पृथक्‌ कार्यों - 
के हारा समूह को संगठित बनाये रखते हैं | जैसे परिवार में पिता का कारये. माता के 
कार्य से भ्लग होता है । 
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5. समूह एक सत्ता है (0700० $$ शा ४ग्रत9) ॥ 

चकि समूह का सम्बन्ध सामूहिक व्यवहारों से होता है। अ्रतः एक व्यक्ति 
समूह के अ्रस्तित्व के सामने अपने अस्तित्व को गौरा मानता है और सामूहिक शक्ति 
के प्रति निष्ठा रखता है । यह विशेषता समूह की शक्ति में वृद्धि करती है और समूह 
को स्थायित्व प्रदान करने में सहायक होती है । 


6. समान हितों की भावना (रष्थांग्रड णी (०ग्रा0त ंप्राह्च8४8)--- 


किसी समूह के सभी सदस्यों में कुछ सामान्य हितों से उत्पन्न एक प्रकार 
की 'अहम की भावना (श०-४थांग्रष्ठ) पायी जाती है। वास्तव में कोई व्यक्ति 
किसी समूह का सदस्य तभी बनता है, जब उनके हितों की पृत्ति उस समूह से हो 
सकती है । 
7, एक विशेष समूह की सदस्यता ऐच्छिक है 

(९०० थआांए ण शिक्वा!०0ए087० 07009 38 ए०0एआ६०४ए५) 

एक व्यक्ति किस-किस समूह की सहायता ग्रहण करेगा, यह उसकी भ्रभिरुचि 
श्ौर योग्यता पर निर्मर करता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति कितने समूहों की सदस्यता 
स्वीकार करेगा, इसकी भी कोई संख्या निर्घारित नहीं की जा सकती । 


8. समह में आदर्श नियमों या प्रतिमानों की प्रधानता 
(900० 3ए07ग्रा5 48 07007) 

प्रत्येक समूह में कुछ नियम होते हैं जिसके सहारे वह अपने सदत्यों के 
व्यवहारों में एकरूपता लाने का प्रयत्न करता है, लेकिन ये नियम लिखित न होकर 
अधिकांशत: आाद्ां-नियमों (०४४४७) के रूप में होते हैं। ये भिन्न-भिन्न समूहों में 
भिन्न-भिन्न हो सकते हैं । 

सामाजिक समूहों की उपयुक्त विशेषताञ्रों के अलावा कुछ सामान्य विशेष- 
तायें निम्नलिखित हैं-- 

. सामाजिक समूहों के सभी सदस्यों के मध्य कुछ निश्चित सम्बन्ध अवश्य 
होते हैं. लेकिन प्रत्येक सदत्य को एक दूसरे के बारे में व्यक्तिगत जानकारी होना 
आवश्यक नहीं है । 

2. समूह में प्रत्येक सदस्य की एक निश्चित भूमिका होती है । भूमिका का 
निर्वाह व्यक्ति के लिए अनिवार्य है ! 

3. समूह में सदस्यों के मध्य पारस्परिक सम्बन्धों का होना अ्रनिवाये है । ये 
चाहे औपचारिक हों या अनौपचारिक । इनकी प्रकृति का सदस्यों के व्यवहारों पर 
कुछ न कुछ प्रमाव अवश्य पड़ता है । 

4, प्रत्येक समूह के कुछ सामाजिक लक्ष्य होते हैं, समय-समय पर इनमें परि- 
वर्तेन भी होता रहता है । 
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5. ये सहमू अपेक्षाकृत स्थायी (रि९४॥४७३०९७४४४०॥०५) होते हैं । स्थायित्व 
का भ्रर्थ है कि समूह के अ्रस्तित्व की अवधि को सरलतापूर्वक मापा जा सके । ये 
व्यक्तियों की श्रपेक्षा अधिक दिनों तक चलते हैं । 
समूह निर्धारण के आधार (8495 ० 67070 0०0गण्रा॥ब्र09) :-- 

विभिन्‍न समाजश्ञास्त्रियों ने समूह-निर्घारण के भिन्न-भिन्न आधार बतलाये 
हैं। इन्हीं श्राधारों पर समूह का वैज्ञानिक वर्गीकरण निर्मर करता है । रॉवबर्द के. 
मर्टन ने समूह के 26 लक्षणों का उल्लेख किया है जिनके भ्राघार पर विभिन्‍त प्रकार 
के समह निर्मित होते हैं! आपने वतलाया है कि इन लक्षणों के शराघार पर कूछ इस 
प्रकार के समूह वन जायेंगे जो अन्य प्रकार के समृहों की सीमाझों का स्पर्श करेंगे । 
ग्रापके द्वारा बताये गये समूहों के विभिन्‍न लक्षण इस प्रकार हैं । 


], समूह में सदस्यता की सामाजिक परिभाषाओं को स्पष्ठता अथवा 
अस्पष्दता--सर्टन के अनुसार कुछ समूह ऐसे होते हैं जिनको सुगमता से पंहिचाना 
जा सकता है, क्योंकि उनके सदस्यों को लोग स्पष्टत: जानते हैं, जैसे परिवार, कॉलेज 
भ्रादि । दूसरी श्र कुछ समूह ऐसे भी होते हैं जिनको सदस्यता की भ्रस्पष्टता के 
कारण श्रासानी से नहीं पहचाना जा सकता । उदाहरण के रूप में, एक फैक्टरी में 
पनेक भ्रनौपचारिक समूं ह बन जाते हैं जिनके सम्बन्ध में प्रयास करने पर ही जानकारी 
प्राप्त की जा सकती है । ऐसे समूह जिनकी निद्िचन सीमा, क्षेत्र तथा नाम होता है, 
सुगमता से पहिचाने जा सकते हैं । 


2. समूह में सदस्यों के भाग लेने की सात्रा--इसका श्रर्थ यह है कि सदस्य 
एक समूह की गतिविधियों में किस मात्रा में भाग लेते हैं। ऐसे समूह भी पाये जाते 
हैं जिनमें व्यक्ति पूर्णता के साथ भाग लेता है तथा अपने श्रापको ,समूह के प्रति 
समर्पित मानता है | दूसरी ओर ऐसे समूह भी होते हैं जिनमें व्यक्ति श्रांशिक रूप से 

भाग लेता है जो उसके जीवन के एक पहलू विज्येष से सम्बन्धित होते हैं। ऐसे समह 
में व्यक्ति के जीवन का एक विशिष्ट भाग ही सम्मिलित होता है। 


3. समूह में सदस्यता की वास्तविक अवधि--इसका अ्रर्थ यह है कि सदस्य 
कितने समय तक समूह में सदस्य के रूप में बने रहते हैं । कुछ समूहों में सदस्यता की 
भ्रवधि बहुत कम होती है, जबकि कुछ श्रन्य में श्रधिक । 


4. समूह सें सदस्यता की अपेक्षिक अवधि--कुछ समूह ऐसे होते हैं जो 
व्यक्ति से सीमित भ्रवधि तक सदस्य बने रहने को आशा करते हैं, जैंसे स्कूल, कॉलेज 
भादि । दूसरी श्रोर ऐसे समूह भी पाये जाते हैं जिनमें व्यक्ति से श्रधिक लम्बे समय 
तक सदस्य बने रहने की आशा की जाती है। 
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- 5, समूह की वास्तविक अवधि---कुछ समूह किसी.विशिष्ठ उद्द श्य को लेकर 
बनते हैं और उसकी पुरत्ति- होने पर वे समाप्त भी हो जाते हैं। ऐसे समूह भी पाये 
जाते हैं जो सापेक्ष दृष्टि से अ्रधिक स्थायित्व लिये होते हैं। समूह की -यह अवधि 
समूह के भ्रन्य लक्षणों को भी प्रश्नावित करती है। 

6. सह की अपेक्षित कवधि--इसके श्रन्तर्गत यह आता है कि एक समूह से 
समूह के रूप में कितने समय तक वने रहने की अपेक्षा की जाती है । कुछ समूहों से 
थोड़े समय ठक भर अन्य से अधिक समय तक बने रहने की अपेक्षा की जाती है। 
ग्रवधि-सम्बन्धी इस अपेक्षा का प्रभाव समूह के प्रति सदस्यों की निष्ठा, समूह की 

आन्तरिक संरचना तथा उसकी शक्ति पर पड़ता है। 

7. समूह का . आकार अथवा इसके निर्वाणक भागों का आकार--इसका 
आशय यह है कि एक समूह कितने सदस्यों से निभित है, उसमें विभिन्न प्रस्थितियों 

की संख्या कितनी है तथा समूह-सदस्यता प्राप्त करने केआधार कया हैं । 

8, समुह का अथवा उसके निर्माणक भागों का सापेक्ष आकार---इसका अश्रर्थ 

है कि समान संख्यात्मक क्षेत्र में पाये जाने वाले अन्य - समूहों की- तुलना" में एक 
“समूह: विशेष का आकार > क्या है । अन्य समूहों की तुलना: में वह- समृह: छोटा है 
भ्रथवा बड़ा; वे समृह जिनका सापेक्ष 'आकार समान है, परन्तु वास्तविक श्राकार 
भिन्न-भिन्न है! अलग-अलग प्रकार से कार्य करेंगे । 

9.:समह की..खुली बन्द अथवा प्रकृत्ति--इसका- श्राशय समूह की सदस्यता 
प्राप्त करने के आधार से है । इसी आधार पर यह निर्मर करता है-कि समूह: सापेक्ष 

. दृष्टि से खुला हुआ है श्रथवा वन्‍द । खुली प्रकृति के समूह में: व्यक्ति सुगमता से 
"सदस्यता प्राप्त कर सकता है, जबकि बन्द प्रकृति के समूह की सदस्यता प्राप्त करना 
कठिन होता है । 

0., सस्पूर्णता : वास्तविक एवं सम्भावित सदत्यों का अनुपात--सम्पूर्णता 
का झाशय एक समूह के वास्तविक-संदस्यों की; तुलना में सम्भावित सदस्यों - के 
श्रनुपात से है । एक समूह की समुदाय में. क्या स्थिति होगी, - उसे -कितनी . प्रतिष्ठा 
एवं शक्ति प्राप्त होगी--यह सब कुछ समूह के सम्पूर्णाता रूपी इसी लक्षण पर निर्भर 
करता है। जिस समूह की सम्भावित सदस्य-संख्या जितनी श्रधिक होती है, उसकी 
सामाजिक स्थिति समुदाय में उतनी ही ऊंची होती है । 

], साम्राजिक विभेदीकरण की मात्रा--इसके अन्तर्गत एक समूह के संगठन 

: में पायी जाने वाली: विभिन्‍न प्रस्थितियाँ तथा भूमिकायें आतीं हैं। “इसका सम्बन्ध 
इनमें श्रापसः में पायी जाने वाली - भिन्‍नता से तथा सामाजिक स्तरीकरण में इनके 
स्थान से है। विभेदीकरण के बढ़ने के ःसाथ-साथ एक समूह के श्राकार के : विस्तृत 
होने की प्रवृत्ति भी देखी जाती है । 

2, स्तरीकरण का स्वरूप एवं पराकाष्ठा--समृह का यह लक्षण इस 
वात पर प्रकाश डालता: है कि एक समाजंः में विभिन्न स्तरों की संख्या, प्रत्येक स्तर 
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का सापेक्ष श्राकार तथा विभिन्‍न स्वरों में पायी जाने. वाली सामाजिक <दूरी--क्याः और 
कितनी है। | ४ 

3, सामाजिक सम्वद्धता (एकल) का प्रकार .एवं मात्रा--समूह का :यह 
लक्षण एक समूह के सदस्व किस प्रकार से और. किस मात्रा में एक दूसरे से सम्बद्ध 
हैं, एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं), एक समूह के सदस्यों के व्यवहार को, उनके भूमिका 
श्दा करने के दरीकों को ग्रनेक रूपों में प्रभावित करता हैं । 

4, समूह में विखण्डन (ए5807). श्षथवा एकता को ;:सम्भावना--इस 
लक्षण के श्रनुसार कुछ समूह श्रनियोजित तरीके से अनेक उप-समूहों में विभाजित 
हो. जादे हैं और ये- उप-समूह स्वतन्त्र समूहों के रूप में.विकसित हो जाते हैं । कुछ 
समूह ऐसे भी- होते हैं. जिनमें यह क्षरता पायी जाती है कि वे अपने में से उभरते,-हुए 


: उप-समूहों को एकता के सूत्र में वाँघ लेते हैं, श्रपत्ते में पुन: मिला लेते हैं ।-राजनैतिक 


क्र 


दल इस लक्षण को भलीभाँति व्यक्त करते हैं । 
5. पमह में सामाजिक अन्तः/क्िया की सीमा- इसका झाशय यह है :कि 
एक समूह में विभिन्‍न परिस्थितियों वाले व्यक्तियों में- सामाजिक 'अच्तःक्तिया की 


अपेक्षित. शौर वास्त्दिक- सीमा क्या है। समह में सदस्य- भ्रपन्ती-अपनी परिस्थिति 
अनुसार अन्तःक्रिया: करते- हैं, झनोपचारिक. व्यवहार करते हैं. या :उचित माध्यम से 


(एआा०पटा 27070 2॥4॥70) व्यवहार करते हैं । 
6. समूह में सासाजिक सम्बन्धों की प्रकृति-- यह लक्षण ' बतलाता है'कि 


'एक समूह के सदस्यों: में सामाजिक सम्बन्धों में घनिष्टता-पायी.जाती है श्रथवा नहीं । 


इसी विशेषता के आधार पर टॉनीज ने समूहों . को गेमिनशाफट (06&गरथाइणाक्षी), 


तथा गेसलशाफ्ट (058०5०४शग) प्राथमिक एवं द्वितीयक,/ अन्तःसमूह के रूप. में 


वर्गीकृत किया गया है।. पारसन्स द्वारा .वतलाये हुए, पाँच व्यवहार :अ्तिमान 
(ए4(०7 ऐथां0०)०७) भी समूह-के इसी लक्षण पर-आाधारित. हैं। 

7. त्मूह के आादशे-प्रतिमानों के अनुरूप- व्यवहार करने-की अपेक्षा.::की 
साना--कुछ समूह ऐसे होते हैं-जिनमें व्यक्ति से समूह. के आदर्श-प्रतिसानों के अनुरूप 


“व्यवहार करने की पूर्णेत: अपेक्षा को जाती है, जैसे नौकरणाही में । ऐसे :समूह भी 


क 


पाये जाते हैं, जैसे अन्तःसमूह . जिनमें आादशे- प्रतिमानों से कुछ: हटकर अथवा 


- कुछ शिन्त प्रकार का व्यवहार करने- की भी व्यक्ति को छुट होती है। 


8, आद््ष-प्रतिमानों फे शनुस्तार नियन्त्रणों की व्यवस्था--इसके अनुसार 


'समूह के सदस्यों के व्यवहारों को नियमित -करने के लिए- आद्रर्श-प्रतिमानों की 


व्यवस्था पायी जाती है । समूह में आदर्श -प्रतिमानों के माध्यम से सदस्यों के व्यवहार 
को नियन्त्रित किया जाता है । * 
9. चयूह के सीतर देख सकने या अवलोकत- फरः सकते की: सान्ना---इसका 


'आशय यह हैँ कि समूह के आदरशे-प्रतिमान तथा विभिन्‍न परिस्थितियों में. सद्रस्यों:द्वारा 
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किये- जाने वाले कार्य किस सीमा तक अवलोकन के लिए खुले हैं. उनको सुगमता से 
देखा जां सकता है अथवा नहीं। इस लक्षख के आधार पर समूह-संरचना तथा 
व्यवहार के विश्लेपण में पर्याप्त सहायता मिलती है । 

20. समूह का पारिस्थितिक ढाँचा (?०००ट्टॉप्ण $#ए८प्ा०)--इसके 
अन्तर्गत यह आता है कि एक समूह के सदस्य भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के पास 
हैं श्रथवा दूर हैं। यह लक्षण सामाजिक सम्बन्धों के निर्माण, सामाजिक नियन्त्रण 
के प्रकारों तथा समूह में सदस्यों के भाग लेने की मात्रा को काफी प्रभावित 
करता है । 

2. सपमृह की आत्म-निर्मरता अथवा दूसरों पर निर्मरता-यह लक्षण 
बतलाता है कि कोई समूह अपने प्रकार्यों को पूर्ण करने तथा विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त 
करने की दृष्टि से आत्म-निर्भर है- अथवा उसे समाज के श्रन्य समूहों झौर संस्थाश्रों 
प्र निर्भर रहना पड़ता है! ग्रामीण समाज-शास्त्रियों के द्वारा किये गये अ्रध्ययनों से 
ज्ञात होता है कि विभिन्न समूहों को अपने लक्ष्यों की पूत्ति के लिए भिन्‍न-भिन्‍न मात्रा 
में भ्रन्य समूहों पर निर्मर रहना पड़ता है । 

22. समूह को स्थिरता की मान्ता-- समूह का यह लक्षण इस वात पर प्रकाश 
डालता है कि उसमें बाहरी विरोघों के उपरान्त भी श्रपन्ती स्थिरता तथा अपने ढाँचे 
को बनाये रखने की कितनी क्षमता है, वह समूह किस प्रकार व्यवस्थित क्रम से परि- 
वर्तित होता है । 

23. समूह के संरचनात्मक सन्दर्भ की स्थिरता की मसान्ना--इसका आशय 
यह है कि एक विशिष्ट समूह का सामाजिक पर्यावरण इस समूह की प्रकृति को बनाये 
रखने में कहाँ तक सक्षम है | एक स्थायी सामाजिक पर्यावरण उसमें पाये जाने वाले 
विभिन्‍न समूहों की स्थिरता के लिए उत्तरदायी होता है । 

24, समूह और संरचनात्मक सन्दर्भ की स्थिरता को बनाये रखने के प्रकार- 
सीसेल ने बतलाया है कि समूह और उनके संरचनात्मक सन्दर्भ उन प्रक्रियाश्रों की 
दृष्टि से भिन्‍न-भिन्‍न होते हैं जिनके माध्यम से वे श्रपणी स्थिरता को बनाये रखते 
हैं। वे या तो विरोघों से निपटने के लिए दृढ़ हो जाते हैं या लचीले । कुछ समूह 
कष्ट झ्रथवा दवाव के उपरान्त भी अपनी संरचना एवं प्रकार्यो को बनाये रखते हैं 
जबकि कुछ अन्य समूह अपने प्रकार्यों को तो वनाये रखते हैं, परन्तु संरचना की दृष्टि 
से परिवर्तित हो जाते हैं ! 

25, समूहों की सापेक्ष सामाजिक स्थिति या महत्त्त--यह लक्षण वताता है 
कि एक समूह की श्रन्य समूहों की तुलना में कैसी स्थिति है । वह समूह प्रतिष्ठा की 
दृष्टि से ऊंचा माना जाता है श्रथवा नीचा । 

26. समूहों की सापेक्ष शक्ति--इसका आशय यह है कि विभिन्‍न समूहों में 
अ्रपते सामूहिक निर्णयों को अपने सदस्यों एवं सामाजिक पर्यावरण पर लागू करने 
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की भिन्न-भिन्न क्षमता पायी जाती है । एक समूह की सापेक्ष शक्ति उसमें पाये जाने 
वाले श्रन्य लक्षणों पर निर्मर करती है । इस प्रकार मर्टन ने समूह निर्माण के 26 
श्राधार बताये हैं । यहाँ हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि एक समूह में साधा- 
रणत: कई लक्षण एक साथ पाये जाते हैं। समृह के इन लक्षणों के आधार पर 
समूहों को कई वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है जिनमें से प्रत्येक की अपनी 
विशिष्ट उपयोगिता है । 
समूहों का वर्गीकरण ((.]858॥0800॥ ० (70098) 

समाज में पाये जाने वाले श्रगणित समूहों को वर्गीकृत करना एक कठिन- 
कार्य है । फिर भी समाजश्ञास्त्रियों ने विभिन्‍न आधारों पर बने मानव-समूहों का 
वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। वर्गीकरण के श्राघार के रूप में सदस्यों की संख्या, 
स्थायित्व, हम की भावना, श्राकांक्षा, प्रकार्य तथा सामाजिक सम्बन्धों की गहनता को 
विशेष महत्व दिया गया है | 

]. सदस्यों की संख्या के आधार पर--सदस्यों की संख्या के भ्ाधार पर 
समूह लघु भी हो सकते हैं तथा विशाल भी । - एक समूह में सामाजिक सम्बन्ध 
(प्राथमिक या द्वतियक) किस प्रकार के होंगे--यह सदस्यों की संख्या पर निर्भर 
करता है । जॉनसन, जार्ज सिमेल तथा होमन्स ने छोटें समूहों को समाज के श्राघार 
के रूप में महत्वपूर्ण मांना है। छोटे समूहों के माध्यम से ही समाज में व्यक्तियों के 
सम्बन्ध में विश्वसनीय जानकारी मिलती है। होमन्स (!परणा०॥७) ने स्वयं पांच छोटे 
समूहों का अध्ययन किया । भापने बतलाया है कि मनुष्य की समाज में ऐतिहासिक 
निरन्तरता केवल छोटे समूहों के रूप में ही है। व्यापार, गिल्ड्स धर्म, वर्ग, राष्ट्र, 
साम्राज्य, संस्क्ृतियाँ, सम्यतायें सभी विघटित की गयीं, तोड़ी गई, उन्हें नष्ट किया 
गया लेकिन प्रत्येक सामाजिक विघटन के मध्य भी छोटे समह अपने अस्तित्व को 
वनाये रख सके । हम किसी भी ऐसे समाज को नहीं जानते जिसमें ये नहीं पाये जाते 
हों । छोटे समूह विध्वंसकारी शक्तियों के वावजूद भी अपने को जीवित रख सकें । 
यह सत्य इतना महत्वपूर्ण है कि हमें यह कहने को प्रेरित करता है कि छोटा समह 
मौलिक सामाजिक इकाई है ।* छोटे समूहों की विशेषताश्रों पर प्रकाश डालते हुए 
होमनन्‍्स ने चताया है कि इनके सदस्यों में सक्रियता दिखलाई पड़ती है, इनमें अन्तः- 
क्रिया का प्रतिमान सुदृढ़ता लिये होता है। इस तरह के समूह भावना-प्रधान 
होते हैँ तथा इनके सदस्य सामाजिक आदश प्रतिमानों के कारण एकता के सूत्र सें 
वध रहते हैं । 

सदस्यों की संख्या के आधार पर मंकाइदर तथा पेज (४४०९ए० & 7०६४०) 
ने राष्ट्र एवं प्रान्त जैसे विशाल समूहों का उल्लेख किया हैं। इन विद्वानों ने समान 


., 0९०8९ (, सिएारक्ञा$, प॥6 जिच्ताबा (30०79, 9. जय. 
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हितों के आधार पर बड़े समूहों के श्रस्तित्व को स्वीकार किया है। मेकाइवर एवं 
पेज ने समूहों के वर्गीकरण को निम्नांकित तालिका में प्रस्तुत किया है : 
मेकाइवर और पेज द्वारा समूहों का वर्गोकरण 











समूह प्रमुख आधार उदाहरण 
] | 5 | 3 
(]) क्षेत्रीय समूह : (अर) सम्पूर्ण हितों से समुदाय, वन्यजाति, 
([थआ्ा०णां॥! परष्ां7०5) | सम्बन्धित क्षेत्र राष्ट्र, नगर, गाँव, 
(ब) एक ही क्षेत्र में पड़ौस आ्रादि । 
व्यवसाय 
(2) हितों के प्रति चेतत | (श्र) समूह के सदस्यों की | सामाजिक वर्ग, जाति, 
समूह जिनका निश्चित | समान मनोवृत्ति प्रतिस्पर्द्धी वर्ग, प्रजातीय 
संगठन नहीं होता । (व) भ्रनिदिचत सामाजिक | समूह, शरणार्थी समूह, 
([र(शा85६ ०णाइणं०४४.._| संगठन राष्ट्रीय समूह आदि। 
एशत68 ज्ोति0्पा त०ी- | (स) पद, प्रतिष्या और | भीड़--समान और 
गां।४ णह्क्षांटकां0 9) अवसरों में श्रत्तर अ्रसमान हितों की । 


(3) हितों के प्रति चेतत | (अश्र) हितों का सीमित क्षेत्र | प्राथमिक समूह--परिवार, 
समूह जिनका निश्चित (व) निश्चित सामाजिक | पड़ौस, खेल के साथी, 


संगठन होता है । .| संगठन क्लब आदि।  महा- 
([स्‍ह85६ ०णाइ०ं०ए5 समितियाँ---राज्य, चर्च, 
णया85 एतां 6677० आशधिक संघ तथा श्रमिक 
०हवपटवां07) । संघ श्रादि । 


2. स्थायित्व के आधार पर--समूह को स्थायी एवं अस्थायी आवारों पर 
भी वर्गीकृत किया जा सकता है । कुछ समूह सार्वभौमिक प्रकृृति के होते हैं, जैसे 
परिवार. नातेदारी समूह तथा शिक्षण संस्था श्रादि जिनकी श्रावश्यकता हर समय 
बनी रहती है | ये समूह स्थिर समूहों की श्रेणी में श्राते हैं। दूसरी ओर कुछ 
श्रश्यिर समूह भी पाये जाते हैं जैसे मीड़ (॥०७०) एवं श्रोता समूह जो बहुत थोड़े 
समय के लिए समूह के रूप में बने रहते हैं | कुछ समूह किसी विशिष्ट उद्देश्य को 
लेकर बनाये जाते हैं श्रौर उद्दश्य की पूत्ति होते ही वे स्वतः ही समाप्त हो 
जाते हैं । ह 

बोटोमोर (80/०77०७) ने स्थिर ओर अस्थिर समूहों के बीच समूह के 
एक विशेष प्रकार--अद्ध समूह (0प्घअं 070799) का उल्लेख किया है। 
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वोटोमोर के श्रनुसार श्रद्ध-समूह व्यक्तियों का ऐसा योग है, जिसमें संरचना अथवा 
संगठन का प्रभाव होता है श्रोर जिसके सदस्य-समूह के अस्तित्व के प्रति अ्रनभिज्ञ 
श्रथवा कम जागरूक हो सकते हैं। सामाजिक वर्ग, प्रस्थिति-समूहों, आयु और लिंग 
समूह श्रद्ध समूहों के उदाहरर हैं |? ये अ्रद्ध समूह कभी भी संगठित सामाजिक समूहों 
में परिवर्तित हो सकते हैं । उदाहररा के रूप में कोई सामाजिक वर्ग कभी भी किसी 
राजनतिक दल के रूप में संगठित हो सकता है । 


(3) हम की भावना के आधार पर--समूहों का वर्गीकरण समनर 
(9777707) द्वारा प्रस्तुत किया गया है। झापने इस श्राधार पर दो प्रकार के समूह 
बताये हैं-- 


() अन्त: समूह (ध-07007)' 
(2) बाह्म-सम्‌ह (000 (00००) । 


प्रन्तः समृह को 'हम समूह' और वाह्म-समूह को 'वे समूह' के नाम से जाता 
जाता है। एक श्रन्तः समूह के सदस्यों में श्रापस में हम की भावना पायी जाती है । 
इसी हम की भावना के कारण श्रन्तःसमूह के सदस्यों में एकता दिखाई पड़ती है। 
एक श्रन्त:समूह के सदस्य अपने समूह को सर्वेश्रेष्ठ तथा अन्य समूह को हीच मानते 
हैं । एक अन्तःसमुह के सदस्य व्यवहार के सामान्य नियमों का पालन करते हैं भौर 
इन्हीं नियमों के द्वारा भी एक दूसरे से बंधे रहते हैं। जब हम वाह्य समूह पर विचार 
करते हैं तो पाते हैं कि इस समूह में भी वे सभी विशेषता पायी जाती हैं जो एक 
श्रन्त:ःसमूह में होती है| श्रन्त:समूह और वाह्य-समूह एक दूसरे से विपरीत विशेष- 
ताश्नों वाले समूह नहीं होकर केवल “हम”! और “दे” की भावना पर श्राधारित होते 
हैं। दोनों समूहों का सापेक्ष दृष्टि से महत्त्व पाया जाता है। स्वयं का राष्ट्र हमारे 
लिये अन्त:समूह भर श्रन्य राष्ट्र वाह्य-समूह है । परन्तु जो राष्ट्र हमारे लिए बाह्य 
समूह है, वही श्रपने सदस्यों के लिए अन्तः समूह है । 


समनर के वर्गीकरण को निम्नलिखित तालिका द्वारा स्पष्टतः रूप में समझा 
जा सकता है । 
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समनर द्वारा समूहों का वर्गीकरण समृह 








समूह हे विशेषताएं उदाहरण 
(() मन्तः समूह 3. “हम की भावना' की अश्रभि- | गाँव, जाति 
(7 700ए5) व्यक्ति धामिक, सम्प्रदाय 'आञादि 
2. समूह कल्याण के सामने | 
व्यक्तिगत हितों की शिथिलता 
3. तुलनात्मक रूप से छोटा 
आकार य 


4. सामान्य हित * हा 
5. समूह के प्रति पक्षपातपूर्ण' 
भावना 
न 0 बाह्य-सम ह . विरोधपूर्ण भावनाएँ शत्रु-सेना 
(0० (७०7०775)। 2. सन्देह घृरा। और भेद-भाव | हमारे घर्म से भिन्न 
धर्मावलम्बी 
विदेशी समूह 







१५3 


- तुलनात्मक रूप से बड़ा 
आकार 

- हितों में संघर्ष. 
“सामाजिक दूरी की अभि- 
व्यक्ति 

आगवर्न तथा निमर्कॉफ (080०णा॥ 2॥१ 'संग्राी07) का विचार है कि हम 
में अपने अ्रत्तःसमूहों के सदस्यों के लिए सहानुभूति एवं सहकारिता की भावना पायी 
जाती है जबकि इसके विपरीत वाह्म-समूह के सदस्यों के प्रति विरोधी भावना पाई 
जाती है । उनके प्रति भय, संदेह, घृणा आदि के भाव होते हैं । 

रॉबर्ट बीयरस्टेड ((९००थ६ 9075९0/) ने इन समूहों के बारे में लिखा है 
कि अन्त:समृह और वाह्मय-समृह कोई वास्तविक समूह नहीं हैं । एक व्यक्ति 'हम' और 
वि! सर्वनामों का प्रयोग करता हुआ स्वयं इन्हें वना लेता है ।! इन समूहों के संबंध में 
बवीयरस्टेड ने दो महत्त्वपूर्ण तथ्यों की ओर हमारा ध्यान आकपित किया है। प्रथम, 
अन्तश्समूह वाह्म-समूह को दकियानूस और पिछड़ा हुआ समभता है, हमें अपने समूह 
के सदस्यों में अनेक अन्तर दिखलाई पड़ते हैं, परन्तु वाह्य-समूह के सभी सदस्यों को 
हम समान मान कर चलते हैं | अन्तःसमूह के सदस्यों के प्रति हमारे व्यग्हार में अ्रन्तर 
पाया जाता है जबकि वाह्म-समूह के सदस्यों के प्रति हमारे व्यवहार में समानता पायी 
जाती है । द्वितीय, वाह्म-समूह के काल्पनिक एवं वास्तविक खतरे से अन्तःसमूह में 


९ ने 
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एकता एवं सुदुढ़ता बढ़ती है। जब-कभी किसी वाह्य-समूह से खतरे का डर होता है 
तो श्रन्त:ःसमूह में एकता सुदृढ़ हो जाती है । 

4. प्रकार्यात्मक आधार पर--व्यक्तियों की विभिन्न आवश्यकतायें होती हैं। 
इन आवश्यकताश्रों की पृति हेतु विभिन्न प्रकार के समूह बनते हैं। व्यक्ति की शैक्ष- 
रखिक; व्यावसायिक, बौद्धिक, कलात्मक एवं मनोरंजनात्मक श्रावश्यकताओं की पूति 
इसी श्राघार पर बने समूहों के माध्यम से होती है | नगरों में अनेक शिक्षरा संस्थाएँ, 
व्यावसायिक संघ, वलव, संगीत-मंडल झादि दिखलाई पड़ते हैं | गिडिग्स (00075) 
तथा ग्रिलिन श्रीर गिलिन (3ां!॥ »॥70 05॥]77) नामक विद्वानों ने इन समहों को 
ऐच्छिक तथा अनैच्छिक समूहों के रूप में समझाया है । ; 

>. आकांक्षा का आधार--आ॥राकांक्षा का श्राधार समूह-निर्धारण का एक 
महत्त्वपूर्ण आधार है। रोबर्ट के. मार्टन (05०॥ ६, श८ा०) ने आरार्काक्षा के 
श्राधार पर संदर्भ समूह (२८(८०८४०७ 57009) की विस्तृत विवेचना प्रस्तुत की है । 
आपने उस समूह को संदर्भ समूह माना है जिसका कोई व्यक्ति सदस्य तो नहीं है, 
परन्तु सदस्य बनने की श्राकांक्षा रखता है । यह आकांक्षा उसकी मनोवृत्तियों, मूल्यां- 
कनों तथा व्यवहारों को प्रभावित करती है ।। 

श्रमेरिकन सैनिकों ने एक विस्तृत अ्रध्ययन के आधार पर लिखित “दि 
अमेरिकन सोल्जर' (॥० #प्रटल्शा 500०7) नामक ति में सर्वश्री रोवबर्ट मर्दन 
तथा रोसी ने सन्दर्म-समूह की श्रवधारणा को समझाने का प्रयत्न किया है।इस 
सम्बन्ध में उनका निष्कर्ष यह है कि एक व्यक्ति का सन्दर्म-समूह उसका अ्रपना 
अन्त:समूह श्र्थात्‌ वह समूह हो सकता है जिसका कि वह वास्तव में सदस्य 
(]७॥7028]79 67009 ०7 ॥7-27०7७) है, और वह वाह्य समूह भी हो सकता है 
जिसका कि वह सदस्य नहीं है (0०7-)४८४००४७ाए 07009 ०" 00७ह/णाए) । 
प्रथम अवस्था में अन्त:समूह (77-8700७9) या अपने ही समूह के सदस्य निर्देश-तन्न्र 
(7778776 0 7७थ्विथव००) का कार्य करते हैं, जबकि दूसरी अवस्था में वाह्म-समूह 
(00(-8700०) अथवा दूसरे समूह के सदस्य इस निर्देश-तन्त्र (एपर्षा7० ० 
ए(शिथा००) के लिए चुने जाते हैं। अतः श्री मर्टन के अनुसार सन्‍्दर्भ-समूह का 
सिद्धान्त हमें यह बताता है कि व्यक्ति अन्त:समूह भ्रथवा वाह्म-समूह को किस प्रकार 
अपने व्यवहार का निर्देशक मानने लगता है और उस समूह से अपना सन्दर्भ स्थापित 
कर लेता है। अपने उपयुक्त अध्ययन के आधार पर सन्दर्ं-समूह से सम्बन्धित 
अपने विचारों या निष्कर्षों को श्रो सर्दन ने इस प्रकार स्पष्ट करने का प्रयत्न किया 
है-- 

..._ (7) अन्तःसमूह या सदस्यता-समूह सन्दर्स-समूह के रूप में (/८००9८5४०9 
7009 98 8 7८(९००० 87009)--यह देखा जाता है कि वबहुधा एक व्यक्ति अपने 
“यम पल +5 3 +८नन ८ 
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ही समूह के उन दूसरे व्यक्तियों के उप-समूह को अपना सन्दर्भ-समूह मानने लगता 
है जिनकी कि उपलब्धियाँ (30०४०४०॥०॥5) श्रघिक हैं भ्र्थात्‌ जो जीवन में श्रधिक 
सफल हैं । उदाहरणार्थ, अपने ही समूह के उन सैनिकों को उसी समूह के श्रत्य 
सैनिक सन्दर्म-समूह के रूप में स्वीकार कर सकते हैं जिन्हें कि वीरता के पुरस्कार 
मिले हैं । 

(2) बहुल सन्दर्भ-समूह (४०४७०।९ 7२७(८:०१०७ (37007)--इसके अन्तर्गत 
श्री मर्टन ने दो प्रकार के सन्दर्भ-समूहों का उल्लेख किया है-- 


(क) परस्पर विरोधी सन्दर्भ-समह (९०ारिलाग॥आञड २७४(४०॥०० (7009)-- 
कभी-कभी व्यक्ति के जीवन में एकाघिक परस्पर विरोधी सन्कमे-समह भा जाते हैं 
झौर उस अवस्था में उसके सामने यह समस्या होती है कि वह उन्तमें से किसको चुने 
झ्रथवा किस समूह को अपना आदर्श माने । ऐसी स्थिति में व्यक्ति बहुधा परिस्थिति 
की समानता से प्रभावित होता है और उस समूह को अपना सन्दर्भ-समूह नहीं मानता 
है जो कि उसके लिए पूर्णतया अनजाना और भिन्न परिस्थिति वाला है ! 


(ख) निरन्तर सम्पर्क वाले सन्दर्भ-समह  (शपराएशए. 8एचाशांगरंग8 
7२6४४०॥००७ (07007)--श्री मर्दन का निष्कर्प है कि जिस आयु-समूह, भ्रथवा 
वैवाहिक स्थिति या शैक्षिक स्तर वाले समूह के निरन्तर सम्पक में व्यक्ति रहता है 
उसी के अनुसार उसबी मनोवृत्तियाँ ढलने लगती हैं और उसी को वह अपना सन्दर्भ- 
समूह मान लेता है | श्री मर्दन की मान्यता यह है कि जिस समूह के साथ व्यक्ति का 
सामाजिक सम्बन्ध जितना निरन्तर व दीर्घ होगा, वही समूह उस व्यक्ति के जीवन को 
श्रधिक प्रभावित भी करेगा । 

(3) 'इसरे विशज्ञिष्द' (880ं70शा: 0॥005)--शभ्री मर्दन का कथन है कि 
प्रत्येक व्यक्ति के सामने कुछ दूसरे प्रतिष्ठित समभे जाने वाले लोगों की प्रतिमा होती 
है जिन्हें कि हम दुसरे विशिष्ट! (8877 ०था॥ 0+08०:5) कह सकते हैं। ये लोग 
उस व्यक्ति की निगाहों में आदर्श होते हैं श्रोर इसीलिए वह॒ इन व्यक्तियों के साथ 
समरूपता स्थापित करना चाहता है अर्थात्‌ उन दूसरे विशिष्ट” व्यक्तियों जेसा वनना 
चाहता है । यही कारण है कि इन व्यक्तियों में वह स्वयं श्रपनी प्रतिमा या छवि 
(77798०) तथा स्वयं अपने मूल्यांकन का प्रतिविम्ब (7२४९०८४०) देखता है, उनके 
मूल्यों, आद्शों तथा आचरण को ग्रहण करता है ताकि उन दूसरे विशिष्टों की भांति 

वह स्वयं भी विशिष्ट' बन सके । यही कारण है कि निम्न समूह के लोग उच्च समूह 
को प्रभावशाली व प्रतिप्ठा वाले समूह के रूप में न केवल देख ते हैं अपितु उनके मूल्यों, 
श्रादर्शो तथा श्राचरणों को ग्रहरया करते हुए सामाजिक सीढ़ी के ऊपर चढ़कर उस 
च्च समूह के पास पहु चने का भी प्रय॑त्वन करते हैं । 

(4) समरूपता और असमता (0०ग्राणिफा(9 कद क्‍ी०7-००॥फिपरधए)-- 

श्री सर्टन का कथन है कि सन्दर्भ-समूह का अपना एक प्रकार्यात्मक महत्त्व 
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(#फ्रालांगान [790/क्षा००) यह है कि वह व्यक्ति को उसके साथ समख्यता 


स्थापित करने को प्रेरित करता है, जिसके फलस्वरूप उस व्यक्ति का व्यवहार, श्रादश 
व मूल्य उस समूह के मूल्य, श्रादर्श तथा आचररों से भिन्न हो जाता है जिसका कि 
वह वास्तव में सदस्य है भ्र्थात्‌ उसकी श्रपने समूह से असमता उत्पन्न हो जाती है। 
परन्तु उसका ऐसा करना श्र्थात्‌ सन्दर्म-समूह में समरूपता और अपने समूह से असमता 
स्थापित करना उसी सीमा तक वांछनीय समझा जायेगा, जहाँ तक वह सामाजिक 
व्यवस्था के लिए श्रकार्यात्मक (0ए४ग०४००)) न हो ! पर यह आवश्यक नहीं है 
कि उस समूह के साथ जिसका कि वह सदस्य नहीं है, समरूपता स्थापित करना ही 
श्रकार्यात्मक हो | यह बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि उसके ऐसा करने से 
उसके अपने समूह के स्थापित मूल्यों को कितनी ठेस पहुचेगी। 

(5) गर-सदस्पता समूह (४०ा-ाधा0शाञ्आाए 0070)--श्री सर्टन का 
मत है कि यह जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति केवल उसी समूह का सदस्य हो जिसका 
वह सदस्य है । वह उस समूह का भी सदस्य हो सकता है जिसका कि वह सदस्य नहीं 
है | श्री मर्टन के श्रनुसार जिन समूहों के हम वास्तव में सदस्य नहीं होते शौर जिनके 
सदस्यों के साथ हम किसी प्रकार की श्रन्तःक्रिया नहीं करते, तो भी यदि वह समूह 
हमारे व्यवहारों, आाद््शों तथा मूल्यों को प्रभावित करते व अपने भ्रनुरूप ढालते हैं तो 
वह गैर-सदस्यता समूह (४०॥-॥०॥०९४४ए० 00००) भी हमारे लिए सन्दर्भ-समूह 
होगा । 

(6) सकारात्मक व नकारात्मक सन्दर्म-समूह (?०५0 9४७ था0 ]२९४०(ए९ 
(२९४(७००४ (7०0००) --भी मर्टन के श्रनुसार सन्दर्भ-समूह सकारात्मक हो सकते हैं 
झोर नकारात्मक भी । अर्थात्‌ सन्दर्भ-समूह का व्यक्ति पर प्रभाव सदा स्वस्थ ही होगा, 
ऐसी वात नहीं है । एक व्यक्ति अपने सन्दर्म-समूह को भी चुन सकता है जिसका कि 
प्रभाव व्यक्ति पर नकारात्मक हो । 

(7) सन्दर्भ-व्यक्ति या समूह का चुनाव ($06०४०० ० मरेथिशा०० 
एरतरशंतण] ०7 07009)- श्री मर्टन के श्रनुसार एक व्यक्ति के द्वारा अपने सन्दर्भ 
के रूप में केवल समूह को नहीं, श्रपितु व्यक्ति को भी चुना जा सकता है । इन दोनों 
का चुनाव कंसे किया जाता है, उसे श्री सर्दन ने इस प्रकार समभ्ाया है। 

(अ) सन्दर्म-ब्यक्ति का चुनाव आदर्श मूमिका (२०]९-ग्रा०0७) के आधार 
पर किया जाता है। ऐसा होता है कि एक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति की कुछ 
भूमिकायें श्रच्छी लगती हैं भौर वह उन्हें न केवल आदर्श मानने लगता है, अपितु उन 
भूमिकाश्नों को अपने जीवन में भी अ्रपनाने का प्रयत्त करता है। उदाहंरणार्थ, एक 
विद्यार्थी को अपने किसी शिक्षक का पढ़ाने का ढंग व विद्यार्थियों के साथ व्यवहार 
करने का ढंग अ्रच्छा लगता है, तो श्रागे चलकर शिक्षक का पेशा पश्पनाने पर वह 

. विद्यार्थी उसी शिक्षक को अपना सन्दर्म-व्यक्ति (२९(८००४०० 770एं074]) मान लेता 
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है श्रौर शिक्षक के रूप में उनके आचरणों व भूमिकाशों को अपने जीवन में भी 
अपनाने का प्रयत्न करता है | 


(ब) सन्दर्म-समूह का चुनाव सामाजिक जीवन में भ्रपने को श्रधिक प्रतिष्ठित 
देखने की इच्छा. से प्रेरित होता है | व्यक्ति की यह भ्रभिलाषा होती है कि वह 
सामाजिक सीढ़ी से ऊपर की ओर जाये । इसके लिए एक आधार की आवश्यकता 
होती है । भ्रतः वह किसी ऐसे समूह को चुन लेता है जो कि उसकी दृष्टि में आदर 
व अधिक प्रतिष्ठा-सम्पन्न है । इसी से वह स्पष्ट है कि सामाजिक प्रतिष्ठा पाने की 
इच्छा व्यक्ति को उस दूसरे समूह का चुनाव करने की प्रेरणा देती है जिसका कि वह 
सदस्य नहीं है । रत 
(8) सन्दर्म-समूहों के चुनाव को प्रभावित करने चाले तथ्य (४८8 . 
प्रएलशायाए धा6 $0९८०ॉां०क णी 7२९४ि०ा०० (ज0775)--श्री मर्टन के उन तथ्यों 
, की एक सूची प्रस्तुत की है जो कि सन्दमं-समूहों के चुनाव को प्रभावित करते हैं-- 
(।) समूहों की सदस्यत्ता के लिए सामाजिक परिभाषाओं या नियमों का स्पष्ट 
श्रथवा श्रस्पष्ट होना । 

(2) समूह में सदस्यों की लिप्त रहने की मात्रा । 

(3) समूह में सदस्यता की वास्तविक श्रवधि (#०एढ४ां ॥2ए7/&807) । 

(4) समूह में सदस्यता की अपेक्षित (/#796०९०) अवधि । 

(5) समूह के श्रस्तित्व की वास्तविक अभ्रवधि । 

(6) समूह के अस्तित्व की श्रपेक्षित श्रवधि ! 

(7) किसी समूह का या उसके निर्माणक अ्रंगों का सापेक्षिक (२७[४॥४७) 
ग्राकार । गा 

(8) समूह की मुक्त (070०7) श्रथवा बन्द (८0560) प्रकृति । 

(9) किसी समूहू काया उसके निर्माणक श्रंगों का निरपेक्ष आकार 
(5950!706 826) | 

(0) वास्तविक तथा महत्त्वपूर्ण सदस्यों का अनुपात । 

(।) सामाजिक विभेदीकरण की मात्रा ! 

(2) संस्तरण की श्राकृति (5४97०) तथा ऊँचाई । 

(!3) सामाजिक एकता के प्रकार तथा मात्रा ! 

(4) समह की एकता । 

(5) समूह के अन्तर्गत सामाजिक अन्तःक्रिया । 

(6) समूह के सामाजिक सम्बन्धों की प्रकृति । 

(7) समूह के झ्ादर्श नियमों (१००७) के प्रति अपेक्षित समरूपता की 

सीमा, पथ-अ्रष्ट व्यवहारों के प्रति सहनशीलता | 
(48) आदर्शात्मक नियन्त्रणों की व्यवस्था । 
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(9) समूह की भूमिकाओं के मूल्याँकन किये जाने की मात्रा । 

(20) समह की पारिस्थिति (£०००४०४]) संरचना ! 

(2) समह की स्वायत्तता. (807070709) या निर्मेरता (060०70४॥०४) 

की मात्रा । 

(22) समूह के स्थायित्व क्री मात्रा 

(23) समह के संरचनात्मक सन्दर्भ के स्थायित्व की मात्रा । 

(24) समूह का स्थायित्व (5£4०॥9) स्थापित करने के तरीके । 

(25) समूह की सापेक्षित (१०४४८) सामाजिक प्रतिष्ठा । 

(26) समूह की सापेक्षिक शक्ति | 

(9) सन्दर्स-समूह के प्रकार्यात्मक पक्ष (कणालांणाबीं ठै5एथ्टं$ ० 
परछक्षभा०८ 07070)--श्री मर्टन ने सन्दर्भ-समू ह के कुछ निरिचित प्रकार्यों का भी 
उल्लेख किया है । सन्दर्भ-समूह व्यक्ति को उसके (उस समूह के) साथ समरूपता 
स्थापित करने की प्रेरणा देता रहता है जिसके कारण व्यक्ति श्रपने सन्दर्भ-समूह के 
मूल्यों, श्रादर्शों तथा श्राचरणों को अपने जीवन में उतारने के लिए श्रयत्नशील होता 
है । इसके फलस्वरूप व्यवित के व्यक्तित्व में न केवल अ्रमेक नये मूल्य, आदशे 
व्यवहार-प्रतिमान, विचार, प्रतिमायें (!77०8०») श्रादि सम्मिलित हो जाते हैं, अपितु 
यह सम्भावना भी रहती है कि उसकी सामाजिक स्थिति भी ऊँची उठ सकेगी। इस 
श्रकार भ्री मर्टेन के अनुसार, व्यक्ति का प्रत्याशित समाजीकरण (०ग्रांलए3१०ण७ 
500 ॑ंथां2४०)) की दिशा में सन्दर्म-समूह का प्रकार्य (#णाणा०॥) उल्लेखनीय है । 
परन्तु यह प्रत्याशित समाजीकरण केवल मुक्त सामाजिक संरचना (0एला #50पएंथी 
शाएढाएाल) में ही प्रकायें (#णाएतांगा) के रूप में होता है, बन्द ((0560) 
सामाजिक संरचना में यह अकार्य (0४४0णा०70०7) का रूप धारण कर लेता है 
वयोंकि ऐसे समाज परम्परागत नियमों, आदशों तथा मूल्यों के द्वरा आवद्ध होने के 
कारण एक समूह के सदस्य द्वारा अपने समूह के मूल्यों व व्यवहारों को त्याग कर 
दूसरे समूह के मूल्यों व व्यवहारों को श्रपनाना दुरा माना जाता है श्रौर उसका 
विरोध भी किया जाता है । ऐसी स्थिति में, सामाजिक जीवन में तनाव व विघटन 
की स्थिति उत्पन्त हो सकती है। अ्रतः दूसरे समह के मूल्यों व व्यवहारों को 
अपताने के वाद भी व्यक्ति के लिए अपनी आकांक्षात्रों को पूरा करना सम्भव 
नहीं होता । 

इस सन्दर्भ में सर्टेन ने हमारा ध्यान उस सत्य की ओर आकंपित किया है 
कि जिस अनुपात में एक व्यक्ति दूसरे समृह (सन्दर्भ-समूह) के .मूल्यों, आदशों व 
आचरणों के साथ अपनी समरूपता स्थापित करता है, उसी अनुपात में वह श्रपने 
समूह के मूल्यों तथा आचरणों से दर होता जाता है और यदि उसके अपने समृह के 
अन्य सदस्य इस बात को पसन्द नहीं करते तो उस व्यक्ति वे शेष समूह के वीच 
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सामाजिक सम्बन्ध विगड़ने लगते हैँ और कभी-कभी तो खुले संघर्ष का रूप घारण 
कर लेता है। उस प्रवस्था में झगर व्यक्ति लौटकर अपने ही समूह के मूल्यों व आच- 
रखों को फिर से अपनाना चाहे तो भी उसे ऐसा करने का अभ्रवसर नहीं दिया जाता। 
श्रतः दूसरे समूह के मूल्यों व आचरणों को अश्रपनाने की प्रक्रिया एक वार शुरू हो' 
जाने पर वह संचित होती चली जाती है और व्यक्ति अपनी मनोवृत्तियों, मूल्यों तथा 
सामाजिक सम्बन्धों के क्षेत्र में अपने समूह से धीरे-धीरे अलग होता जाता है, यहाँ 
तक कि अन्त में वह अपने समूह से विल्कुल विछिन्न हो जाता है और सन्दर्भ-समूह 
को ही पूर्णतया स्वीकार कर लेता है । ऐसा विशेषकर उस शअ्रवस्था में होता है जबकि 
उसका अपना समूह पुतः उसे अपने सदस्य के रूप में ग्रहरा करने से इन्कार कर 
देता है । 


6. सामाजिक सम्बन्ध के आधार पर--समूह वर्गीकररझा का अन्तिम आधार 
सामाजिक सम्बन्ध है। सामाजिक सम्बन्धों के आधार पर समूहों का वर्गीकरण 
चार्ल्स कूले (८॥2]65 (००१०५) ने प्रस्तुत किया है। चार्ल्स कूले ने इस आधार पर 
प्राथमिक समूह (शगंग्रश/ 07079) की अ्रवधारणा भी प्रस्तुत किया। चार्ल्स कूले 
के प्राथमिक समूह की अवधारणा अत्यन्त लोकप्रिय एवं महत्त्वपूर्ण है। प्राथमिकः 
समूह से विपरीत विशेपतायें रखने वाले समूहों को वाद में द्वितीयक समूह (860०॥- 
699 07009) कहा जाने लगा । सामाजिक सम्वन्धों के आधार पर ही जर्मन 
समाजशास्त्री ठानीज (70775) ने भी दो प्रकार के समूहों का उल्लेख किया । वे 
हैं--गेमिनशेफ्ट एवं गेसलशप्ट । गैमिनश्षैफट को अंग्रेजी में समुदाय” ((०खाणाप्रआ9) 
एवं गैसलशफ्ट को समाज” (500०४) के रूप में विवेचित किया गया है। इनः 
दोनों समूहों में सम्बन्धों की दृष्टि से निम्नलिखित अन्तर किया जा सकता है। 





गैमिनशैफ्ट समूह गैसलशेफ्ट समूह 
वैयक्तिक ' भ्रवेक्तिक 
अनौपचारिक झौपचारिक 
परम्परागत उपयोगिताबादी 
सामान्य विशिष्ट 
भावना-वयुक्त व्यवहारिक 





गिलिन एवं गिलिन (जा थात आए) ने समूहों के सभी 
सम्बन्धित आधघारों को ध्यान में रखते हुए उन्हें श्रग्नांकित रूप में वर्गीकृत 
किया है-- | 


कैन्‍मम# 2.33 न 3... 
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गिलिन एवं ग्रिलिन द्वारा समूहों का वर्गीकरण-- 








समूह के आधार उदाहरण 
। 
]. रक्त सम्बन्धी समूह परिवार, जाति 
2. शारीरिक विशेषताओं पर आधघा- समान लिंग, आयु अ्रथवा प्रजाति 
रित समूह पर आधारित समूह 

3. क्षेत्रीय समूह जनजाति, राज्य राष्ट्र 

4. अस्थिर समूह भीड़, श्रोता-समूह 

5. स्थायी समूह खानावदोशी जत्थे, ग्रामीण-पड़ौस+ 
कस्बे शहर तथा विद्ञाल नगर 

6. सांस्कृतिक समूह झाथिक, धार्मिक, राजनीतिक, 
मनोरंजनात्मक तथा शिक्षा-सम्बन्धी 
समूह 








उपयुक्त वर्गीकरण की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें मैकाइवर द्वारा 
प्रस्तुत समूहों के श्रतिरिक्त उन्त सभी समूहों को सम्मिलित किया है जो अपनी विदशेष- 
ताश्रों में सांस्कृतिक हैं । 

प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह 
॥॒ (एश्ाह्रध्ाए थाएे 86ए०ऐ४४ए ०७५) 

सामाजिक सम्बन्धों के श्राघार पर चार्ल्स कूलें ((#2]०5 200७५) ने 
4909 में भ्रपनी कृति 'सोशियल आर्गेनाइजिशन! (80००४ 0784788807) में 
प्राथमिक सम्‌ ह! (?॥9779 07009) की अ्रवधारणा का उल्लेख किया | 


हमें ध्यात रखना चाहिये कि कूले ने केवल 'प्राथमिक समूह” की अवधारणा 
का ही उल्लेख किया । कूले ने 'द्वितीयक समूह” (86007049 (007०9) जिसका 
उल्लेख बाद के लेखकों ने किया की चर्चा नहीं की है। समाजशास्त्र के अनेक 
श्रध्येता प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह दोनों को कूले का वर्गीकरण मानने की मूल 
करते हैं । सत्य तो यह है कि कूले द्वारा प्राथमिक समूह की अवधारणा का उल्लेख 
करने के वाद उसकी भ्रतिक्रिया-स्वरूप अनेक विचारकों ने द्वितीयक समूह की अव- 
घारणा को प्रतिपादित किया । 


प्राथसिक समूह (?शवध्ाए (0709) 
| चाल्स फूले के अनुसार प्राथमिक समूह वे हैं, जिनके सदस्यों में आमने-सामने 


>्नजिजडलच्क 5००७ 


के संवध पाये जाते हों श्रर्थात्‌ सदस्य एक दूसरे के सम्पक में प्रत्यक्ष रूप से आते हों। | 


इस भ्रकार के तम्पक्क में आने वाले लोगों में मित्र, पड़ौसी, परिवार के सदस्य तथा 
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सदेव मिलने वाले लोग आते हैं। चाल्स कले ने सर्वप्रथम खेल-कूद के साथियों, 
परिवार तथा पड़ौस कीं प्रकृति को स्पष्ट करने हेतु प्राथमिक समूह शब्द को काम में 
लिया । आपने इन समूहों को प्राथमिक इसलिए कहा क्योंकि महत्त्व एवं प्रभाव की 
दृष्टि से ये व्यक्ति के जीवन में प्राथमिक हैं । 


प्राथमिक समूह को परिभाषित करते हुए चार्ल्स कूले ने अपनी कृति 'सोइ्यल 
ओगेनाइजेशन' में लिखा है कि “प्राथमिक समूहों से मेरा तात्पय॑ ऐसे समूहों से है 
जिनकी विशेषता आमने-सामने के घनिष्ट साहचर्य और सहयोग रूप में व्यक्त होती 
है। वे अनेक प्र्थों में प्रायमिक हैं, परन्तु मुख्यतः इस बात में कि वे व्यक्ति की 
सामाजिक प्रकृति और आदर्शो के निर्माण में मौलिक हैं। घनिष्ट साहचर्य का परि- 
णाम यह होता है कि एफ सामान्य सम्पूर्णता के वैयक्तिकताश्रों का इस प्रकार एकी- 
करण हो जाता है, जिससे प्राय: कई प्रयोजनों के लिये व्यक्ति का श्रपता भ्रहम्‌ समूह 
का सामान्य जीवन और उहूँ दय वन जाता है । इस सम्पूर्णता के वर्णन के लिये श्रति 
सरल विधि “हम” कहना क्योंकि यह अपने में उस प्रकार की सहानुभूति और 
पारस्परिक एकात्मीकरण ()थएएश वतध्यारथ्वंणा) को समाविष्ट करता है 
जिसके लिये “हम” ही स्वाभाविक अभिव्यक्ति है ।/7 

इस सन्दर्भ में कूले ने यह भी स्पष्ट किया कि यह समझना भूल होगी कि 
प्राथमिक समूह की एकता में मात्र समरूपता एवं प्रेम ही मिलता है, प्रत्युत यह सर्देव 
एक विभेदीकृत और सामान्यतः: एक प्रतियोगात्मक एकता होती है। किन्तु ये मनो- 
वृत्तियाँ सहानुभूति से समाजीकृत होता है, जो एक सामान्य अ्रनुशासन की भावना के 
श्रघीन है या होने की दिशा में होती है ।* 


कूले की उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि प्राथमिक समूहों में श्रामने-सामने 
के सम्बन्धों तथा हम की भावना का पाया जाना आवश्यक है । किग्सले डेवितत 
(एताह॥०ए 722शां5) ने कूले की परिमापा पर आपत्तियाँ उठाई हैं। किग्सले डेविल 
का कहना है कि कई बार आमने-सामने के सम्बन्धों के पाये जाने के बाद भो 
प्राथमिक सम्वन्धों का निर्माण नहीं हो पाता । आपने बतलाया है कि एक सिपाही 
झपने श्रफसर के आगे भुकता है, उसे सलाम करता है । इनके बीच आमने-सामने के 
सम्बन्ध होते हुए भी ये सम्बन्ध प्राथमिक सम्बन्ध नहीं होकर यांत्रिक सम्बन्ध हू । 
श्रापने श्रन्य उदाहरण देते हुए बतलाया है कि जब सेना का एक सिपाही किसी 
लड़की के प्रेम-सम्वन्धों से प्रेरित होकर उसके साथ लगातार पत्र-व्यवहार करता है 
तो आमने-सामने के सम्वन्धों के नहीं पाये जाने पर भी उनमें प्र/थमिक सम्वन्ध पाये 


], एाथा65 कर. 00069, 80० शा 07280य296070, 9. 23. 
2... एाथा€ हर, (०ण९ए ; 0४०९१ छए₹ (जा क्षा जावा : 09. एा६ 
ए9. 99, 
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जाते हैं । फेरीश (सध75) का भी मानना है कि आमने-सामने के सम्पर्को से यद्यपि 
घनिष्टता प्रोत्साहित होती है तथापि प्राथमिक समूहों के अनुरक्षण के लिए ये पूर्रो- 
तया श्रनिवार्य नहीं हैं । आपने यह भी वतलाया है कि हम की भावना तो बड़े-बड़े 
हँतीयक समूहों में भी पाई जाती है। अतः इन विशेषताश्रों आधार पर किसी 
समह को प्राथमिक सम्‌ ह कैसे कहा जा सकता है ५ हमें ध्यान रखना चाहिए कि क्ले 
ने प्राथमिक समह की इन दो विशेषताओं के अलावा अन्य विद्येषताशों पर भी जोर 
दिया हैं। उदाहरण के रूप में अपने सम्बन्धों की सम्पूर्णता, सम्बन्धों की अवधि 

सम्बन्धों की घनिष्टता तथा वैयक्तिक सम्बन्धों को प्राथमिक समूहों को आवश्यक विशेष- 
ताझ्रों के रूप में माना है। कोजर एवं रोजनवर्ग (ए०४थ  शाते २०४७१7878) 
मे बतलाया है कि श्रामने-सामने के सम्बन्ध तथा लवु आकार आदि प्राथमिक समूह 
की संयोगवश विद्येषताएँ हैं। सामाजिक सम्बन्धों का घनिष्ट होना एक ऐसी आधार- 
भूत विशेषता है जिसके विना प्राथमिक समूह का निर्माण हो ही नहीं सकता ॥' 


मेकाइवर और पेज (४४०४९: 37११ 7426) ने प्राथमिक समूहों के सम्बन्ध 

में लिखा है कि सबसे सरल सर्वप्रथम तथा साहचगे के सभी स्वरूपों में सावेभौमिक 

समूह वह है जिसमें कि थोड़ी संख्या में लोग संगति के लिये आमने-सामने मिलते हैं, 

पारस्परिक रूप से एक-दूसरे की सहायता करते हैं. उस प्रश्न पर विचार करते हैं जो 

उन सबसे सम्बन्धित है अथवा किसी सामान्य नीति की खोज करते हैं या उसे क्रिया- 

न्वित करते हैं । यह भ्रामने-सामते का समूह सभी संगठनों में केन्द्र (!रंध००७७$) के 

रूप में होता है, यह किसी न किसी रूप में सभी जटिल व्यवस्थाञ्रों में पाया जाता 

है--यह सामाजिक संरचना की इकाई कोशिका (एणम£ ८८॥) है । प्राथमिक समूह, 

परिवार के रूप में समाज की रहस्यपूर्ण वातों से हमें परिचित कराता है । यह ऐसा 
समूह है जिसके द्वारा हम खिलाड़ी के रूप में श्रपनी सामाजिक मनोवृत्तियों को क्रिया- 

त्मक् रूप देते हैं । यह हमारे रीति-रिवाजों का प्रजनन-स्थल है, हमारी कृतज्ञतो का 

पोषक है। यह हमारे सामाजिक संतुष्टियों का प्रथम और साधारणतः बने रहने 

वाला प्रमुख केन्द्र है.।? प्राथमिक समूह की उपयुक्त विवेचना में यद्यपि मेकाइवर 

ओर पेज ने आमने-सामने के सम्वन्धों पर जोर दिया है परन्तु हमें यहाँ फेरिस 

(079) के कथन को ध्यान में रखना है । इनकी मान्यता है कि आमने-सामने के 

सम्बन्ध प्राथमिक समूह के लिये पूर्णतं: आवश्यक नहीं हैं। आपने वतलाया है कि 

न्यायालय में न्यायाधीश, जूरी, वकील, अपराधी, गवाह आदि निकटता की दृष्टि से 
एक-दूसरे के प्रामने-सामने होते हैं। लेकिन फिर भी न्यायालय में कूले द्वारा बतलाई 


3... 0056 8. २08९०४००४, $00०00शञा०४] पफ्र८णाए., ?., ?, 298--99, 
2... रबणरदा & ९82०, 50069, 9, 7, 28--9. 


286 समाजशास्त्र 
कुई प्राथमिक समूह की विशेषताएँ नहीं पाई जाती हैं ।! बीयरस्टेड (8०758200 
ने लिखा है कि यह घनिष्ठता श्रथवा सामाजिक दूरी की मात्रा है, न कि शारीरिक 
दूरी जो कि प्राथमिक समूह को निर्धारित करती है ।* 
प्राथमिक सम्‌ हु की विशेषतायें 
((आशाश्रटालांजाट5 ए एसागशशए ए०एए) 

प्राथमिक समूह की विशेषताओं को हम दो भागों में वॉटकर समझ सकते हैं- 
ज्जो निम्नलिखित हैं-- 

, बाह्य-विशेषतायें 

2. आन्तरिक-विशेषतायें 

यहाँ हम इनका विस्तृत वर्णन करेंगे-- 

प्राथसिक समू्‌ ह की बाह्य विशेषताएं 
(+जरॉशियानों एशशामटॉलांड९४ ण रिवगवा'ए एा०ए्ए) 

प्राथमिक समूह की वाह्म विशेपताएँ निम्नलिखित हैं-- 

() दारीरिक समीपता (शाएथ०४ ?7०्ंग्राए)--सदस्यों में घनिष्ट 
न्सम्बन्ध तभी हो सकते हैं जब वे एक-दूसरे के ग्रामने-सामने हों । 

डेविस ने स्वयं कहा है कि “समूह के सदस्यों में जितनी श्रधिक समीपता 
:होगी, उतने ही अधिक उनमें प्राथमिक समूह के सदस्य बनने के अवसर प्राप्त होंगे । 
“उनका मत है कि शारीरिक समीपता कितनी श्रौर किन व्यक्तियों में होभी, इसका 
“निर्धारण संस्कृति द्वारा होता है। सामाजिक संरचना में व्यक्ति की प्रस्थिति के झनु- 
-सार शारीरिक समीपता के अ्रवसर प्राप्त होते हैं । 

(2) समूह की लघुता ($7/]7655 ० 6० 07009)--कम व्यक्तियों में 
ही शीघ्र परिचय और पारस्परिक प्रतीति उत्पन्न हो सकती है । उनमें श्रात्मीयता 
झ्ौर एकमतता की भावना शीघ्र ही विकसित होती है। वृहद्‌ समूहों में व्यक्तिगत 
“सम्पर्क रखना प्रायः सम्भव नहीं हो पाता । 

(3) सम्बन्धों का काल (0परशाणा ०" ४० ॥२८४४०॥४४७०४)--डेविस 
के अनुसार घनिष्टता श्र सम्बन्धों की श्रवधि में प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। सम्बन्ध जितने 
-दीघ॑काल के लिए होंगे, उतने ही घनिष्ट सम्बन्ध होंगे । घनिष्ठता अधिक होने पर 
-एक व्यक्ति की दैनिक जीवन-चर्या दूसरे व्यक्ति की दैनिक जीवन-चर्या का अंग हो 
"जाती है। 





].  शाषक््रणपा ए्ोड, 6 शांगाए छठाएपएए + डिछ०6. क्याएं 
2०्एंक्था?, #ग्रालयंत्या उठयशाों ण 80ण०-0००27 ५०, 38 (उपाए 
932) 97. 44-50, 

2, रिक्शा फांश्ि४०१, ०9, भं., 90. 260 
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डेविस ने यह स्पष्ट किया है कि चाहे इन उपयुक्त विशेषताओं में एक या दो 
“विज्ये पतायें प्राथमिक समूह में यदा-कदा दुष्टिगोचर न हों, परन्तु यदि ये तीनों मिलती 
हों तो प्राथमिक समूह वनने के बहुत भ्रधिक अ्रवसर होते हैं । 


आन्तरिक विशेषताएं 
(पर/छशिष्रव (कशा३8९८८ए५5१८५) 
वाद्य विश्ेषताएँ यद्यपि प्राथमिक समूह के निर्माण के लिए अवसर प्रदान 
करती हैं, तथापि इन अवसरों से प्राथमिक समूह का निर्माण आन्तरिक विशेषताओं 
पर आधारित होता है| ये निम्नलिखित हैं-- हे 


()) उद्देश्यों की समानता (0०7॥/9 ० 727705)--प्राथमिक समूह की एक 
'प्रधान श्रान्तरिक विशेषता यह है कि इसके श्रच्तर्गत सदस्यों के उहंश्यों में समानता 
होती है । प्रत्येक सदस्य दूसरे सदस्य को उसके उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता प्रदान 
करता है । प्रत्येक सदस्य अपने समूह के उद्द श्य को श्रपना उद्देश्य मानता है। प्राथ- 
'मिक समूह का उत्कृष्ट उदाहरण परिवार और मित्रों का समूह है। 

(2) सम्बन्ध स्वयं में बाध्य है (९०४४०7४आंए 48 था रिए6 ॥ ॥5007--- 
आथमिक समूह में सम्बन्ध किसी उद्द इय की पूर्ति के साधन नहीं समझे जाते प्रत्युत्‌ 
स्वयं साध्य होते हैं। यदि किसी व्यक्ति से श्राथिक लाभ प्राप्त करने के उह्द इय से 
मित्रता की जाय तो वह प्राथमिक समूह नहीं हो सकता । इसो तरह उच्च प्रस्थिति- 
'धारी व्यक्तियों को पार्टियाँ देना किसी स्वार्थ की पूर्ति का परोक्ष साधन है, व कि 
'घनिष्ट सम्बन्धों का प्रतीक । 


(3) सम्बन्ध वेयक्तिक होते हैं (९०४४४००४४० श० ?ा5०॥७।)--प्राथमिक 
'समूह के सम्बन्ध हस्तान्तरित (॥7थाईई्प४0०) नहीं हो सकते। दूसरे छाब्दों में 
उनका प्रतिस्थापन (570४70४0००) सम्भव नहीं हो सकता । परिवार में किसी 
व्यक्ति की भृत्यु हो जाने पर अ्रन्य व्यक्ति उसका स्थान नहीं ग्रहण कर सकता । 

(4) सम्बन्ध सम्पूर्ण होते हैं (7॥6 ॥२७[४07४४95 876 &॥-]70एथ४०)- 
प्राथमिक समूहों में सदस्यों के जीवन के सभी पक्ष समाहित होते हैं। परिवार में 
"माता-पिता श्रपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाह आदि सभी वातों में अभिरुचि 
'रखते हैं । | | 

(5) सम्बन्ध स्वतः ही होते हैं. (२७४४०ा५४आा95 6 8907रद्या०णा5)-- 
'प्राथमिक समूह में व्यक्तियों में प्राथमिक सम्बन्धों का विकास किन्‍्हीं बाह्य परिस्थि- 
“तियों व विधानों के कारण नहीं होता । उनका विकास तो सहजात नैसगिक या प्राहृन- 
तिक होता है ! प्राथमिक सम्बन्ध किसी ध्ादेश या दवाव के कारण नहीं होते । अतः 


आधमिक समूह में हमारे सम्बन्ध सहजात, स्वभाविक, स्वेच्छापूर्ण श्रौर स्वतः 
होते हैं । 
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(6) सम्बन्धों में नियन्त्रण-शक्ति होती है (२०४४धंणा5॥795 ॥8ए९ ९ 
(०रााण॑धा।8 ?0४०:)--पारस्परिक सम्बन्धों की घनिष्टता प्राथमिक समूह को 
“अत्यन्त शक्तिशाली नियन्त्रण की शक्ति प्रदान करती है। यह वियन्त्रण भी स्वाभा-, 
विक व नैतिक होता है। व्यक्ति समूह की इच्छा के अनुरूप काये करता है। उसे' 
समूह के आदर्शों का पालन करना पड़ता है। 

इस प्रकार स्पष्ट है कि प्राथमिक समूह सदस्यों के लिए ऐसा प्रतिमान प्रस्तुत 
करता है जिससे उनमें आपस में इतनी घनिष्टता हो जाती है कि उनका व्यक्तित्व” 
समूह का एक अविभाज्य श्रंग बन जाता है और सदस्यों में व्यक्तिवादिता या अहम्‌ 
की भावना का विनाश हो जाता है तथा 'हम' या समाजवाद का विचार विकसित 
हो जाता है । 

प्राथमिक समह का प्रकार्यात्मक महत्त्व 
(छालांणात प्रफुणाॉधार ्ण एांगप्रशए 507) 

प्राथमिक प्रकार का समूह शअ्रत्यधिक महत्त्वपूर्ण होता है क्‍योंकि, जैसा कि 
कूले ने उल्लेख किया है कि यह व्यक्ति के अनुभव तथा मानव समाज के विकास में 
प्रथम (प्राथमिक) है । हम कह सकते हैं कि यह समस्त सामाजिक जीवन के आदि' 
रूप या श्रादर्श के रूप में सेवा करता है | जन्म के पदचात्‌ कुछ दिनों तक यदि शिशु 
का उचित एवं पर्याप्त रूप से लालन-पालन माता-पिता द्वारा न किया जाय तो शिशु 
का जीवित होना सम्भव नहीं हो सकता । कूले ने तीन प्रकार के मुख्य प्राथमिक 
. समूहों का उल्लेख किया है जो मानव शिश्षु के आरम्म के दिनों में सम्पर्क में श्राते' 
हैं! ये हैं : परिवार, मित्रों का समृह तथा पड़ौस । ये तीनों क्रमश: बच्चे के व्यक्तित्व 
को प्रभावित करते हैं। श्ागे के सारे जीवन की श्राधारशिला प्राथमिक समूहों में 
बनतो है । यह प्राथमिक समूह ही है जो व्यक्ति को समाज का सक्रिय सदस्य 
(णाणां०णंगह ण्रथ्गा/थ) बनते हैं । इस प्रकार श्रौसत व्यक्ति प्रत्येक स्थाव पर 
सामाजिक अन्तक्रिया के आधारभूत प्रतिमानों को अपने जीवन के .निर्माणात्मक' 
समय में प्राथमिक प्रकार के समूह में सीखता है । 

प्राथमिक समूहों को कूले ने मनुष्य का मानवीकरण-सम्य एवं परिष्कृत 
बवाना (प्रणाआंट/०श) करने वाला एक शक्तिशाली अ्रभिकरण कहा है| इस 
सन्दर्भ में कूले का कथन है कि “पाश्विक प्रे रणाग्रों का मानवीकरण करना ही 
प्रथमिक समूहों द्वारा की जाने वाली सम्भवतः सबसे बड़ी सेवा है |!” 

टालकॉट पारसंस ने भी कहा है कि मानवीकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूहों: 
लि के हम प्राथमिक समूहों 
में ही श्रात्मवात्‌ करते हैं। प्राथमिक समूहों के महृत््व का वर्णन करते हुए हिलरः 
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]!०7) मे लिखा है, “प्राथमिक समूहों में ही बच्चा श्रन्य व्यक्तियों के प्रति पहली 
गगरूकता प्राप्त करता है तथा साथ ही साथ स्व-चेतनता भी प्राप्त करता है। 
हाँ पर संलग्नता तथा स्थान व भूमिका का भाव जो व्यक्तित्व के लिए आवश्यक है 
हली वार प्राप्त होता है. और यहाँ पर बच्चा बात करना, श्रादतों का निर्माण 
7रना तथा श्राज्ञा-पालन व स्व-दृढ़ कथन (307-/85$भ007),श्रथवा उसके विपरीत 
पथ ही साथ इसके नैतिक निर्णयों को भी सीखता है । परिवार में खेल-कूद के समूह 
', पड़ौस में व श्रन्य घनिष्ठ सम्बन्धों में विस्तृत समाज के व परम्परा के साथ ही 
पथ प्राथमिक समूहों के उन प्रतीकात्मक (7५79०७)) मानदण्ड व परम्परायें भ्रत्यन्त 
'भावशाली ढंग से वालक को प्रभावित करते हैं |”? 


स्पष्ट है कि प्राथमिक समूह में हमारे सामाजिक जीवन के सभी प्रकार के 
रिणाम पाये जाते हैं। ये हमारे विचारों को प्रभावित करते हैं, हमारे स्नेह को 
शति हैं श्नौर हमारी क्रियाग्रों को प्रभावेत करते हैं। एक सुप्रसिद्ध अपराधशास्त्री 
वर्गीय एडविन एच० सदरलैण्ड (260०४ पर. 5798॥०7870) द्वारा एक विभेदात्मक 
[हचर्य सिद्धान्त (09॥#2४6४४४) 25800॑270०॥ 7॥609५9) का प्रतिपादन किया 
या जो कि हमें एक व्यवसाय के स्थान पर दूसरे व्यवसाय को अपनाने के लिये 
"रित करता है शौर विस्तृत श्राधार पर यह निश्चितं करता है कि क्या हम “कवि” 
नते हैं या प्रपराधी भ्रथवा मिस्तरी (?[ए७क्‍7००४७) या दाशेनिक । 


यद्यपि मानव-समाज में प्राथमिक समूहों की भश्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण मूमिका है 
थापि इनका अप्रकार्यात्मक (09$थि॥०४०४०)) पक्ष भी दृष्टिगोचर हुआ है जिससे 
उसने समाज में कुछ दोषों को जन्म दिया हैं। कोजर तथा रोजनबर्ग (०४०7 
0 ०5.४४) ने हमारा ध्यान भाई-भतीजावाद, पक्षपात तथा धन के एकन्नी- 
॒औऋग्ण की ओर भ्राकषित किया है । 


प्राथमिक समूह का एक श्रन्य अप्रकार्यात्मक पक्ष यह भी है कि सार्वभौनिक 
हप से हम सभी में अ्रपने घर के प्रति अनुचित भावात्मक लगाव (प्र०0ग्र०४ंटत०55) 
गैता है । घर की याद हमें समय-समय पर सताती है । यह वास्तविक रूप में प्राथ- 
मेक समूह के लिये घर पर पड़े रहने की वीमारी है। 


प्राथमिक समूह के उपयुक्त अ्रप्रकार्यात्मक परिणामों के बावजूद भी कुछ ऐसे 
काये हैं जैसे--समाजीकररा, व्यक्तित्व-निर्माण, व्यक्तिगत सुरक्षा, व्यक्तिगत सन्तोष, 
मं व बलिदान आदि जिनके कारण यह समूह समाज के लिये श्रावश्यक ही नहीं, 
सथूत अ्रपरिहार्य भी है। 


4. 8. १. फ्ाक्ष, 'मोहरटॉफ्रॉ:5 णा०टांग०89 मक्फुश 7. 22, तवुएठ6ते 
09 प्र, 5. छश्चाच९5, ; *$9लांवाों ताहवध्रांधांड 79. 65व. 
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 द्वितीयक समह 
(86९०ार्षेआए ७700) 


जैसे कि पहले इस वात का उल्लेख किया जा चुका है कि फूले ने प्राथमिक 
समूह की श्रवधारणा (८०7०००८) की ही चर्चा की है, द्वितीयक समूह की नहीं । 
तथापि यह सत्य है कि द्वितीयक समूह की भ्रवधारणा प्राथमिक समूह के विचार से 
ही प्रकाश में श्राई है। बाद के समाजशास्त्रियों, जिनमें होमन्स तथा डेविस के नाम 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, ने द्वितीयक समूह पर प्रर्याप्त प्रकाश डाला है । द्वितीयक 
समूहों की प्रकृति प्राथमिक समूहों के ठीक प्रतिकूल है । किग्सले डेविस (॥03988]6प- 
72शां$) के बब्दों में द्वितीयक समूह विस्तृत रूप से प्राथमिक समूह के बारे में कही 
गई प्रत्येक बात के विपरीत परिभाषित किये जा सकते हैं |”! 

फेयपरचाइल्ड (#4॥70४८०) के अनुसार, “एक समूह, जो अपने सामाजिक 
सम्पर्क व औपचारिक संगठन की मात्रा में प्राथमिक या आमने-सामने के सम्बन्धों 
वाले समूहों के प्रकार से भिन्न हो ।” द्वितीयक समूह कहलाता है ।? आगबने तथा 
निमकॉफ (089ण77 876 7धंग्राणी) के शब्दों में, “वे समूह, जो घनिष्टता के 
प्रभाव का अनुभव करते हैं, द्वितीयक समूह कहलाते हैं ।* 

बीयर स्टीड (ंध४/८००) ने बताया है, “वे सभी समूह द्वितीयक हैं जो 
प्राथमिक नहीं हैं ।। इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि प्राथमिक समूह में पायी 
जाने वाली विशेषताओं के विपरीत प्रकार की विश्येषताञ्रीं को व्यक्त करने वाले 
समूह ही द्वितीयक समूह हैं । लुन्डबर्ग ([.५:00०४४) उन समूहों को ह्वितीयक समूह 
मानते हैं जिनमें सदस्यों के सम्बन्ध श्रवैयक्तिक हित-प्रधान एवं व्यक्तिगत योग्यता पर 
आधारित होते हैं । ॥ 

उप युक्त परिभाषाओं से ज्ञात होता है कि द्वितीयक समूह वे हैं जिनमें सदस्यों के 
वीच अवैयक्तिक सम्बन्ध पाये जाते हैं, व्यक्तिगत रूप में सदस्यों को जानना यहाँ श्राव- 
इयक नहीं है | ऐसे समूहों में शारीरिक निकटता भी अनिवाय नहीं है। _ये सम्बन्ध 
श्रीपचारिक प्रकार के जीवन के किसी एक पक्ष से सम्बन्धित, श्रस्थायी प्रकार के 
विशज्वेप हितों पर आघारित और हस्तान्तरणीय होते हैं। यहाँ व्यक्ति का व्यक्ति के 
रूप में कोई महत्त्व नहीं पाया जाता, एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरे का हस्तान्तरर 
सुगमता से किया जा सकता है। ये समूह विशेष उद्दे श्यों की पूत्ति हेतु बनाये जाते हैं, 


लवाएश6ए 722एशं5, 090, जॉ, 9. 26] 

सम. ए, ऋ्गालांरत : छांणांणाबारए & 80000 89 9. 335 
(0४४०प्राप & 7८0, 09. ०४(६., 9. 78. 

एकदध्ा छाथा४०6ा, 09. ०. 9. 306 

[परातःलह 2णद ताश5$, 8000029, 0. 765. 
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उद्देश्यों के पूर्ण होने पर ये समाप्त हो जाते हैं। इन समूहों में उच्च तथा निम्न 
प्रकार की परिस्थितियाँ देखने को मिलती हैं । द्वितीयक समूहों के सदस्यों के सम्बन्धों 
में स्वायित्व तथा निरन्तरता का अ्रभाव पाया जाता है। ऐसे समूहों के सदस्य अपने 
श्रापको दृढ़ भावात्मक सम्बन्धों में वेंघा हुआ नहीं पाते हैं, इनमें स्नेह सहानुभूति 
तथा दूसरों के हित को श्रपना हिंत समभने की प्रवृत्ति नहीं पायी जाती । स्कूल, 
कॉलेज, राजनैतिक दल, मजदूर संघ एवं राष्ट्र श्रादि द्वितींयक समूहों के उदाहरण 
हैं। इनमें विशेष नियमों के श्राधार पर सदस्यता, प्राप्त की जाती है। द्वितीयक समूहों 
का झ्राकार और क्षेत्र काफी विस्तृत होता है ! इन समूहों की सदस्य-संख्या हजारों, 
लाखों तक हो सकती है । इनमें साधारणुतः सचार के माध्यम द्वारा सदस्यों में सम्पर्क 
स्थापित होता है। ह्वितीयक समूहों के सदस्यों में घनिष्ठता का श्रभाव्र पाया 
जाता है। इन समूहों में व्यक्ति को नहीं, बल्कि उसके काये को महत्त्व दिया 
जाता है । 

सभी ट्वितोयक सम्पर्क समभकौते की प्रकृति के होते हैं ! इस प्रकार के सम्पर्क 
में सदस्य समभौते की शर्तों के अनुसार बँधे रहते हैं। सदस्यों के व्यवहारों में श्रौप- 
चारिकता विशेष रूप से पायी जाती है। ऐसे समूहों में पूर्वं-निमित औपचारिक 
नियम, विधियाँ एवं परम्पराएँ पायी जाती हैं। इनके माध्यम से सदस्यों के व्यवहार 
को नियन्त्रित किया जाता है। सदस्यों के श्रधिकार व कर्त्तव्य समभीते की शर्तों द्वारा 
निर्धारित होते हैं । इन समूहों का संगठन योजनावद्ध प्रकार का होता है । 

हद्वितीयक समूह के सफल संचालन के लिए श्रावश्यक है कि सदस्यों में समूहों 
के प्रति कुछ भ्रपनत्व, त्याग एवं निष्ठा का भाव हो। इनके श्रभाव में कोई भी 
विश्वविद्यालय, श्रमिक संघ श्रथवा राजनैतिक दल पूर्ण कुशलता के साथ काम नहीं 
कर सकता । भो० किग्सले डेविड ने बताया है कि समूह में निष्ठा और एकात्मकता 
अपने श्राप विकसित नहीं होती | ये संचार के परिणामस्वरूप एक व्यक्ति से दुसरे 
में विकसित होती हैं, विशेष रूप से ऐसे संचार के द्वारा जो निकट व्यक्तिगत सम्बन्धों 
में पाया जाता है । इस कारण बड़े द्वितीयक समूहों के भ्रस्तित्व के लिए प्राथमिक समूह 
प्रतिवाय है ।। आज अनेक अध्ययनों के आधार पर डेविस का यह कथन प्रमारित 
होता जा रहा है कि प्राथमिक समूह में “में” के स्थान पर व्यक्ति “हम की भावना 
से प्रेरित होता है। यहां व्यक्ति में श्रनेक मानवोचित गुणों का जैसे प्रेम, सहानुमूत्ति, 
दया, त्याग श्रादि का विकास होता है जिनकी आवश्यकता ट्वितीयक समूहों में भी 
रहती है । यदि प्राथमिक समूहों में व्यक्ति का समाजीकरण उत्तमता के साथ हुम्ना 
है तो वह्‌ द्वितीयक समूहों के कार्य-संचालन में श्रघिक सफल हो सकता है, अधिक 
सक्रियता के साथ भाग ले सकता है ।* 


4, ऋााएणजे९ए 098च5, : 09. णं६, 9. 304, 
2... धागएश०ए 0885 : ॥9ंते : 9. 23-27. 
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द्वितीयक सम्‌ हों की प्रधान विशज्येषताएँ 
(एक्स (वाग्ाश्रणैशाञा९5 06 56९070॥५5 67005) 


उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर द्वितीयक समूह की वाह्य एवं 
आन्तरिक विशेषताओं को निम्नलिखित विन्दुओं में रखकर प्रस्तुत किया जा 
सकता है : 
हितीयक सम ह की बाह्य विशेषताएं 


(छशांधाएणशे (एफ्नाइटलांड2९5 ए 5९९00रा7शए ठाणाए) 


द्वितीयक समूह की प्रधान वाह्म विशेषताएँ निम्नलिखित हैं : 

(।) शारीरिक दूरी (0॥9५आं०शय 707४97००)--द्वितीयक समूह के सदस्यों में 
श्रामने-सामने के सम्बन्ध नहीं होते । ये झारीरिक रूप से दूर रहते हैं । 

(2) समूह का विस्तृत भाकार (.,भट्टण 826 ० 070707)--द्वितीवक 
समूहों का आकार बड़ा होता है और इनके सदस्यों की संख्या श्रधिक होती है । 

(3) सम्बन्धों का क्षणक काल (पश्यापहध0ाए एप्रगा०णत ण २९े४ा०णा- 
8775)--इनमें विशिष्ट या निश्चित उद्देश्यों की पूत्ति के उपरान्त सदस्यों में श्राप 
के सम्बन्ध टूट जाते हैं। 

द्वितीयक समूह की श्रान्तरिक विश्ञेषताएँ 
(र/ध्यारे एाश्लाइणंल्यंडरा८5 एत 50007तेत्ाए 60णए) 


ह्ितीयक समूह की प्रधान आन्तरिक विश्येपतायें निम्वलिखित हैं : 

() उद्देश्यों की असमानता (7059079 4 2705)--ट्वितीयक समूह के 
श्रेप्ठ उदाहरण भीड और राष्ट्र हैं जहाँ सदस्यों के भिन्न उद्द श्य होते हैं । 

(2) सम्बन्धों का बाहरी मूल्यांकन (सिड्राग्रां० 2एशेप्रशाणा ० 6 
९९४५४४०5)--ह्वितीयक समूहों के सदस्यों में संविदात्मक सम्बन्ध होते हैं श्रतएव 
वहाँ व्यक्ति स्वयं महत्त्वपूर्ण नहीं होता, वरन्‌ उसके प्रकार्य महत्त्वपूर्ण होते हैं । 

(3) मौपचारिक एवं अवेयक्तिक सम्बन्ध (#0ग्राक्व शत ग्राएश5इ0ातं 
7९९८४४००५४॥०)--इनमें सदस्यों के सम्बन्ध औपचारिक, अ्रवैयक्तिक होते हैं क्योंकि 
सदस्यों में सम्वन्धों की स्थापना किसी विशिष्ट व निश्चित उद्दे श्य की श्राप्ति-हैतु 
होती है । 

(4) अपूर्ण सम्बन्ध (2#०णप्रश॑ंए८० २०७४०7७॥४०)--ह्वितीयक समूह के 
सदस्यों के व्यक्तित्व का केवल एक भाग ही अथवा उनके जीवन का एक पक्ष ही समूह 
में समाविष्ट होता है ! 

(5) सम्बन्ध बनाये जाते हैँ (ए८४ांणा595 शा० ४४0००)--ह्वितीयक 
समूह के सदस्यों के वीठ पाये जाने वाले सम्बन्ध श्रान्तरिक हृदय से न होकर किसी 
ओपचारिक नियम के अनुसार बनाये जाते हैं । 
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(6) बाह्य ,नियनन्‍्त्रण'. (झिशाथागश (०॥आाए)-ह्वितीयक समूह भें 
स्वाभाविकता के अभाव में नियन्त्रण भी प्रौपचारिक रहता है जो.नियमों, उपनियमों 
व्‌ प्रावधानों से निदिष्ठ रहता है । 

(7) ऐच्छिक स्वीकृति (एणणाध्थधाए 8००८००॥००)--ह्वितीयक समूह में 
सदस्यता ऐच्छिक होती है। इनमें भाग लेना अथवा न लेना व्यक्ति की इच्छा पर 
निर्मर करता है । 

(8) सक्रिय एवं निष्किय सदस्यता (6०४ए० थाते पाब्एा|ए वैैथाएश- 
$77)--द्वितीयक समूह में व्यक्ति सक्तिय व निष्क्रिय दोनों रूपों में भाग ले सकता 
हैं। राजन तिक दलों की सदस्यता इसका एक श्रेष्ठ उदाहरण है। 

हितीयक समह का प्रकार्यात्मक महत्त्व 
(धा।लाणावं पगए07थद्राट० 0 56९णा्वेशरए छा०पएए) 

आ्राधुनिक श्रीौद्योगिक समाज का अ्रध्ययन करने के लिये प्राथमिक समूह की 
प्रपेक्षा द्वितीयक समूह श्रधिक महत्त्वपूर्ण है। मैकाइवर एवं पेज ने वताया है कि 
प्राथमिक-समूह-सम्बन्ध आदिम समाज व छोटे समुदाय की विशेषता है । 

श्राधुनिक समय में श्रौद्योगीकरण, नगरीकरण, यन्त्रीकरण एवं जनसंख्या के 
विस्फोट के कारण सामाजिक सरचना में आमूलमूत व महत्त्वपुर्ण परिवर्तन आये हैं 
जिससे श्रीपचारिक सम्बन्ध, व्यक्तिवादिता एवं अपरिचय-बोध में पर्याप्त वृद्धि हुई है । 
द्वितीपक समाज के ये पक्ष व्याधिकीय (?8/॥0०ट02) महत्त्व के हैं जिनकी 
श्रवहेंलना नहीं की जा सकती । ये परिणाम वस्तुतः द्वितीयक समृह के विधटनात्मक 
पक्ष के द्योतक हैं। इनका प्रभाव व्यक्ति पर, सामाजिक सम्बन्धों पर, नैतिक मुल्यों 
व पर्यावरण पर पड़ता है। समाजजश्ास्त्री इस वात से भयभीत हैं कि यदि द्वितीयक 
समूहों के इन व्याधिक्रीय तथ्पों का नियन्त्रण नहीं किया गया तो एक दिन सम्पूर्ण 
समूह के विधटन की पूर्ण सम्मावना है । 

प्रकार्यात्मक रूप से द्वितीयक समूह का अत्यन्त महत्त्व है। प्राथमिक समूह में 
जिन बुनियादी विचारों व व्यक्तित्व की नींव पड़ती है, उनका विकास द्वितीयक समूहों 
से ही होता है। वस्तुत: प्राथमिक समूह द्वारा बनाये गये मूलमूत व्यक्तित्व को 
द्वितीयक समूह भागे बढ़ाते हैं। शिक्षा संस्थाएँ, राष्ट्र, क्लव, राजनैतिक दल या 
प्राथिक साहित्यिक समूहों का महत्त्व द्वित्रीयक्र समूहों के महत्त्व को स्पष्ट करने के 
लिए पर्याप्त है। यह अवलोकित किया गया है कि युद्ध के मैदान में वे सैनिक जिनमें 
प्राथमिक समूह सम्बन्धी वन्‍्धन नहीं पाये जाते हैं, युद्ध सम्बन्धी भांनसिक रोग से कम 
पीड़ित होते हैं । 

प्राथमिक शोर द्वितोयक समूहों में श्रन्तर 
(9लिशथाए८ छशछलशा धार एटंप्ाबाए इचते ९ 50९00004ए (:०घ४७9४७) 
उपयु कत विवेचन के प्रक्ताश में प्राथमिक और द्वितीयक समूहों के बीच अग्न- 
लिखित भ्रन्तरों का उल्लेख किया जा सकता है :-- 
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(!) रोबर्ट वियरस्टेर के अनुसार “प्राथमिक समूह हमारे विचारों को ढ़ालते 
हैं, सम्बन्धों का मार्ग-प्रदर्शन करते हैं, और हमारी सम्पूर्ण क्रियाओं को चारों ओर 
से प्रभावित करते हैं, इनका प्रभाव स्वेग्यापी होता है, जबकि द्वितीयक समूह वास्तव 
में विशेषीकृत (59००४॥६००) हैं, जिनका प्रभाव एक विशेष क्षेत्र तक ही सीमित 
होता है | इनकी प्रकृति की भिन्नता के कारण ये सर्वव्यापी भी नहीं हैं । 

(2) आ्राग्व्न वे निमकाफ के अनुसार प्राथमिक समूह सदस्यों के सम्पूर्ण 
व्यक्तित्व से सम्बन्धित होते हैं । इनमें व्यक्तित्व का श्रधिक समय तो व्यतीत होता 
ही है, साथ ही इससे आशायें भी श्रधिक रखी जाती हैं | द्वितीयक समूह व्यक्तित्व के 
एक विशेष भाग से ही सम्बन्धित होते हैं, व्यक्ति का इनमें कम समय व्यतीत होता 
है । तथा इससे व्यक्ति श्रधिक आशायें भी नहीं रखते हैं। 

“हिलर' (प्राशक) के अनुसार प्राथमिक समूहों में व्यक्तियों के सम्बन्ध 
आन्तरिक (77070) प्रौर वैयक्तिक होते हैं दिखावे तथा श्रौपचारिकता का इनमें 
कोई महत्त्व नहीं है, जबकि द्वितीयक समूहों में सम्बन्ध बाह्य (४४77॥50०) और 
श्रेणीवद्ध (८४०४०४०) होते हैं । द्वितीयक समूहों में भिन्न-भिन्न सदस्यों से भिन्न- 
भिन्न प्रकार का व्यवहार किया जाता है, अ्रतः द्वितीयक समूहों कर प्रभाव व्यक्ति पर 
अधिक नहीं पड़ता है । 

(4) प्राथमिक समूहों के सम्बन्ध सदस्यों में एकीकरण की भावना उत्पन्न 
करते हैं, लेकिन साथ ही वे भिन्न प्रतिवन्धों से मुक्त होते हैं। जवकि द्वितीयक समूहों 
में सम्बन्धों की प्रकृति अधिक स्वतन्त्र होती है, किन्तु उनमें एकीकरण करने की 
शक्ति अधिक नहीं होती है । 

(5) प्राथमिक समूह आ्राकार की दृष्टि से वहुत छोटे होते हैं, साधारणतया 
इनकी संख्या 2 से 50 तक होती है, जबकि ह्वितीयक समूह अपेक्षाकृत व्यापक होते हैं 
जिनमें कभी-कभी नगर व राष्ट्र भी श्रा जाते हैं । 

(6) प्राथमिक समूहों का विकास स्वतः होता है, इनका निर्माण नहीं किया 
जाता, जबकि ह्वितीयक समूह जान-बूककर आवश्यकतानुसार निर्मित किये 
जाते हैं । 

(7) प्राथमिक समूहों में सम्बन्धों की अवधि लम्बी होती है, क्योंकि सदस्यों 
में काफी घनिष्ठ व श्रामने-सामने के सम्वन्ध होते हैं, जवकि द्वितीयक समूहों में 
गतिशीलता एक महत्त्वपूर्ण तथ्य है साथ ही अग्रत्यक्ष सम्बन्ध होने के कारण द्वितीयक 
समूहों में स्थायित्व भी अधिक नहीं होता है । 

(8) प्राथमिक समूह व्यक्ति के सम्पूर्ण जीवन से ध्म्बन्धित होते हैं, न कि 
किसी विश्येप लक्ष्य से । इसके विपरीत द्वितीयक समूहों में व्यक्ति के किसी विशेष हित 
अथवा स्वार्थ की ही पूति होती है श्रतः वे व्यक्ति के विशेष पक्ष से सम्बन्धित 
होते हैं । 
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(9) प्राथमिक समूहों में सदस्य एक दूसरे से केवल व्यक्ति के रूप में ही मिलते 
हैं। किसी भ्रधिकारी अथवा सत्ता के रूप में नहीं। अतः सभी में समानता का 
व्यवहार होता है जबकि द्वितीयक समूह में सदस्य एक दूसरे से उसको पद और 
प्रतिष्ठा की पृष्ठमूमि में सम्बन्धों की स्थापना करते हैं श्रोर इस प्रकार इसके सदस्यों 
के मध्य भी एक स्तरीकरण पाया जाता है। 

(0) प्राथमिक समूह श्रति प्राचीन हैं, ये इतने प्राचीन जितना स्वयं मनुष्य 
जबकि द्वितीयक समूहों का निर्माण शझ्लावशइ्यकतानुसार वाद में किया गया है। ये 
प्राथमिक समूहों के समान श्रति प्राचीन नहीं हैं । 

(]) प्राथमिक समूहों में प्रत्यक्ष सहयोग द्वारा कार्य किया जाता है तथा 
सामूहिक रूप से निर्णय लिये जाते हैं । इसके विपरीत द्वितीयक समूह व्यक्तिवादिता 
पर आ्राधारित होने के कारण प्रतिष्ठित व्यक्ति को अ्रधिक महत्त्व देते हैं । 

(2) प्राथमिक समूह मानवीकरण व समाजीकरण करने में बहुत महत्वपूर्ण 
है । यह कार्य समूह के श्रादि नियमों ()४०४४७७) द्वारा किया जाता है जबकि द्वितीयक 
समूहों का समाजीकरण योगदान बहुत सूक्ष्म होता है। साथ ही यही नियमों की 
अपेक्षा कानून व संविदा ((०7073०) से श्रधिक विश्वास किया जाता है । 

(3) प्राथिमक समूहों के सदस्यों से समान रक्त एवं समान संस्क्ृति होती 
है, जबकि ह्वितीयक समूहों में सदस्यों में समान रक्त व समान संस्कृति का होना 
अनिवार्य नहीं है । 

(4) प्राथमिक समूह ने व्यक्तिगत हित्त समूह के हित में विलीन हो जाते हैं, 
जवकि समूहों में द्वितीयक व्यक्तिगत हित के सामने सामूहिक हित का कोई महत्त्व नहीं 
होता । न 

(5) प्राथमिक समूहों की सदस्यता अनिवार्य होती है, जबकि द्वितीयक 
समूहों की इच्छा पर निर्मर करती है । श्रपत्ती आ्रावश्यकतानुसार ही व्यक्ति इनकी 
सदस्यता ग्रहरा करता है । 

(8) प्राथमिक समूहों में सदस्यों के लिये श्रपने समूह के नियमों का 
आ्रावदयक रूप से पालन करना अनिवार्य होता है। इनमें परिवर्तत करना नैतिकता 
के विरुद्ध होता है। द्वितीयक समूह चूंकि तर्क पर आ्राघारित होते हैं, अत: इनके 
नियमों में श्रावव्यकतानुसार तर्क के आधार पर समय-समय पर परिवर्तन किये ;जा 
सकते हैं । 
गद्ध प्राथमिक या आभासी समूह (0८७४ एएंग्रश/ 57079) 

अंद्ध भ्राथमिक या श्ाभासी समूह वे होते हैं जिनमें प्राथमिक एवं द्वितीयक 
दोनों समूहों की विश्येषतायें पायी जाती हैं। चाल्स कले ने लिखा है कि “ये घनिष्ट 
व भ्रामने-सामने के सम्बन्धों के द्वारा संगठन के समूह हैं जो श्रपनी संगठन-सम्बन्धी 
विशेपताप्रों प्रौर विशेष उद्देश्यों के कारण सीमित आकार के होते हैं। जिन्सवर्ग 
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(५०5 07राऊथड्ट) ने अपनी प्रुस्तक 'सोशियोलॉजो' में समाज,- समूह एवं परद्धे - 
समूह की विशिष्ट परिपाभा दी है। जिन्सबर्ग के अनुसार प्रायः समाजशास्तत्र में 
अवधारणाओं को लेकर कठिनाइयाँ इसलिए उत्पन्न हुई हैं क्योंकि समराजशास्त्र में 
दैनिक वोलचाल की. भाषा: से शब्दों को लिया गया । अतः: साधारण बोलचाल की 
भाषा की अस्पष्टता हमारी अभ्रवघारणागञ्रों में भी दृष्टिगोचर होती है। कभी कभी 
इस अस्पष्टता का कारण यह भी है कि समाजशास्त्रियों ने मनोविज्ञान, जीव-दिज्ञान 
एवं भौतिकशास्त्र से भी अपनी शब्दावली को लिए है। सामाजिक सन्तुलन,. सामा- 
जिक सावयव, सामाजिक मस्तिष्क जैसे शब्दों ने समस्या को सुलझाने की बजाय 
प्रधिक जटिल बनाया है । जिन्सबर्ग के अनुसार श्रवधा रणाओ्ं के स्पष्ट श्र्थ विषय की 
परिपकवत्ता के लिए आवश्यक हैं। 'समाज' शब्द की व्याख्या करते हुए उन्होंने इस 
बात्त पर बल दिया है कि सभी प्रकार के मानवीय सम्बन्ध चाहे वे संगठित हों या 
प्रसंगठित, समाज के अन्तर्गत आने चाहिएँ । उनके अनुसार सभाज की भ्रवघारणा के 
भ्रन्तर्गत केवन उन्हीं सम्बन्धों को लेना जहाँ सदस्य परस्पर एक दूसरे के बारे में 
सचेत हों एवं उनमें परस्पर सामान्य लक्ष्य श्रथवा रुचियाँ हों, ठीक नहीं है, क्योंकि 
श्रप्रत्यक्ष एवं अचेतन सम्वन्धों का हमारे सामाजिक जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ता 
। उदाहरण के रूप में, विश्व वाजार की प्रक्रिया अनेक लोगों के जीवन को श्रप्रत्यक्ष 
और व्यापक रूप से प्रभावित करती है, जिसके वारे में प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तियों 
को कोई ज्ञान नहीं रहता । भ्रत: इस श्रवधाररा के श्रच्तर्गत हम व्यक्तियों के परस्पर 
सभी सम्बन्धों को, चाहे वे प्रयत्क्ष हों भ्रथवा श्रप्रत्यक्ष, व्यवस्थित हों श्रथवा अव्यव- 
स्थित, चेतन हों श्रथवा अचेतन, सहयोग के हों अ्रथवा संघर्ष के, सम्मिलित करते हैं । 
इस दृष्टिकोश से 'समाज' एक सावेभौमिक एवं व्यापक स्थिति हैं जिसकी कोई 
निश्चित सीमा नहीं होती । इसके विपरीत 'समू ह” ऐसे व्यक्तियों का संगठन है, जिसके 
मध्य निरन्तर सम्पर्क एवं संचार होता है श्रोर जिनकी एक मान्य संरचता होती है । 
यहाँ उन्होंने श्रद्ध -समूह की श्रवधारणा प्रस्तुत कर विश्लेषण के दृष्टिकोर से उपयुक्त 
श्रवधारणा प्रस्तुत की है । उनके शभ्रनुसार ऐसे कई मानवीय संकलन (फिप्याशा 
32287०28/68) होते हैं जिनका कोई अ्रन्य ढाँचा नहीं होता, लेकिन जिनके सदस्यों में 
परस्पर समान रुचियाँ अथवा समान व्यवहार-प्रतिमान होते हैं जिसके कारण कभी वे 
निश्चित व विशिष्ट संगठित समूह का निर्माण भी कर सकते हैं | ऐसे श्रद्ध समूहों में 
उन्होंने सामाजिक वर्ग (50०४] (.]955) व जनता (?7०॥०) को माना है । सामाजिक 
वर्ग के सदस्यों के मध्य सम्बन्धों की निरन्तरता का ग्रुरा नहीं होता, श्रतः उन्हें समूह 
की संज्ञा दी जा सकती । मर न ने समूह की व्याख्या करते हुए सामाजिक संवर्ग की 
जो भ्रवधारणा के समरूप है । मर्दन (००7) के अश्रनुसार “ऐसे मानव-संकलन 
जिनमें शारीरिक श्रथवा सामाजिक लक्षण एक. से हों, लेकिन श्रन्तःक्रिया एवं सम्बन्धी 
का गुण नहीं हो वो उसे सामाजिक संवर्ग कहा जायेगा । प्रजाति, जाति, वर्ग आयु- 
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समूह, ऐसे उदाहरण हैं जिनमें सामाजिक सम्बन्धों का अभाव होता है, लेकिन ये 
समाज के महत्त्वपूर्ण संवर्ग है। अ्र्थ के दृष्टिकोण से अद्ध समूह एवं सामाजिक संवर्ग 
में कोई श्रन्तर नहीं है ।* 

बाटोमोर (80/070०) ने भी अ्रद्ध-समूह के सम्बन्ध की भी चर्चा की है। 
उन्होंने समूह के संगठन के श्राधार पर अ्रद्ध समूह की चर्चा की है। उन्होंने समूह 
'उसे माना है जिसमें संगठन हो और जिनके सदस्यों में एक मनोवैज्ञानिक चेतना हो ! 
'उनके भ्रनुसार भ्रद्ध -समूह में इस प्रकार की चेतता अथवा संगठन का अभाव रहता 
है। कई वार दो सदस्य समूह के श्रस्तित्व के प्रति भी जागरुक नहीं होते अथवा बहुत 
'जागरूक होते हैं | वाटोमोर ने सामाजिक वर्ग, प्रस्थिति-समूह (8०५ 87079) 
आयु व लिंय-समूह आ्रांदि को अ्रद्ध -समूह माना है । क्योंकि इन समूहों के सदस्य 
यद्यपि बहुत-सी समान विशेषता रखते हैं, फिर भी, उनमें परस्पर संगठन व जाग- 
'रूकता का अभ्रभाव पाया (जाता है। वाठटोमोर के श्रनुसार जैसे-जैसे ये अद्ध -समृह 
संगठित हो जाते हैं वेसे-वँसे ही उनके सामाजिक समूह बनने की सम्भावना बढ़ती 
जाती है | 

संक्षेप में, श्रद्ध -समृह का महत्व समूह निर्माण को समभने के लिए है, तथा 
यह समाजशास्त्रीय अनुसंघान का विषय हो सकता है कि किन सामाजिक एवं 
सांस्कृतिक कारणों से श्रद्ध -समूह सामाजिक समूह वनते हैं ।””* 

विश्वविद्यालय प्रइन 
(एजाएएरछापएरए 0ए४577058) 
समाज (50069) 
7. समाज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए । 


(शशाा८ 88070 70658 07 “$0069?,) - (983) 
2. समाज को परिभाषित कीजिए । इसकी विशेषताओ्रों की व्याख्या कीजिए । 
(06॥76 8006६ए,. 980058 8 टाभश-०४०7६४४05$,) (984) 


3. समाज से आप क्‍या समभते हैं ? समाज और एक समाज़ में क्‍या अन्तर है ? 
(रशातवा 00 700 णल्शय 95ए7 802५० ?  ज्र्वा $ ४6 तालशिया०8 
98४५96८०ा 5006७ थातं 3 $00०५.) (985) 

4. समाज पर मैकाइवर के विचार' पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए | 
(शेंता6 जाता 7006 ० “ए6एछ5 छा (३९ए८/ 0 $006०५9.,१) 


(986) 


. . प्िधी एवं गोस्वामी : समाजश्ञास्त्र विवेचन : 07 
2... सिंघो एवं गोस्वामी  पूर्वोक्त; प्रृष्ठ 08 


298 


0. 


4, 


43. 


4, 


3. 


6. 


 समाजशास्त्र 


समाजिक संरचना (80०52 $प्ालंप्रा०) 


सामाजिक संरचना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए । 

(जएाम्रा&8 8004 एरण॑€5 0 86०॑ग डाएटाण6?,) (4984-98 6) 

सामाजिक संरचना की झ्वधारणा को स्पष्ट कीजिए । 

(ऊफ़ागा 6 ०णा०ढएा णए 500० 5४गप्रणंपा8,) (9853 

संस्कृति (2ण६776) ह॒ 

संस्क्ृति एवं सभ्यता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए । 

(प्रत्र।8 शाता 706 णा “टएप्राप्राल जात एासोॉयकांणा!,) (984) 

संस्कृति किसे कहते हैं? भौतिक और अभौतिक संस्कृति में भेद स्पष्ट 

कीजिए । 

(भ्रााव 45$ 0०ाए6 ? ॥)ंधाहणंशा 9>०फल्शा प्रक्षधांशें कराएं 707- 

ग़रार्धशांध शाप 8,) (4985) 

संस्क्ृति की श्रवधारणा को स्पष्ट कीजिए तथा इसकी विशेषताओं का उल्लेखः 

कीजिए । 

(किफ्रांधा। [76 ०णा००ए७ 0० ठणॉप्रा&६ 8०१ छंए6 ग5$ ए्ाब००75705,) 
(986) 

संस्था ([75800॥07) 


'संस्था' पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए । 
(जता धाणा 706 णा 'पतरशाप्रां0087, ) (984) 
संस्था की परिभाषा एवं विशेषताओं की विवेचना कीजिए । 


(#ऋण़ॉशोत। 6 तीिंवाणा शा वक्माबइण॑लांड05 0 ॥50प7॥07,) 


(7985) 
संस्था की श्रवधारणा' पर टिप्पणी लिखिए । 
(ज्ात:6 शाणां 7006 ० “(००० णी वाइप्रॉपांंग?,) (986), 
समाजीकरण (800० ४४2०॥0॥) 


उदाहरण देकर बताइये कि बच्चे का समाजीकरण कैसे होता है ? 

(7250085 हांशा|ह छव्मा70]6, 405 3 छत 45 800 ंथाां220,) (983) 

समाजीकरण की मुख्य एजेन्सियाँ कौन-सी हैं ? उनकी व्याख्या कीजिए ! 

(जिगर 226 (8 822थ7०6४ 0 $00॑शीॉटका0०7., 75055.) (984) 

समाजीकरण किसे कहते हैं ? इसकी प्रक्रिया क्या है ? 

(मा् 45 ४०णंशांटक्षांणा ? ए॥9 45 4$ 9700९६४$ ?) (985) 

कूले एवं मीड के समाजीकरण के सिद्धान्तों की व्याख्या कीजिए । 

(ऋफ़ोशा ॥6 60765 णी 50०श्राटशा07 ० (0069 70 १९४०.) 
.(986) 
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सस्‍्तरीकरण (50०४०) 


सामाजिक स्तरीकररा क्या है ? इसके विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए । 
(फफ्॥ 48 5009] $फथा[7थ४व०7... 2780755 78 एश०ा75 +ण775.) 


(983) 
समाजिक स्तीकरण के किन्हीं दो सिद्धान्तों का परीक्षण कीजिंए । 
(सइशाओ॥6 थाए एज़0 760768 0 87शापिएथ४707.) (984) 
स्तरीकरण किसे कहते हैं ? स्तरीकरण पर प्रकार्य वादियों के विचारों की 
आलोचनात्मक विवेचना कीजिए । 

(जब 5 इध्वात#0क्वांगा ?. फ़्ांशांयए गयंध्र्थ।ए 6 णिएीएणा4- 
[85 शं०्ज़ 095 58089 07.) (]986) 


प्रस्थिति एवं भुमिका (8/80$ 270 7२००) 

प्रस्थिति को परिभाषित कीजिए प्रस्थितियों का निर्धारण कैसे होता है ? 
(0०76 ४805, म्र0श भा8 #्वाए8९5 त&&ातग॥60 ?) (4983) 
प्रस्थिति को परिभाषित कीजिए । धताइये कि प्रस्थिति भर भूमिका के बीच 


क्या सम्बन्ध है ? 
(0०76 #क्वप5, एप 45 76 एशक्/०5979 926छढ९७॥ ४६४१४ थ्यार्त 
70]6 ? (984) 


प्रस्थिति-निर्धारण के विभिन्न आधारों का उल्लेख कीजिए । 

(7080758 06 एथ7075 94868 07 ड्वापड-त९शारंतव07,) (985) 
प्रस्थिति एवं मूमिका की श्रवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए तथा भ्रस्थिति के 
प्रकारों का उल्लेख कीजिए । 

706#॥)6 (06 ०0706965 0 ४ब्वाए5 07 70]6 706 767707॥ 6 $9.069 
४0568. ) (986) 
प्रतिमान (मानदण्ड) एवं मुल्य (ए०7॥४ शा एथंए८७) 

सामाजिक प्रतिमानों का उल्लेख कीजिए । सामाजिक नियन्त्रण के रूप में 
इसके महत्त्व का मृुल्यांकतव कीजिए । 

(2९॥76 80ण॑ंथां प्रणा5, डि्वॉपश/९ पीशाए गगरीा7ण0॥89308 88 0070 0]- 


रह 0णि06 7 500०४४५.) (983) 
जन-रीतियों' की व्याल्या कीजिए । 
(7080705$ “'ए0]९-५०७५५४”?,) (983-98 5) 


वीरस्टीड द्वारा दिये गये सामाजिक प्रतिमानों का वर्गीकरण दीजिए । 
(7)5055 क्रांशाशटत'5 ००४७४शंविष्याणा 0 50छ०ंत्री गणा5.) (984) 
'लोकाचार' पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए । 

(शा९६ 30 ग़ण6 09 "५०८५.??) (985) 
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समाजशास्त 


समाजिक प्रतिमान (मानदण्ड श्रथवा झ्रादर्श नियम) से झाप क्या समभते हैं? 


इसके विभिन्‍न प्रकार कौन-कौन से हैं ? हि 

(माह 60 ए0ए प्राध्या] 7ए 5009 7रणगा5 ? श्ञता० धा8 ॥5 (५965 ?) 
(]986) 

'समाजिक मूल्य! पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए । 

(५४४7६४४ आ07 70/6 07 “80098 एश्ए6५ १, ) है (986) 


समृ ह्‌ (5070008) 


समाजिक समूह की परिभाषा दीजिए । प्राथमिक तथा द्वतीयक समूहों का 
अ्रन्तर बताइये । | 
(76४४ 5002 ए/00ए8,.. जिशाीगफ्रंएं) ए96ए०७॥) ए7्रक्षा# 20 
5९०0॥0979 87075.) (4983) 
समाजिक समूहों का वर्गीकरण विस्तृत रूप में दीजिए । 

((ाएड 7 १68) 6 24557 ०व०ा 07 800० 8707705.) (984) 


/ प्राथमिक समूहों से भाप क्या समभते हैं ? उन्हें प्राथमिक क्‍यों कहा जाता है ? 


(जरा 80. ४0०0 एाध्शा 07 छाांग्रक्ाए ह70ए05 2? जशात्र ब्वा८ (6५ 


08॥९0 88 9777979 ?) (]985) 
अ्रद्ध-प्राथमिक समूह' पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए । 
(प्तर।6 आता 706 07 “(ए4४-प्रायशाशए 870775.7) - (3985) 


प्राथमिक एवं है तीयक समूहों को स्पष्ट कीजिए तथा उनमें भेद बताइये । 
(06७॥॥76 00 ठंवशिश्यायक्ष& 76! |प्रद्ाएं क्रात॑ 5०80ण4क्षाए 
80078.) (9866) 
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समाज के प्रकार- 
नगरीय, ग्रामीरं 
एवं जनजातीय 


रएएपए्5 08& 50७8४ ६- 
एछछ&छ93,37२, 8 ए%9 3॥. 
# "२४७ ॥998858.] 


समाजों के प्रकार--एक परिचय 
ग्रामीण समाज 

नगरीय समाज 

ग्रामीण एवं तगरीय समाज सें 
श्रन्तर 

ग्रामीण-नगरीय सातत्य 

' जनजातीय समाज 


हि ललभुब बल लुअलु लक ब अब लब मनन ााााााएनाणणशणशशशशनरशशणशशशशशशशशशशशशशशणशणशशशणाई 
समाज के प्रकार--एक परिचय 
(7९5 ण॑ 50शंसए---4 प7007/लां०ा) 





समाज” (50००४) की श्रवधारणात्मक विवेचना हम इससे पूर्व के अ्रध्याय 
'में विस्तृत रूप से कर श्राये हैं --उस श्रध्याय में हम श्रापको विस्तार से मानव-समाज, 
पशु-समाज, समाज का श्रर्थ एवं विशेषतायें समाज व एक-समाज तथा समाज 
के वर्गीकरण था भ्रकारों के बारे में भी जानकारी दे चुके हैं । 
व्यक्तियों की बहुलता सामाजिक श्रन्तःक्रियाओं एवं सामाजिक सम्बन्ध-इन 
तीनों तत्त्वों से मिलकर समाज का निर्माण होता है। समाज के वर्गीकरण में समाज 
के अनेक प्रकारों का उल्लेख किया गया है। जर्मन समाजशास्त्री ढॉनीज (70778) 
ने दो प्रकार के समाजों का उल्लेख किया है-- 
], गेमेनशापद (0»७0४॥58०॥४६) एवं 
2. गेसेलशापट (5९5०॥४८०॥४४) 
हरबर्ट स्पेन्सर (प्रक०७४ 97०7०९7) ने समाजों के चार प्रकारों का उल्लेख 
“किया है-- 
, सरल समाज ($8777776 800०५) 
2, मिश्चित समाज ()५5९० 50००५) 
3. दोहरे मिश्रित समाज (00076 ४5०१ 80००४) 
4, तिहरे मिश्चित समाज (प४976 ४5९० 80००४) 
इमाइल दुर्खोम्र (्राआ6 0प्राताशा॥) ने भी चार प्रकार के समाजों का 
श्उल्लेख किया है-- 
!, सरल समाज (877]]6 8006५) 
2. सरल-बहुखण्डीय समाज (877986 ?0ए-86टटाग्रथाध्व 8006६४६७) 
3, मिश्चित बहुस्खण्डीय समाज (शी5०० ?९०ए-8०४77००४४४ 80०७३) 
4, दोहरे मिश्चित बहुखण्डीय समाज (000006-)/5०० ए0४-8०४0०7/थ[ 
50060) 
काले सास (6 2॥ (४7) ने पाँच प्रकार के समाजों का वर्णन किया है-- 
, आदिम समाज (ए९पंणांएर8 50००7) 
2. एशियाई समाज (#6घ्ंश्ा 500०9) 
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3३, प्राच्ोीन समाज (57067 80089) 

4, सामन्तवादी समाज (5&8709$: $006६४) 

5. पुजीवादी समाज (6250० 800०५) 
उपयु क्त वर्गीकरणों की विस्तृत विवेचना हम समाज” नामक अध्याय में कर झाये. 
हैं । इनके अलावा भी समाजवेत्ताओों ने समाज के कुछ भ्रन्य प्रकारों का उल्लेख किया" 
है, जैसे परम्परागत समाज, आधुनिक समाज, मूल समाज झ्रादि । इस अध्याय में हम" 
समाज के तीन प्रमुख प्रकारों की जानकारी श्रापको दे रहे हैं जो निम्नलिखित हैं-- 

. ग्रामीण समाज (रिणश 8०००५) 

2, नग़रोय समाज (एा09था $00००८५५) 

3, जनजातीय समाज (7४708] 50००५) 





ग्रामीरा समाज ' 
(रिप्ण 50069) 





“ग्रामीण समाज” (रणा४] 50००9) की विशद्‌ विवेचना के पूर्व यह 
श्रावरयक है कि हम ग्रामोण (२एा४)) शब्द को समझें । 
ग्रामीण का भर्थ (४९०गांग्रटट ० (रेप) 

ग्रामीण” (रणा७) दाब्द का तात्पयं ग्रामीण पर्यावरण में रहने वाले' 


व्यक्तियों से लगाया जाता है। जिस श्रकार विद्वानों ने ग्राम (५४॥॥826) शब्द को” 


ईँ 


श्रनेक प्रकार से स्पष्ठ किया है, उसी प्रकार ग्रामीण” (२०) धाब्द, के विवेचन में 
भी भिन्नता देखने को मिलती है। ग्रामीण शब्द को परिभाषित करने में सबसे प्रमुख 
कठिनाई यह है कि ऐसी कोई निश्चित सीमा-रेखा नहीं है जो ग्राम को नगर ((0). 
से पृथक्‌ करती हो । इस सन्दर्भ में मंकाइवर एवं पेज (४४०४७: कात 282०) 

ने लिखा है कि “तगर श्रौर गाँव के वीच विभाजन की ऐसी कोई स्पष्ट सीमा-रेखा 
नहीं है जिसके श्राघार पर यह बताया जा सके कि कहाँ ग्राम समाप्त होता है भौर' 
कहाँ से नगर का प्रारम्भ होता है ।”? श्रनेक विद्वान्‌ ग्रामीण” दाब्द को स्पष्ट करने: 
के लिए सामाजिक एवं श्राथिक पिछड़ेपत को श्राधार मानते हैं जबकि कुछ विद्वान 
कृपि-व्यवसाय के आ्राधार पर ग्रामीण शब्द की विवेचना करते हैं। कुछ विद्वानों ने ' 
जनसंख्या के आाघार पर ग्रामीण एवं नगरीय विभेद को स्पष्ट किया है, जबकि 

श्रनेक विद्वान केवल उन समाजों को ग्रामीण समाज कहते हैं जिनकी विशेषताएँ 
नगरीय विश्येपताश्रों के विपरीत होती हैं ॥ वास्तव में ग्रामीण शब्द की भ्रवधारणाः 
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को स्पप्ट करने के लिए ये सभी आ्राघार श्रपर्याप्त हैं ॥ सामाजिक-आथिक पिछड़ेपन 
के आधार पर श्रनेक ऐसे समूहों को भी ग्रामीण कहा जा सकता है जो नयरों में 
निवास करते हैं, लेकिन जो सामाजिक-आधिक स्तर पर बहुत पिछड़े हुए हैं; दूसरी 
श्रोर कृषि-व्यवसाय को आधार मान लेने से ग्रामों में रहने वाले अनेक व्यक्तियों को 
भी प्रामीण नहीं कहा जा सकता । भौगोलिक स्थिति की अनुपयुक्तता को स्पष्ट करते 
हुए मंकाइवर एवं पेज (५४०४० धात ९४४८०) का कथन है कि “ग्रामीण एवं 
नगरीय शब्द मात्र भौगोलिक स्थिति को ही नहीं, बल्कि सामुदायिक जीवन के 
प्रकारों को भी स्पष्ट करते हैं |”! के० एन० श्रीवास्तव ने कहा है कि “एक ग्रामीण 
क्षेत्र वह है जहाँ पर लोग कृषि-उद्योग में लगे हों श्रर्थात्‌ वस्तुओं का प्राथमिक 
उत्पादन प्रकृति के सहयोग से करते हों ।7* 
उपयु क्त सभी कथन “ग्रामीण” (२णा») शब्द की समृचित विवेचना नहीं 
करते । वास्तविकता यह है. कि ग्रामीण शब्द में उन अनेक तत्त्वों का समावेश है 
जिन्हें किसी एक परिभाषा के द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता । पी०एच० लेण्डिस 
(7. मर, [त4ा5) ने ग्रामीण शब्द की विवेचना के लिए तीन तत्त्वों को विशेष 
महत्त्व दिया है श्र्थात्‌ केवल उसी समृह को ग्रामीण कहा जा सकता है जो (क) 
प्रकृति पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर हो, (ख) जिसका आकार सीमित हो. तथा (ग) 
जिसमें सदस्यों के वीच घनिष्ट और प्राथमिक सम्बन्ध पाये जाते हों १ लैण्डिस के 
ये विचार “ग्रामीण” शब्द को स्पष्ट करने में अत्यधिक सहायक हैं |. लैण्डिस की 
उपयुक्त विवेचना के अनुसार यह निष्कर्प निकाला जा सकता है कि ग्रामीण शब्द 
एक ऐसी विशेषता का वोध॑ कराता है जिसमें प्रकृति पर निर्भरता, सम्बन्धों में 
घनिष्टता एवं छोदा आकार जेंसी विशेषताओं का समावेश हो । 
ग्रामौर्य समाज की विशेषताएँ 
(टाशाम्ररटटायं500९४ ० रथ 500९५) 
प्रामीण समाज की अपनी कुछ विश्येपताएँ हैं। श्रपनी पृथक विद्येपताश्रों के 
कारण ही ग्रामीण समाज नयरीय समाज से नितान्त भिन्‍न है। ग्रामीण समाज की 
इन विशेषताओं का विवेचन करने के लिए हमें किन्हीं आधारों की विवेचता करनी 


चाहिए। सामान्यतः ग्रामीण स्तमाज के अध्ययन के अग्रलिखित आधार उल्लेख- 
नीय हैं : द 





3,  व्टाएल घात 7885, 708, 9, 32. 

7, पर, 579958808,  'एए]४६ 5 शरिणनणा, कादा खवांच (चवविगा- 
#फगी! 96), 9. 86. 

एप. व.्ात॑ं$, मतों 4. # 27००९5४ 9. 8, 

“0. ९, ए65० ३ ऋपावों 50ट07089 74 गव्ंव, 99. ]]-2. 
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(!) प्रकृति के श्रति निकट (श७०५४ ००056 (0 ग्रश॑णा6), 

(2) मूल व्यवसाय कृषि (8श70एॉपपा७ 45 6 शितवेशाण्यांब] 0०९०ा- 
एगभा0॥) 

(3) समाज का लघु आकार (57रशी 526 ० ४७ 8006५) 

(4) जनसंख्या का घनत्व (9०7०+9 ० 9०एणैश४ा०), 

(5) जनसंख्या की समानता या भिन्‍नता (प्त्खएए्थ्यालं+१ णा ॥लल0एलार- 
॥7 06 909ण४09), 

(6) सामाजिक गतिशीलता या गत्यात्मकता (50०8 787009॥॥079), 

(7) सामाजिक स्तरण ($0८ंश[ इध7०88०ा), 

(8) सामाजिक संश्लिष्ठता ($0लंश 509व79) । 

उपयुक्त आघारों पर हम ग्रामीण समाज की कुछ प्रमुख विशेषताओं पर 
विस्तार से प्रकाश डालेंगे : 

() प्रकृति के अति निक्षट (ए७9ए ००४४ 40 7र/ए7०)--ग्रमीण समाज का 
प्रकृति से अत्यन्त निकट सम्बन्ध होने के कारण वह प्रकृति से अत्यधिक प्रे)म करता 
है । प्रकृति की प्रत्येक वस्तु से उसको विशेष लगाव हो जाता है। सोरोकिन तथा 
जिमरमेन (807॒त7 & ख्ापगराभाएशा) ने इस सम्बन्ध में लिखा है, “श्रधिकतर 
वह (किसान) एक नगरवासी की तुलना में श्रत्यघधिक महान्‌ घनिष्ठतम रूप में तथा 
प्रत्यक्षतः प्रकृति से सम्वन्वित है--ऐसी प्रकृति से जिसमें मिट्टी, भूभाग विशेष की 
वनस्पति, पशु आदि, जल, नदी, सूर्य, चन्द्र, प्रकाश, वायु, वर्षा आदि सभी तम्मिलित 
हैं--जवकि वह मकान में रहता है, तब उसके खेत में स्थित मकान की अथवा 
मोंपड़ी की केवलमान्र पतली दीवारें उसको प्रकृति से अलग करती हैं शौर जब वह 
वाहर होता है तो हर समय प्रकृति के वीच में ही रहता है, वह कुछ भी हो ।!!? 

प्रकृति से निकट का सम्बन्ध होने के कारण ही ग्रामीण समाज में अनेक 
विशेषताएँ उत्पन्न हो जाती हैं जो नगरीय समाज में नहीं पायी जाती हैं । ग्रामीणों 
को प्रकृति पर इतना अधिक ग्राश्चित रहना पड़ता है कि वे प्रकृति को अपने जीवन- 
दर्शन में एक महत्त्वपूर्ण स्थान देते हैं। उनके लिए प्रकृति ही सब कुछ है। घूप, 
तूफान, आँवी, टिड्लीदल, कुहरा, श्रोले इत्यादि का तो उन्हें श्राये दिव सामना करना 
पड़ता है । इस प्रत्यक्ष संघर्ष के कारण उनकी जीवन-दशा नगर-वासियों से विलकुल 
भिन्‍न हो जाती है । बरट्रेंण्ड (8०६०॥0) ने लिखा है कि “ऐसा करने में वह रीति- 
रिवाजों, व्यवहारों तथा व्यक्तित्व की विशेषताश्रों को प्रकृति के,संघर्ष के श्रनुकूल 
विकसित करता है ।?£ 


]. 9. &- 8णणतए शाप (876 ९, शंग्रागशाणशवा * #ं]लंफ्राॉंट थी उ'ह्राा- 
ताश्या $9लंगग्2ए?, 9. 47. 
2. 86९०वात & 45500९०6५, #रदादां ,9०८४००27, 0. 25. 
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(2) मूल व्यवसाय ऋषि (3870णधप७ 8 परा6 पावर 0000- 
, 04व०7)--प्रामीणा समाज का मूल व्यवसाय कृषि है। आम और हृपि में इतना 
प्रभिन्‍न सम्बन्ध है कि ग्रामीण और कृषक एक दूसरे के पर्यायवाची समझे जाते हैं । 
दी० एल० स्मोथ (7', 7.. 5णा0) कहते हैं कि “कृषि और संग्रहकार्य ग्रामीण 
श्रथ॑व्यवस्था के आ्राधार हैं । कृपक श्र ग्रामीण प्राय: पर्यायवाची शब्द हैं हे 


कृषि मूल व्यवसाय होने के कारण ग्रामीण समाज को कुछ विशिष्टताएँ 
प्रदान करती है | कृपि एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें किसान को प्राकृतिक 
वस्तु (पेड़-पीधे श्रादि) श्रौर पशुश्रों से ही काम पड़ता है, जिसके कारण कृपक अधिक 
परिश्रमी होता है । 

किसान की प्रनेक' आवश्यकताएँ होती हैं। कृषक को श्रनेक प्रकार के कार्ये 
सीखने पड़ते हैं । उसे कृषि से सम्बन्धित श्रन्य कार्यों (बढ़ई, लुहार) को थोड़ा-धोड़ा 
ज्ञान रखना पड़ता है, जिसके कारण कृषक श्रपने जीवन के बारे में अधिक जानता 
है। नगर में प्रत्येक कांय के विशेषज्ञ होते हैं, इसलिए नगरवासी कुछ विशेष भागों 
की ही, जानकारी रखते हैं । 


लोरी नेल्सन (!.0४५ ८४००) कहते हैं कि “कृषि का व्यवसाय ऐसा 
व्यवसाय है जिसमें कई लोगों की श्रावश्यकता पड़ती है! सामान्य रूप से सम्पूर्ण 
परिवार को ही कृपि-कार्यो में हाथ बेटाना पड़ता है । पति-पत्नी, लड़के-लड़कियाँ, 
सभी कुछ न कुछ कार्य करते ही रहते हैं। नेल्सन ने उचित लिखा है, “कृषि एक 
पारिवारिक व्यवसाय है ।”? 


(3) समाज का लघु आकार (58779 &28 0 ॥6 $0068५)--ग्रामीण 
समाज का आकार नगरीय समुदायों की तुलना में बहुत कम होता है । हम जानते 
हैं कि ग्रामीण समाज का मूल व्यवसाय कृषि है। कृषि के लिए पर्याप्त भूमि की 
आवश्यकता पड़ती है। एक आदमी के पास खेती करने के लिए कम से कम एक 
« एकड़ भूमि तो होनी ही चाहिए। यदि एक ग्राम में दो सो आदमी हैं तो उन्हें कम 
से कम दो सौ एकड़ मूसि की आवश्यकता पड़ेगी। इसकी तुलना में इतनी एकड़ 
भूमि पर हजारों आदमी वस सकते हैं या अपना व्यवसाय कर सकते हैं । इससे 
स्पष्ट है कि ग्रामीण समाज छोटे होते हैं। स्मिथ ने लिखा है, “लघु समुदाय और 
ग्रामीण समुदाय एक-दूसरे के पर्यायवाची वन गये हैं |! ह 





]. 5-5 [या शांत ; 4४6 ४०टांगग्हए रण फग्माग 2४ 9. 8. 
2. 7०३ वलुघणा ;+ अफ्ावों 5०2ं००६), 9. 8. 
3. जा शांत : 09. जा. 9. 20. 
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ग्रामीण समाज का लघु आकार इसकी इतनी बड़ी विश्वेपता है कि रॉबर्ट 
रेडफील्ड (0927 7९८१४८॥४) ने “लघु समुदाय” का सम्बोध विकसित किया है ।? 
ग्रामीण समुदाय तथा नगरीय समुदाय के बीच भेद करने के लिए भी इसी कसौटी 
का प्रयोग किया जाता हैं। जो समुदाय हझाकार में छोटे होते हैं, उन्हें प्रामीण 
समुदाय कहा जाता है। अतः समुदाय के आकार की लकुता ग्रामीण समुदाय की 
एक महत्त्वपूर्ण विशेषता है । 

4, जनसंच्या का घनत्व (7ल्ाज्ञाए णी ?क्रणपाशांस्मी- ग्रामीण समाज 
की एक अन्य विशेषता जनसंख्या के घनत्व का कम होना है। ग्रामों में कम घनी 
आ्रावादी पायी जाती हैं | घनत्व का कम होना भी इनके व्यवसाय के कारण है । एक 
वर्गमील में बहुत कम लोग रहते हैं । | 

जनसंख्या के घनत्व के कारण इनकी जीवनघारा ही एक प्रथक्‌ प्रकार की 
हो जाती है । समनर तथा केलरा ($प्रा7्रंगंथः ४70 ०॥५०) ने इस पर बल देते 
हुए लिखा है कि “रीति-रिवाजों के साँचे से बाहर समस्त मानवीय संस्थाएँ इस 
प्रकार प्रकट शौर नियन्त्रित की गयी हैं कि समाज की संस्थाओं का प्रकार का अन्त 
में जनसंख्या के अनुपात से ही निकलता है ।” जनसंझ्या का घनत्व कम होने के 
कारण, ग्रामीण समाज में रहने वाले व्यक्तियों का एक-दूसरे से घनिष्ट सम्बन्ध 
रहता है । 

5. जनसंख्या की समानता या भिन्‍नता (पि07022०४ए ० ॥6/008९0४४ 
07 207णॉ५०ं०ा)- ग्रामीण समाज में जनसंख्या की समानता पायी जाती है। 
प्रायः सभी क्ृपक होते हैं या कुछ इनके सहायक । प्राथमिक सम्बन्धों में रहते-रहते 
इनमें श्रधिक समानता उत्पन्न हो जाती है । 


यद्यपि ग्रामीण जनसंख्या में विभिन्‍न जातियों एवं घर्मों के लोग पाये जाते हैं, 
फिर भी उनमें विशेष जटिलता नहीं पायी जाती । वे प्रायः समान प्रकार के हो जाते 
हैं । उनकी अपनी भिन्न-भिन्न उप-संस्क्ृतियाँ होते हुए भी उनमें एकता पायी जाती 
है | गरीव और अमीर का भी बहुत अन्तर ग्रामीण जनसंख्या में नहीं पाया जाता। 
ग्रामीण एकता-की श्रोर संकेत करते हुए वरट्रेण्ड ने लिखा है, “ग्रामीण रंगमंच में 
एकता यन्त्रवत्‌ है, समभावपूर्ण एकीकरण की कुजी है ।”* 

6, सामाजिक गत्यात्मकता (500ंथं 2४००0६7)--ग्रामीण समाज प्रायः 
गत्यात्मक नहीं होते । वे एक सामाजिक स्थिति से दूसरी में बहुत कम जाते हैं । 


566 7२00६5६ २८०6 : 7॥6 27/8९ ८०क मापा, 

५, 5. $प्राधाधा क्याएं ,3. 5. छूलाड : 26 8टांशा22 ०४ ०ट८ांध9, 
५०. 4, ४४६ एफरएटाओआओंए 27655, 7८ए 729ए९॥ (927). 

3, ऊशा॥बा्ं ज्ञात 355०९ंथ65 : 09, णा. 9. 29 
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उनमें सामाजिक परिवर्तन की गति भी अत्थविक मन्द होती है | एक स्थान से दूसरे 
स्थान में भी वे बहुत कम जाते हैं । 

ग्रामीण समाज में गत्यात्मक या गतिशीलता नहीं के बरावर पायी जाती है। 
टी. एल. स्मिय के अनुसार, “इस क्षेत्र में नगरीय समुदाय वहाव में परिवर्तत करती 
हुई एक नदी के समान है, जहाँ कि पानी गन्तव्य की ओर गरमन करता है; ग्रामीण 
समुदाय एक श्ान्त तालाव की भाँति होता है जो एक ऐसे छोटे से भरने से युक्त 
है जिसका जल घुमावदार होकर कुछ तालाब के अन्दर और कुछ बाहर जा 
रहा है ।!! 

7, च्वामाजिक स्तरण (800००) 57थ77०800०7)--ग्रामीण समाज में 
सामाजिक स्तरण परम्परागत श्राधार पर अभ्रधिक पाया जाता है। उदाहरण के लिए, 
जाति-व्यवस्था का ग्रामों में श्रधिक कठोरता से पालन किया जाता है । 


ग्रामीण समाज में सामाजिक वर्ग प्रधिक नहीं पाये जाते हैं। प्रायः ग्रामीण 
समुदाय मध्यम वर्ग के होते हैं । वर्ग के भ्रन्तर ग्रामीण समुदाय में नहीं पाये जाते । 

8, सामाजिक एकात्मता (80०० $0]60बक9)- ग्रामीण समुदाय में 
अत्यधिक सामाजिक एकात्मता पायी जाती है। ग्रामीण एकत्मता समान लक्षण, 
समान उदेंदय, समान अनुभव इत्यादि पर झ्रावारित होती है | गिडिग्स (00078) 
ने इस एकता के ही श्राधारप पर जाति की चेतनता (००॥४००७४१९४६५५ 0 ]070) 
के सम्बोध का निर्माण! किया था। 

ग्रामीण एकात्मता का आधार अनौपचारिक एवं असंवेधानिक है । टी. एल. 


स्मिथ ने लिक्षा है कि “निष्कर्प रूप से यह श्रत्यधिक श्रनौपचारिक तथा असंविदायुक्त 
सम्वन्धों पर श्राधारित है ।”! 





ग्रामीण सस्ताज के प्रकार 
(757०४ ० एक 5000५) 


आमीरा समाज की विशेषताशों को देखने से स्पष्ट होता है कि थोड़ी बहुत 
भिश्नता के साथ सभी ग्रामीण समाजों की प्रकृति लगभग एक जैसी 'होती है । इसके 
पश्चात्‌ भी वास्तविकता यह है कि जनसंख्या, समृह के आकार, भू-स्वामित्व, 
परम्पराओं एवं कुछ श्रन्य आधारों पर विभिन्‍न ग्रामीण समाजों के बीच भी एक 
स्पष्ट धन्तर विद्यमान है । कुछ ग्रामीण समाज आज भी अत्यधिक पिछड़े हुए. तथा 
सम्यता के मध्य स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि अनेक ग्राम अत्यधिक विकसित 
प्रकृति के हैं। विभिन्न देशों की आयिक एवं राजनैतिक व्यवस्था मे भी ग्रामीण 





3.,. 4. छाए शारेत्त : 09. लंध 9. 33. 
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समाजों की प्रकृति को प्रभावित किया है। इस दृष्टिकोश से यह आवश्यक है कि 
विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रस्तुत ग्रामीण समाजों के भ्रकारों का वर्गीकरण किया जाय 
जिससे उनका तुलनात्मक आधार पर अध्ययन किया जा सके । 
डॉ० इयामाचरण दुबे का वर्गोकरण (([8587ए४४०ा 99 $, ८. 7070७) 

डॉ० दयांमाचरण दुवे ने यह स्पष्ट किया है कि गाँवों की सामाजिक संरचना 
तथा उनकी समस्याओं को समुचित रूप से समभने के लिए यह आवश्यक है कि ग्रामों 
का विभिन्न भागों में वर्गीकरण किया जाये । इसके लिए डॉ० एस० सी० दुबे ने 
निम्नांकित आधारों पर गब्रामों का वर्गीकरण किया है ।* 

(8) आकार, जनसंख्या तथा क्षेत्रफल के श्राघार पर । 

(9) प्रजातीय विभाजन एवं जातीय विभाजन के आधार पर । 

(८) भू-स्वामित्व के स्वरूप के श्राधार पर । 

(70) शक्ति-संरचना एवं अ्रधिकार-व्यवस्था के आघार पर । 

(४) स्थानीय पृथक्करणु के आधार पर । 

(४) स्थानीय परम्पराओञों के आधार पर । 
सॉरोकिन, जिमरमंत्र तथा गालपिन का वर्गोकरण (0]85आ7पपटव्व0ा 979 80ण॒ंता, 
ब्ंणियरलशागञबा थात (5897) े 

इन विचारकों ने भ-स्वामित्व तथा आवास की व्यवस्था को आधार मानते 

हुए ब्रामों को पाँच मुख्य भागों भें निम्नांकित रूप से विभाजित किया है | 
द भ्रधिकार होता है । 











(८) थे गाँव जहाँ की अधिकांश मूमि कृषकों की ६ 












(5) ऐसे गाँव जिनमें स्वतन्त्र मू-स्वामी, जमींदार॥ घारी एवं क्ृपि- 
श्रमिक साथ-साथ रहते हैं । 

बेडेव पावेल (820थ॥ ?6छ०) ने भी भूमि-व्यवकार आधार पर सभी 
ग्रामीण समाजों को “रंयतवारी ग्राम” तथा संयुक्त ग्राम” जँ | में विभाजित 
करके स्पष्ट किया है ।१ इन सभी वर्गीकरणों से स्पष्ट हे ॥ किसी एक आधार 


4.... 9. ८. 702५, ख7बांद्य शर|वउ2०७, 0. 3. 

2... 5०7, शाग्राध्याशा बाते ठग, उ 
का मरप्रावा $०ट८००2०७, ४०, ॥, 9. 56. 

3... छैढशा ए०05९, 7726 09#087 व्ाावे 67०%४77 
प्रधंध९ का उाधांव, 9. 8; | 
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पर ही ग्रामों को अ्रनेक भागों में विभाजित किया जा सकता है ।' श्राज जैसे-जैसे 
आमीण समाज में परिवर्तन की नवीन प्रक्रियाएँ जन्म ले रही हैं, ग्रामीण समाज के 
स्वरूप में और अधिक विभाजन होता जा रहा है । इस विभाजन के आधार पर ही 


झ्राज अनेक समाजशास्त्री ग्रामीण समाजीं का तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयत्न 
कर रहे हैं । 


एच. जे. पोक (प्र, उ, 7०७६७) के अनुसार वर्गीकरण (0]35झ#04007॥ 09 पे, 7. 
7९8:९॥ 


डॉ. एच. जे. पीक ने उद्विकासीय आधार को महत्वपूर्ण मानते हुए 
सभी ब्रामीण समुदायों को तीन प्रमुख भागों में विभाजित किया है जो इस 
प्रकार हैं :? 

() प्रवासी कृषि प्राम (शीट्राशणाए 6हाा०्पराफशं पए7]98०४)--इस 
श्रेणी में वे सभी ग्राम श्राते हैं जिनके निवासी एक स्थान पर कुछ समय तक रहने के 
पदचात्त्‌ दुसरे स्थान पर प्रवास कर लेते हैं। किसी विशेष स्थान पर भूमि जितनी 
उपजाऊ होती है, ये लोग उस स्थान पर उत्तने ही अधिक समय तक रहते हैं। भूमि, 
की उत्पादकता कम होने पर अथवा मौसम के प्रतिकूल हो जाने पर ये “लोग तुरन्त 
स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। इस दृष्टिकोण से प्रवासी ग्राम वे हैं जो (सभ्यता के 
निम्न स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनकी प्रकृति भी अस्थिर होती है । 


(2) अद्ध-स्थायी कृषि ग्राम (60. एलशक्षात्वा #&शा6राणओं - 
शाबह०--इस श्रेणी में वे सभी ग्राम आते हैं जिनके निवासियों का जीवन पहली 
श्रेणी की तुलना में कुछ अधिक स्थायी होता है। ऐसे ग्रामों में श्रत्यघिक पुरातन 
वरीकों से भूमि की उर्वेरा-शक्ति को कुछ समय तक बनाये रखने का प्रयत्वत किया 


जाता है, लेकिन जब भूमि उपजाऊ नहीं रह जाती तब ऐसे ग्रामों के निवासी स्थान- 
परिवर्तन करके नये गाँवों की स्थापना कर लेते हैं । 


(3) स्थापी कृषि-जीवन वाले ग्राम (एशापगाक्षाला 0 शएयाएाितओ! 
ए॥98०) वत्तमान युग के अधिकांश गाँव इसी श्रे णी के हैं। ऐसे श्ामों में इनके 
एक लम्बी श्रवंधि त्तक जीवन व्यत्तीत करते हैं। एक लम्बे समय तक एक ही स्थान 
में रहने के कारण उनमें सामुदायिकता की भावना का विकास हो जाता है। ऐसे 


श्रामों के निवासी सामाजिक दृष्टिकोण से रूढ़िवादी होते हुए भी स्थायी निवास को 
विशेष महत्त्व देते हैं 


],.. धै,.3. ९९८०, 'रिप्ाह्ं एक्राणपराजि! काल्ाय॑ग्रवर्गोव दी #0टोवी 
न्‍ ऊ5लांशा००5, प०., हुए, 9. 254. ्ि 
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मेटजन के अनुसार वर्गीकरण ((85&020४ं०॥ 57 (०८९०) 


मेटजन ने स्थानीय दूरी अथवा निकठता के श्राघार पर ग्रामीण समुदायों को 
दो भागों में विभाजित किया है ।* 

(॥) केन्द्रित गाव (एए००४४०१ ए॥४४०४)--इस श्रेणी में वे सभी गाँव 
आते हैं जिनमें एक गाँव के रहने वाले सभी कृपकों के मकान एक दूसरे के अत्यघिक 
समीप होते हैं। निवास-स्थान की समीपता के कारण गाँव के सभी निवासियों के 
वीच अत्यधिक घनिष्ट एवं अनौपचारिक सम्बन्धों का विकास हो जाता है। कमी- . 
कभी ऐसे गाँवों में घनिष्ठता श्रौर स्थानीय समीपता के कारण सामूहिक आ्रादान- 
प्रदान का रूप भी स्पष्ट होने लगता है। इसका तात्पर्य है कि एक परिवार में 
प्रावश्यकता की किसी वस्तु का अभाव होने पर उसे झ्रात्मीयता के एक अ्रधिकार के 
रूप में पड़ौरा के मकान से प्राप्त किया जा सकता है। भारत के मैदानी भाग में इस . 
श्रेणी के गाँवों की संज्या सबसे अधिक है । 

(2) बिखरे हुए गाँव (504/०४८० ५१॥92०5)--ये वे गाँव हैं जिनमें कृपक 
एक स्थान पर भुण्ड बनाकर नहीं रहते, वल्कि अपने खेतों के किनारे पर ही घर 
बनाकर रहते हैं । इस दृष्टिकोण से उनके श्रावास विखरे हुए होते हैं तथा इन गाँवों 
में सामाजिक सम्बन्धों का स्वरूप भी केन्द्रित गाँवों से कुछ भिन्‍न होंता है। श्रीमती 
इरावती कर्वे ने ऐसे ग्रामों को 'हेमलेंट गाँव” अथवा 'समूह ग्राम' (एएघाल 
शाा92०) कहा है । 





नगरीय समाज 
(छक़णा 50209) 





ग्रामीण समाज की श्रवधारणात्मक विवेचना करने एवं उसके प्रकारों को 
समभने के बाद श्रव हम इनसे भिन्न लिशेपतायें रखने वाले “नगरीय समाज” (ए7927 
500०९८६७) की विवेचना करेंगे। नगरीय समाज की विवेचना करते से पूर्व यह 
उपयुक्त होगा कि हम नगर (८9) की ग्रवधारणा को समभलें । 
नगर का श्रर्थ 
(७९४४४7४४ ० (77५) 

सामान्यतः नगर (८५) का आशय एक ऐसे विस्तृत तथा औपचारिक समुदाय 
से है जिसका निर्धारण एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के जीवन-स्तर तथा 


2... शिशारशा, 5$7#छशवांट 9072९ 207: 7 सता #०2८००2०, ५४०. 
7. 9. 263. 
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“उनकी नगरीय मनोवृत्तियों के श्राघार पर होता है। अनेक विद्वानों ने जनसंख्या के 
आधार पर ही नगर की प्रकृति को स्पष्ट किया है । 

किग्सले डेविस (7(785०9 ॥02शं$) ने लिखा है कि नगर के निर्धारण में 
'जनसंख्या के घनत्व को एकमात्र महत्त्वपूर्णा तत्त्व नहीं माना जा सकता, क्योंकि नगर 
कुछ विदेष प्रकार के सामाजिक तत्त्वों से वनता है। किसी स्थान पर जनसंख्या का 
'घनत्त्व चाहे एक हजार से श्रधिक हो श्रथवा कम, यदि वहाँ पर नगरीय दशायें 
अ्रथवा नगरीय मनोवृत्तियाँ विद्यमान हों. तो उस स्थान को नगर कहा जायेगा । 
'डेबिस ने भारत से विश्लेषणात्मक उदाहरण देते हुए वताया है कि “यहाँ वहुत से 
गाँवों में जनसंख्या का घनत्व इतना भ्रधिक है कि यह अनेक नगरों के घनत्व से भी 
अधिक है. लेकिन फिर भी इन गाँवों को नगर नहीं कहा जा सकता । 

विलकाक्स (५४व॥०००) ने नगर को परिभाषित करते हुए लिखा है कि 
“त्गर का तात्पयं उन सभी क्षेत्रों से है जहाँ प्रति वर्गमील में जनसंख्या का घनत्व 
एक हजार व्यक्तियों से श्रधिक हो एवं जहाँ व्यवहारिक रूप से कृषि न की 
जाती हो ।* 

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि केवल जनसंख्या का श्राघार ही नगर के 
निर्धारण में महत्त्वपूर्ण नहीं है ! वास्तविकता यह है कि 'नगर जीवन की एक विशेष 
“विधि! (& ७४५ ० 6) है जिप्तमें ओपचारिकता तथा व्यक्तिवादिता का प्रमुख 
'महत्व होता है । 

वास्तव में नगर जैसे जटिल श्रौर परिवर्तनशील समुदाय को किसी एक परि- 
'माषा में परिवद्ध नहीं किया जा सकता । भ्रष्ययत की सरलता के लिए यह कहा 
जा सकता है कि नगर साम्राजिक, श्राथिक और राजनैतिक विभिन्नताओ्रों से युक्त. 
'वह वृतत्‌ समुदाय है जहाँ कृत्रिमता, व्यक्तिवादिता, प्रतिस्पर्दा और घनी जनसंख्या के 
कारण नियंत्रश के औपचारिक साधनों के द्वारा सामाजिक संगठन की स्थापना की 
'जाती है । इस प्रकार स्पष्ट होता है कि नगर एक भिन्न पर्यावरण से प्रभावित जीवन- 
'यापन का एक विशेष ढ़ग है। 
नगरीय समाज फी विशेषताएं 
((ाशउइणटाड05 0ी (79970 4॥6) 

विभिन्न विद्वानों ने सामाजिक संचरना, आश््थिक क्रियाश्रों की प्रकृति तथा 
सामाजिक फ्रक्रियाओं के श्राघार पर नगरीय समाज की अनेक विशेषताश्रों का उल्लेख 
किया है । इनमें में कुछ प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट करने से नगरीय समाज की 
प्रकृति को सरलतापूर्वक समभा जा सकता है । प्रमुख विशेषतायें श्रग्नलिखित हैं : 
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() जनसंख्या को अधिकता (!.82० ?09ए४४४०४०)--नगरीय समाज की 
सर्व-प्रमुख विशेषता इसका बड़ा आकार और घनी जनसंख्या का होता है। भारत में 
श्राज 50 से भी अधिक ऐसे नगर हैं जिसकी जनसंख्या एक लाख से भी अधिक हैः 
जवकि दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, कानपुर, पूना, हैदराबाद, मद्रास श्रादि ऐसे नगर हैं 
जिनकी जनसंख्या 20 लाख से भी भ्रधिक हो चुकी है। भ्रनेक नयरों में जनसंख्या का 

घनत्व 5ह6जार व्यक्ति प्रति वर्गमील से भी अधिक है | इससे नगरों के बड़े झाकार. 
एवं जनसंल्या की भ्रधिकता का अनुमान लगाया जा सकता है । 


(2) जनसंख्या की विभिन्नता (म्रलश०8थाशथो ० ?०9०ए४४०)--नगर 
केवल जनसंख्यात्मक आ्राकार में ही बड़े नहीं होते, वल्कि उनकी जनसंख्या में विभिन्न 
धर्मों, जातियों व्यवसायों श्रौर विभिन्‍न जीवन-स्तर के व्यक्ति साथ-साथ रहते हैं । 
उनकी वेश-मूपा, खान-पान, रहन-सहन संस्कृति तथा सामाजिक मूल्यों में श्रत्यधिक 
भिन्‍नता होती है । इसके फलस्वरूप नगर न केवल एक भिन्‍नता-युक्त समाज है, वल्कि 
इसमें सभी व्यक्तियों को अपनी रुचि के अनुकूल पर्यावरण प्राप्त होने की सम्भावना 
बनी रहती है । 

(3) आर्थिक क्रियाओं के केन्द्र (0७४९५ 0 8600707० 0०॥४।४४४)-- 
नगरों का विकास मूल रूप से श्राथिक जीवन की सफलता के श्राधार पर हुश्ना है और 
श्राज भी नगरीय समुदाय आशिक क्रियाओं के केन्द्र वने हुए हैं । बड़ी मात्रा में 
उत्पादन, श्रम-विभाजन एवं विशेषीकरण इन झाथिक क्रियाओं के मुख्य आधार हैं । 

(4) माथिक वर्ग-विभाजन (एिंशंडंणा गा हिएणाणरांए (885०5)--- 
नगरीय समाज में यद्यपि व्यक्ति की जाति, घर्मं मनोवृत्तियों अ्रथवा व्यवसाय को कोई 

महत्त्व नहीं दिया जाता, लेकिन आर्थिक आधार पर सम्पूर्ण जनसंख्या एक दूसरे से 
भिन्‍न अनेक आशिक वर्गों में विभाजित होतो है । यह केवल पूजीपति और श्रमिक 
वर्ग के वीच ही व्यापक श्राथिक भिन्‍नता नहीं होती, वल्कि मध्यम वर्ग सवसे भ्रधिक 
विपम परिस्थितियों में जीवन-यापन कर रहा होता है। 

(5) श्रम विभाजन (70०0 ० 7,89007)--नगरीय समाज की एक 
भ्रन्य विशेषता श्रम-विभाजन है । ग्रामीण समाज में सामान्यतः: एक व्यक्ति समस्त 
श्रावश्यकताशों की पुति स्वयं कर लेता है, परन्तु नगरीय समाज में ऐसा नहीं होता / 
वहाँ एक ही कार्य को अनेक लोग बाँट कर करते हैं । 

(6) स्थानीय प्रथक्‍करण (5एथा7ं०] $६ट9.2707)--नगरीय समाज में 
श्रम-विभाजन, विशेषीकरण तथा विभिन्‍न आर्थिक वर्गों के कारण स्थानीय पृथक्कररणा 
की प्रक्रिया एक अनिवार्य विशेषता बन चुकी है। 

(7) द्वितीयक सम्बन्धों की प्रघानता (00णाध्ाए८ णी 8९०णातेश्वाए 
२८४६४०7४॥०)--नगरीय समाज में जनसंख्या की विभिन्‍नता तथा: श्रौपचारिक 
सम्वन्धों के फलस्वरूप सभी व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से द्वितीयक सम्बन्धों से बंधे होते 
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हैं। श्रधिकांश व्यक्ति श्रपना स्वार्थ पूरा करने और लाभ की भावना से ही दूसरे 
व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित करते हैं। इसके फलस्वरूप नगरीय समाज में नियन्त्रण 


के द्वितीयक साधनों, जैसे कानूत, पुलिस तथा न्यायालय के द्वारा श्रौपचारिक नियंत्रण 
स्थापित किया जाता है | 


(8) व्यक्तिवादिता तथा प्रतिस्पर्दा (7रठशंतप्थांडा रात (०07एथी- 
(07)-- छिग्सले डेबिस का कथन है कि नगरीय समाज में व्यक्तिवादिता एक प्रमुख 
तत्त्व है । नगरों में व्यक्तिवादिता इस सीमा तक पायी जाती है कि व्यक्ति प्रत्येक क्षेत्र 
में साघन-सम्पन्तता श्र घन के संग्रह को ही जीवन का श्रन्तिम साध्य मानता है । 
इस मनोवुत्ति के फलस्वरूप प्रतिस्पर्दा नगरीय समाज की स्थायी विशषता बन गयी 
है । यह व्यक्तिवादिता एवं प्रतिस्पर्धा झ्राथिक और राजनैतिक क्षेत्र तक ही सीमित न 
रह कर सांस्कृतिक एवं पारिवारिक जीवन में भी व्याप्त हो गयी है । 


(9) सामाजिक गत्यात्मकता (5028० ४०४070४)--नगरीय समाजों में 
स्थानीय गत्यात्मकता का ही आ्राधिक्य नहीं होता, वल्कि सामाजिक गत्यात्मकता भी 
श्रपनी चरम सीमा पर होती है | इसका तात्पयें है कि व्यक्ति की योग्यता, कुशलता 
एवं सम्पन्नता के आधार पर उसके जीवन में ही श्रनेक बार समाज में उसकी स्थिति 
ऊंची अथवा नीची होती रहती है । 

(0) हित-प्रधान सहनशीलता (्राद्ष०४-0ग्रंध्ा(धव॑ ए७७7००)-- 
किले डेविस ने नगरीय समाज की विशेषताओं के श्रन्तगंत वैयक्तिक हितों से 
प्रभावित सहनशीलता को एक महत्त्वपूर्णो तत्त्व माना है ॥ वास्तव में, नगरवासियों 
में सहनशीलना एक आन्तरिक गुरा नहीं होता, वल्कि अपने हितों की पूर्ति के लिए 
इच्छा न होते हुए भी उनको ऐसा प्रदर्शित करना पड़ता है। नगर के निवासियों में 
ऐसी प्रत्येक स्थिति तथा व्यवहारों को सहन करने की क्षमता होती है जो श्ररुचिकर 
तो होती है, लेकिन जिससे उनके हितों को पूरा होने की सम्भावना रहती है। यही 
प्रत्येक व्यवित वाह्य रूप से स्वयं को श्रत्यधिक नम्न, मृदृभापी श्रौर सज्जन 
दिखने का प्रयत्न करता है, भले ही ये गुण उसके व्यक्तित्व के वास्तविक भ्रंग 
त्तहों। 

(44) सामाजिक समस्याओं के केन्द्र (7७१९४ 06 800०४) ९700]699)--- 
आज विभिन्न समाज जिन भ्रनेक प्रमुख सामाजिक समस्याझ्रों का सामना कर रहे हैं 
नगरीय समाज उन सभी समस्याशओरों के केन्द्र हैं । विशेष रूप से अपराध, वाल अपराध 
भ्रष्टाचार, मद्यपान, वेश्यावृत्ति, युवा तनाव, बेकारी. निर्धनता एवं पारिवारिक 
विघव्न आदि इसी प्रकार की समस्‍यायें हैं। प्राज नगरीय समुदायों के श्राकार तथा 
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जनसंख्या की विभिन्‍नता में जैसे:जैसे वृद्धि हो रही है, ये समस्‍यायें पहले की श्रदेक्षा 
और झधिक विकट होती जा रही हैं । ४ 
ग्रामीण तथा नगरीय सेमाज में अ्रन्तर | 

(9ग्रागइ्रणंता 8ए९शा धार रिणनों शा 8 एफ 50९०४९४१) 

ए. आर. देसाई (8. ९. 70०82) ने स्‍प्रपती पुस्तक 'रुरल संशियालाजी इन ' 
इण्डिया! (सपा 5008००४५ 77 पा09) में ग्रामीण सामाजिक जगत्‌ को नगरीय 
सामाजिक जगत्‌ से पृथक्‌ करने के लिए निम्नलिखित सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मापदण्डों 
का उल्लेख किया है 

(!) व्यावसायिक भिन्‍नतायें (0००07ए४/0॥2 ए/शस०व०८४), 

(2) पर्यावरणात्मक भिन्‍नतायें (7शं॥007079 स्‍>्शि०१088), 

(3) समुदायों के आकारों में भिन्‍नतायें (॥/ंशि०ग068 ग॥ (6 82९5 ॥0 
"(०ठ्णाएयाएंं४5), ४ 

(4) जनसंख्या के घनत्व में भिन्‍्नतायें (7 शि०70९४  76 ॥0श5॥9 
॥6 ?67प्राॉ४0॥), 

(5) जनसंख्या की सहजातीयता तथा विजातीयता ()शि०००४४ 77 (06 
लताग्र०थाएाए 270 पसलाला0त३थाराए ० (6 ए०एभिंध००), 

(6) सामाजिक गत्यात्मकता गतिशझ्ीलता में भिन्‍्नतायें ()#7०:0००४ व 
४१९ 5009  ३४४०9॥॥59५), 

(7) प्रवर्जन की दिशा में शभ्रन्तर (0स्‍शथि०760०5 ॥7 ध6 796०७३०४ ०0 
ीहट्वा/8807), 

(8) सामाजिक विभेदीकरण तथा स्तरीकरण में अन्तर (9ष९7९९४ व 
(6 $00०॑2ं ॥)7/छ८शापएंथशा०णा भात 5ह९६४०7), 

(9) सामाजिक अन्तःक्रिया की व्यवस्था में भ्रन्तर (7)6008५ 47 ॥6 
5फ98४6॥ 07 862८9 [6780707), 

सोरोकिन तथा जिमरमेन (8070 ता थाव॑ श्ांग्राशा॥9ा) द्वारा प्रस्तुत 
प्ग्नलिखित सारिणी भी ग्रामीण और नगरीय जगत्‌ के निर्णायक श्रन्तरों पर भल्रि- 
भाँति प्रकाश डालती है?-- 


. &. 7, 0659 ; रिपा/ 50लं०0०29  77089, 9, 0-, 
2. 2.3, 80४णंता शाप. ९, €. दांगगरात्रा ; शांत्रतं065 0० रिपया8- 
एछाएछथा 83000029 7970. 56-57: 


समाज के प्रकार--नागरीय, ग्रामीण एवं जनजातीय 3]7 


कलम» 3»भ०म५७ 3७५3 ५33५७००७3५+++» ८५ 3७3० सआ 33५3» +»+म७५ ५ पननभ 3» +ऊ नमन मकान ५५५ न नमन ऊक कामना कक न कऊ कक मऊ ५2333 ++>नमन-म «न 
। 


5प00703- 
[00 


अन्तर का विषय ग्रामीण समाज नगरीय समाज 
(राव 80००५) (ए४था 80089) 

, व्यवसाय पूरे समाज में आमतौर पर | सभी लोग प्रवात्रतः 8 के 
(0००००४- . | कुछ थोड़े से लोगों को छोड़कर | श्रतिरिक्त अन्य व्यवसायों में 
पंगा) सभी कृपक होते हैं । संलग्न रहते हैं । 

- पर्यावरण मानवीय सामाजिक पर्यावरण | अपेक्षत: प्राकृतिक पर्यावरण के 
(टशाशं।०9- | पर प्रकृति की प्रधानता रहती | ऊपर मानवनिभित पर्यावरण 
॥शा) है। की प्रवलता रहती है । 

. समुदाय का | खुले फैले खेत भौर छोटे-छोटे | नगरीय समाज बड़ा होता है 
श्राकार जन-समुदाय 'कृपषक-वाद” और | अर्थात्‌ नगरीयता और समुदाय 
(2० 0 | समुदाय के आकार के नकारा- | के आकार में सकारात्मक सह- 
(20ग्रापा- त्मक सह-सम्बन्ध दिखाते हैं । | सम्बन्ध होता है । 
धा॥9) श्र्थात्‌ समुदाय का श्राकार 

छोटा होता है । 

- जनसंख्या का | जनसंख्या की सघनता कम | नगरीयता और जनसंख्या की 
घनत्व होती है। आमतोर पर ग्रामी- | सघनता में सकारात्मक सह- 
(>7थ्ाभा9 ण॒ता और जनसंख्या की सघन | सम्बन्ध होता है । 
7079णंधांणा)|। नता में नकारात्मक सह-सम्वन्ध 

होता है । 

- जन समुदायों | ग्रामीण समाज प्रायः समरूप | इसमें प्रायः विषमरूपता होती 
की विपम- | होते हैं । विपमरूपता से इनका | हैं। नगरीयता और विषम- 
रूपता शोर | नकारात्मक सह-सम्बन्ध होता | रूपता में ट्रिसकारात्मक सह- 
समरूपता है । सम्बन्ध होता है । 
सिला॑शा0- 
एशाशाए था0 
प्रंणा0- 
हशालाए ० 
707प्रोव07) 

. सामाजिक इनमें सामाजिक विभेदीकरण | नगरीयता के साथ सामाजिक 
विभेदीकरण | तथा स्तरीकरण में कमी होती | विभेदीकरण और स्तरीकरण 
तथा स्तरी- | है। का सम्बन्ध सकारात्मक होता 
करण है । 

($50068] 
ए्रलकिशा।4- 
07 ते 
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7. गत्यात्मकता । इनमें क्षेत्रीय, व्यवसायिक और 


((09॥#9) | श्रन्य प्रकार की साम्राजिक 
गत्यात्मकता की कम तीव्रता 
होती है । 

8. भ्रन्तःक्रिया की।| ग्रामीणों की अन्तःक्तिया की 
व्यवस्था व्यवस्था का क्षेत्र अत्यन्त 

(5५४०7 ० | संकुचित होता है। व्यक्तिगत 


और अपेक्षतः स्थायी (प्राथ- 
मिक) सम्वन्धों की प्रधानता 
; रहती है । 


॥7/9780|0॥) 


समाजशास्न 


नगरीयता और गत्यात्मकता 
के बीच सकारात्मक सह- 
सम्बन्ध होता है।. 


सम्बन्धघों तथा सम्पर्कों की 
संख्या काफी अधिक होती है । 
अन्त:क्तिया की व्यवस्था का 
क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत होता है ! 
द्विवीयक सम्बन्धों की प्रधानता 
होती है जिसमें जटिलता, 
विविधता, सतहीपन और 


ओपचारिकता श्रघधिक होती 


है। 





रिचार्ड डेबवी (शांणराक्ा0 7०9०५) ने निम्नांकित पाँच आधारों पर 
नगरीय एवं ग्रामीण समुदायों को दो भिन्‍न श्रूवों (27076) के रूप में स्पष्ट 


किया है ।? 





नगरीय समाज की विशेषतायें 





को, - अज्ञात स्थिति 

2. श्रम विभाजन 

3. इन दोनों परिस्थितियों से उत्पन्न सामाजिक 
और श्राथिक भिन्नता 

4. अवैयक्तिक तथा झभऔपचारिक सामाजिक 
सम्बन्ध 

5. व्यक्तिगत पृष्ठमूमि में स्वतन्त्र पद प्राप्त करने 
की आकांक्षा तथा प्रयत्न । 


ग्रामीण समाज की विशेषतायें 


नगरीय समाज की समस्त 


विशेषताओं के पूर्णतया 
विपरीत 





. संलाधापे 70०5९ए : 


व एरेणवं-ए2 एगप्रापरा), रिव्यश फपा 


एरलांगार्लुए एमांग्रए07०४7 दुपण/०6 एए 8प्रिलय[द्रात, वाप्रण्तालगए 


$5000029, 79. 228. 
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उपरोक्त विद्ानों हारा व्यक्त किये गये ये सभी आधार महत्त्वपूर्ण है लेकित 
प्रस्तुत विवेचन में एक सामान्यीकरण के रूप में हम कुछ विशेष आधारों पर नगरीय 
एव ग्रामीण समाजों के मध्य तुलना करेंगे । 

(4) सामाजिक जीवन के आधार पर भेद ((टणाह्र3४ 5008 ॥/6)-- 
सामाजिक जीवन का निर्माण मुख्य रूप से सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक संगठन, 
सामाजिक सम्बन्धों के स्वरूप तथा साम्रुदायिकता की भावना के श्राघार पर होता है। 
इन सभी विशेषताशों के श्राघार पर ग्रामीण तथा नगरीय समाजों के मध्य एक स्पष्ट 
मेद किया जा सकता है । 

(2) पारिवारिक आधार पर भेद (2079७ 37 था 46)--ग्रामीण 
और नगरीय समाज के भेद को अनेक विद्वानों ने पारिवारिक सम्बन्धों तथा पारि- 
चारिक स्थिति के श्राधार पर स्पष्ट किया है । ग्रामीण समाज में परिवार एक शक्ति- 
शाली शौर आात्म-निर्भर केनद्रीय इकाई है | यहाँ परिवार के प्रति सभी में अ्रसीमित 
उत्तरदायित्व की भावना होती है । सदस्यों पर नियन्त्रण रखने में परिवार सबसे 
शक्तिशाली संस्था है । यहाँ सम्पत्ति का रूप व्यक्तिगत न होकर पारिवारिक होता है! 
'परिवार की नैतिकता को व्यक्ति की मैतिकता माना जाता है। विवाह, सामाजिक 
सम्पर्क तथा खान-पान के क्षेत्र में व्यक्ति परिवार के नियमों की श्रवहेलना नहीं कर 
सकता । इसके विपरीत नगरों में साघारणतया व्यक्ति की उच्च श्रथवा निम्न प्रस्थिति 
से ही परिवार की प्रस्थिति का भी निर्धारण होता है। नगरीय समाज में एक ही 
'परिवार के सदस्यों के वीच सम्बन्ध ग्ोपचारिक होते हैं। सम्पत्ति का रूप व्यक्तिगत 
होता है तथा सभी सदस्य विवाह भौर सामाजिक सम्पर्क को व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का 
आधार मानते हैं । 


(3) सांस्कृतिक जीवन के आधार पर भेद (एमाप्रकछा ग्रा एशापाशं 
7०)- ग्रामीण और नगरीय समाज सांस्कृतिक श्राधार पर भी एक-दूसरे से भिन्न 
दिखाई देते हैं । ग्रामीण समाज श्राज भी परम्परागत संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर 
रहा है जबकि नगरीय समाज में एक परिवर्तनशील संस्कृति का विकास हुआ है ' 
ग्रामीण संस्कृति में शुग-युगों से प्राप्त श्रनुभवों का समावेश है जो उनकी संस्कृति को 
प्राकृतिक दक्षाओ्रं तथा सामाजिक पर्यावरण के अनुकूल बनाये हुए हैं। नगरों की 
झपनी कोई मौलिक संस्कृति नहीं है, वल्कि यह ग्रामीण संस्कृति का ही एक संशोधित 
रूप है । बस्तुत: नगरीय संस्कृति नवाचारों तथा प्रौद्योगिकी पर श्राघारित संस्कृति है, 
'जेबकि आामीख संस्कृति व्यवहारवादी एवं मानवत्तावादी है। 

(4) सामाजिक नियन्त्रण सें अच्तर ((!०ए्रध४ वा 80थंश (०07००)-- 
आमीण समाज में प्राथमिक सम्बन्धों तथा प्राथमिक नियन्त्रण को सर्वोच्च महत्त्व 
दिया जाता है जवकि नगरीय समाज में ट्ठितीयक समूहों के द्वारा द्वितीयक नियन्त्रण 
की स्थापना की जाती है । प्रामों में कोई भी व्यक्ति गाँव के सम्मानित तथा वृद्ध 


320 समाजशास्त्र' 


व्यक्तियों की आ्राज्ञा अथवा पंचायत द्वारा दिये गये निर्शयय की अवहेलना नहीं कर 
पाता । इसके विपरीत नगरों में समूहों के निर्णय का व्यक्ति के जीवन में साघारणतया 
कोई महत्त्व नहीं होता । इन दोनों समाजों में नियन्त्रण के साधन भी एक-दूसरे से 
पृथक हैं । ग्रामीण समाज में परम्परागत साधन जेसे--धर्म, प्रथा, परम्परा, और 
लोकाचार सामाजिक नियन्त्रण के प्रमुख अश्रभिकरण हैं, जबकि इसके विपरीत नगरीय 
समाज में कानून, पुलिस तंथा न्यायालय की सहायता से सामाजिक नियन्त्रण स्थापित 
क्या जाता है । 

बीसेन्न तथा बीसेन्‍ज (865थवा2 धात 868थ॥2) का कथन है कि “ग्रामीण 
समाज में प्रथा की शवित राजा के समान ह तथा लोक रीतियाँ श्रौर लोकाचारः 
लगभग सभी मानवीय व्यवहारों को नियन्त्रित करते हैं ।”7 किससले डेविस ने भी 
लिखा है कि “नगरों में व्यक्ति अपने प्राथमिक समूह के नियन्त्रण से मुक्त होकर 
वहाँ की अथाह भीड़ में अ्रद्‌इय होकर छटकारा पा सकता है। नगर की यह विचित्रता 

क्ति को घनिष्ठ नैतिक नियन्त्रण से मुक्त कर देती है ।7* 

(5) श्राथिक्त जीवन के आधार पर भेद (एक्आधववश गा ए०टणा०्रांए 
70)--ग्रामीण तथा नगरीय समुदाय में विभिन्न व्यवसायों, जीवन-स्तर, उपभोग 
की प्रकृति तथा वर्ग-संरचना के दृष्टिकोण से भी एक स्पष्ट भिन्नता विद्यमान है। 
ग्रामीण समुदाय में कृषि और कुटीर उद्योग ही श्राजीविका के ञ्नोत हैं. जबकि नगरीय 
समुदाय में हजारों व्यवसायों में से किसी भी व्यवसाय के द्वारा व्यक्ति.श्राजीविका 
उपाजित कर सकता है ग्रामीण जीवन-स्तर सरल है जिसमें कोई निश्चित आर्थिक 
संस्तरण देखने को नहीं मिलता। दूसरी ओर नगरों में जीवन-स्तर से सम्बन्धित 
व्यापक विपमता देखने को मिलती है - एक ओर पूजीपतियों का श्राडम्बरपूर्णा और 
सम्पन्न जीवन है तो दूसरी ओर यहाँ ऐसे व्यक्ति भी निवास करते हैं जिन्हें एक समय 

भर-पेट भोजन नहीं मिलता । ग्रामीण समुदाय में उत्पादन केवल उतना ही होता है' 
जो उपभोग के लिए पर्याप्त हो सके, जबकि नगरीय समुदाय में सम्पत्ति का संचय' 
करना व्यक्ति का सर्वोच्च लक्ष्य होता है * 

(6) विशेषीकरण के आधार पर भेद (("'णा48 णा 6 98४६ 0 $968-- 
९ ंगांटशा०१)--ग्रामीण समाज में जीवन का कोई भी क्षेत्र विशेषीकृत नहीं होता ।. 
एक व्यक्ति अपने जीवन से सम्बन्धित सभी श्रावश्यकताश्रों के बारे में थोड़ा-बहुत ज्ञान 
अ्रवश्य रखता है । इस दृष्टिकोण से ग्रामीण समाज का जीवन एक सामान्य जीवन 
है, जबकि नगरीय समाज में विशेषीकरण अपनी चरम सीमा पर होता है। श्राथिक- 
क्षेत्र में जैसे-जैसे प्रतिस्पर्शा बढ़ती जाती है, प्रत्येक व्यक्ति एक विशेष क्षेत्र में विशेष: 


]., छ65थ्थार गाते छं€डगार २ (०76त 50स69, 9. 74. 
2. छागए56ए 0905 : 790, 9. 288-289, 
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कुशलता श्रजित करने का श्रयत्त करता है। केवल आशिक क्षेत्र में ही नहीं, नगरीय 
समुदाय की भौतिक संरचना में भी एक विश्वेपीकरण होता है । इसका तात्पयं है कि 
यहां विभिन्न व्यवसायों तथा विभिन्न प्रस्थिति-समूहों के स्थानीय क्षेत्र भी एक-दूसरे 
से पृथक्‌ हैं। * | 

(7) मनोवृत्तियों के आधार पर भेद (एणग्राक्का णा 0 485 ० 
#॥त70०5)--सामाजिक मनावृत्तया अथांत्‌ व्याक्ति के दृष्टिकोण तथा भावनाओं के 
ग्राधार पर नगरीय तथा ग्रामीण समाज में भेद किया जा सकता है। ग्रामीण समाज 
में सामूहिकता की भावना शअ्रत्यधिक प्रवल होती है। यहाँ व्यक्ति प्रथाओं और 
परम्पराओं में दृढ़ आस्था रखता है । धर्म और संस्कार उनके सामान्य जीवन के 
प्रमुख अंग हैं तथा सहनशीलता, पारस्परिक सहायता और जातीयता उनकी प्रमुख 
मानसिक विशेषताएँ हैं । आमीरण समाज में जीवन के प्रति व्यक्तियों का दृष्टिकोश 
कम सन्वेहपूर्ण औौर कम शझ्रालोचनात्मक होता है । यहाँ तक एवं बुद्धि के स्थान पर 
भ्रधिकांश व्यवहारों व घटनाओं की व्याख्या भाग्य के सन्दर्भ में की जाती है तथा. 
प्रत्येक व्यक्ति श्रपने गाँव को एक प्राथमिक समूह के रूप में देखता है । इन विशेषताओं 
के विपरीत नगरीय समुदाय में व्यक्ति की मनोवृत्तियों पर व्यक्तिवादिता का सर्वाधिक 
प्रभाव देखने को मिलता है! नगरीय समाज में घ॒र्म, परम्परा तथा प्रथा को रूढ़ि- 
वादिता माना जाता है तथा परिवर्तन को प्रगति के रूप में मान्यता दी जाती है। 
यहाँ व्यक्ति की मनोवृत्तियाँ साधारणतया शंकालु एवं श्रालोचनात्मक होती हैं । प्रति- 
योगिता के कारण उद्बंगपूर्ण, बनावटी और संघर्षयुक्त सम्बन्ध नगरीय समाज में 
ग्रधिक दिखाई देते हैं । मे 

उपयु क्त भिन्न-भिन्न विशेषताओं के आधार पर यह सरलतापूर्वक स्पष्ट हो 
जाता है कि अनेक क्षेत्रों में ग्रामीण तथा नगरीय समुदाय दो विभिन्न श्र्‌ व हैं । तथापि 
ग्रामीण श्रौर नगरीय समाज दो पूर्णतया पृथक समाज नहीं हैं और न ये दोनों ऐसे 
दो ध्रूवीय बिन्दु हैं जिनका आपस में कोई सम्बन्ध नहीं है । वास्तव में जहाँ पर एक 
का भ्रन्त होता है वहीं से दूसरे कान केवल आरम्भ हो जाता है अश्रपितु काफी दूर 
तक दोनों एक-दूसरे से बिलकुल मिश्चित होकर एक साथ चलते हैं | मेकाइवर एवं 
पेज ने लिखा है कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि ग्रामीण व्यक्ति श्रधिक मूर्ख और 
आडम्बरपूर्ण होता है "" “४ । गाँव और नगर दोनों ही समाज हैं, एक-दूसरे से न 
भ्रधिक प्राकृतिक अथवा न अधिक कृत्रिम हैं ।? जिस्द और हैलबर्ट (05 480 
प्र॥०श।) का भी यह कथन इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि ग्रामीण और नगरीय 
जीवन का सुपरिचित विभाजन सामुदायिक जीवन के तथ्यों पर श्राधारित होने की 
श्रपेक्षा अधिकांग्रतः एक सेद्धान्तिक श्रवघारणा है.।* 


]... शैव्रिटाएल थाऐ ?38०, 00. जाॉ,, 99. 32-322. 
2... छां5 गाव तिगेला ; एव्रऔ 80227, छ. 3. 
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समजिशास्त्र 


डेविड पोकाक (0290 ए, ?००००० ने विशेषकर भारतीय परिप्र क्ष्य में 
नगरीय समाज एवं ग्रामीण समाज के सन्दर्म में यह मत व्यक्त किया है. कि “भारत 
के नगरों एवं गाँवों के स्वभाव-सम्बन्धी निदिचत उद्विकास को मानना और साथ ही 
उनको पृथक्‌ रूप में दूसरे स्थानों में उनके समरूपों से एंक ही समय उनकी तुलना 
करके के वारे में सोचना अश्रसम्भव प्रतीत होगा । भारत की नगरीय शौर ग्रामीण 
जनसंल्या का समाजश्ञास्त्र नगरीय तथा ग्रामीण समाजश्ञास्त्रियों के मध्य विभाजित 
नहीं हो सकता ।* 





ग्रामीसा-नगरीय सातत्य 
(76 शिएशे-एगत्राा ए०णाप।एणाए) 





ग्रामीण तथा नगरीय समाज के विभिन्न भेदों को देखते हुए श्राज एक नवीन 
प्रवधारणा का विकास हुआ है, जिसे हम ग्रामीण-नगरीय सातत्य (ए०-(रशा 
(०॥रभंग्रणणा) कहते हैं। यह श्रवधारणा इस महत्त्वपूर्ण प्रश्न से सम्बद्ध है कि 
ग्रामीण-नगरीय भिन्नताएँ एक-दूसरे से पूर्णतया भिन्न रूप से (॥ तांधा0ण्राणा5 
4988)707) विकसित होती हैं श्रथवा यह भिन्‍नताएँ सापेक्षिक हैं और दोनों समुदायों 
को एक-दूसरे से जोड़ती हैं। आरम्भ में डेवी, बेनेट तथा हॉजर ने इस भ्रवधारणा 
के द्वारा यह स्पष्ट किया कि ग्रामीण-नगरीय सातत्य एक ऐसी विचारधारा है जो 
ग्रामीण समाज को नगरीय समाज से परथक्‌ करके अध्ययन करने पर बल देती है ।* 
ऐसे विद्वानों की श्रे शी में आर. रेडफील्ड का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है जिनके 
झ्रनुसार साघारण से साधारण आदिम जनजातियों से लेकर जटिल से जटिल नगरीय 
लोगों तक के तमाम जन-समुदायों की एक ग्रामीण-तगरीय सातत्य होता है जिसमें 
मानव-समाज का प्रत्येक रूप व प्रत्येक अंग सम्मिलित होता है और इसी सातत्य की 
शुखला के बीच में एक ऐसी कड़ी होती है जिसे कृपषक समुदाय (जिसका स्वरूप 


], 9, % ए6००द८ : 860०0]6झ्टां८5 ; एएबक ब्ाबे #प्रावा, 2०086: 
70 खांबा 802००४2, ४०. 79५, 9. 8. 

2... 866 96ए5९9, 7#४ ऋषावबरा-एएका ८छकाागप्रबा 3 रिशएदो 807 7८ंवाएशए 
प्रधंगा?ए07/477 (]960); 
विशाएं, 3॥6 उद्९०/०29 ता 7९ #ग्ावा-एा हवा ८0777ष्ष7 (963); 


'फशथ्यष्छ, एाएका-स्‍पाबा छाटाताताांरे धर आर णी फ्रहहाशा 
डग्क्‍ाए०ट्शामरंए7 (965),. 


समाज के प्रकार--नगरीय, ग्रामीण एवं जनजातीय 323 


आ्राधुनिक प्रर्थ में समुदाय है) कहते हैं । रेडफील्ड ने अपनी पुस्तक पिजेन्द सोसायटी 
एण्ड कल्चर (सिट्ब्चघशा 300०५ धात (!॥४॥7७) में इसे लोक-नगरीय सातत्य 
(7०८-ए7था ८णाधाएणरा) कहा है। अनेक दूसरे विद्वानों जैसे सॉरोकिन, 
जिमरमंन, स्पेन्सर टॉनीज तथा वेबर ने भी इस विचारधारा का समर्थन करते हुए 
यह स्पष्ट किया कि श्रनेक आाधारों पर नगरीय समाज की प्रकृति ग्रामीण समाज से 
अत्यधिक भिन्‍न है, श्रतः इन दोनों समाजों का अध्ययन पृथक रूप से किया जाना 
चाहिए। विर्थ (४॥70) ने अपने शोध-पत्र 'नगरीयबता एक जीवन विधि के रूप में” 
(एाफशाांधा 88 8 ए७४५ ० [.%) द्वारा यह स्पष्ट किया कि नगरीय तथा ग्रामीण 
समाज में सम्वन्धों की प्रकृति, मनोवृत्तियाँ एवं जीवन-स्तर एक-दूसरे से 
अत्यधिक भिन्‍न हैं, श्रतः इन दोनों समाजों को दो प्र वों के रूप में स्पष्ट किया जाना 
चाहिए 

ग्रामीण तथा नगरीय समुदायों की भिन्‍नता को व्यवहार में प्राप्त कर सकना 
अत्यधिक कठिन है । बढ़े ण्ड (30270) का कथन है कि “ग्रामीण तथा नगरीय 
अन्तर केवल तुलनात्मक श्रंशों में ही होता है तथा इन दोनों प्रूवों के बीच एक ऐसी 
भी श्रखला स्पष्ट होती है जो इन्हें एक-दूसरे से जोड़ती है।”” राइसमेन 
(रि४४४आआवधा) ने ग्रामीण-तगरीय विभेद की आलोचना करते हुए लिखा है कि 
“ग्रामीण-नग रीय श्रन्तर से सम्बन्धित सिद्धान्त विद्याथियों की पाठ्य-पुस्तकों में ही 
सुरक्षित हैं श्लौर उनका केवल परीक्षा के समय ही महत्त्व होता है । अनुसन्धान की - 
प्रविधि के रूप में उनका महत्त्व कभी भी प्रमाणित नहीं हुआ है ।* यथार्थ में 
ग्रामीण तथा नगरीय समाज की विभिन्‍नताएँ उनकी भौगोलिक झौर भौतिक स्थिति - 
को देखते हुए ही स्पष्ट की हैं । 


आर. ई. पाहल (7२. 2. 7?8॥]) ने लिखा है कि अतीत में ग्रामीण-नगरीय 

सातत्य की भ्रवधारणा को नगरीकरण की प्रक्रिया के रूप में समझा जाता रहा था | 
इस प्रक्रिया के विश्लेषण में सीमा-तत्त्व को कोई महत्त्व नहीं दिया गया । वास्तव में 
सामाजिक परिवर्तन की अ्रवधि में आवास की भौतिक दशाएँ और व्यावसायिक स्वरूप 
इतना महत्त्वपूर्ण नहीं रहता जितना कि सामाजिक संरचना में उत्पन्न होने वाले परि- 
वर्तव महत्त्वपूर्ण होते हैं। आज यदि कहीं ऋरमीरणा-नगरीय अन्तर विद्यमान भी है तो 
उसका धाघार जनसंख्यात्मक अथवा भौतिक नहीं है, वल्कि यह सामाजिक प्रक्रिया के 
रूप में दृष्टिगत होता है ! सबसे बड़ा तथ्य तो यह है कि आज विभिन्‍न क्षोत्रों में पुज 

. 4. श्र, एाएश्यांहण 35 8 ए४३ए एल, जा प्॥६ आगा0 २०५५, 
(65 क्षाब् ०2८2१, 90,.46-63. 
फिह्याग्राव गाते 005५, फऋगावों ७92००९०, 9. 24, 
रिश्ता, 2॥#९ एावा //०९555, 9. 23, 


न 


उटब समाजशास्त्र 


समाजों (४४४५५ 50० ८१९५) का विकास हो रहा है जिनमें नगरीय एवं ग्रामीण 
विशेषताओं का समन्विन प्रभाव देखने को मिलता है ।* है 


. उपयुक्त विचारकों के विचार स्पष्ट करते हैं कि ग्रामीण तथा नगरीय श्रन्तर 
एक अन्तिम सीमा पर ही स्पष्ट होते हैं । इन दोनों सीमाओ्रों के बीच झाने वाले सभी 
समाज चाहे ग्रामीण कहे जाते हों श्रथवा नगरीय, उनके बीच इतनी समानता है कि 
उन्हें एक-दूसरे से पूर्णतया पृथक नहीं किया जा सकता । ई. ई. वर्गेल (5. 8. 
फ़थह्ट०) ने कहा है कि “प्रत्येक व्यक्ति यह जानता हुआ प्रतीत होता है कि नगर 
क्या है, परन्तु कोई व्यक्ति नगर को समुचित रूप से परिभाषित नहीं कर सका है ।”* 

सगर और गाँव की परिभाषा की अस्पष्टता के कारण ही सर्वमान्य रूप से यह 
नहीं कहा जा सकता कि किस स्थान पर गाँव की सीमा समाप्त हो रही है 
>र कहाँ से गगर की विशेषताएँ प्रारम्भ हो रही हैं। सम्भवतः इसीलिए गिस्द 
और हलवरटे ने यह निष्कर्प दिया है कि “ग्रामीशाता और नगरीयता का विभाजन 
सामाजिक जीवन के तथ्यों पर आधारित नहीं है, वल्कि यह केवल एक मौखिक 


१ 


अवधारणा है । 


इस प्रकार ग्रामीण-नगरीय सातत्य का तात्पर्य उन ग्रामीण और नगरीय 
विभेदों से है जो दोनों समुदायों को एक-दूसरे की तुलना में स्पष्ट करते हैं तथा उनके 
बीच निरन्तरता को वनाए रखते हैं। भारतीय सन्दर्भ में यह घारणा भौर भी श्रधिक 
उपयुक्त प्रतीत होती है । मंकाइवर एवं पेज ने जिन आधारों को ग्रामीण भौर नगरीय 
जीवन के बीच तुलना से सम्बन्धित कठिनाइयाँ कहा है, वे परिस्थितियाँ वास्तव में 
ग्रामीण तथा नगरीय निरन्तरता को ही स्पष्ट करती हैं । 





जनजातीय समाज 
(7णंशे 800९४) 





नी 


भारतवपं में अनेक जनजातीय समूह पाये जाते हैं । एक अ्रनुमान के श्रनुसार भारत 
में 550 से अधिक जनजातियाँ निवास करती हैं। 'जनजाति' (730०) को आदि- 
वासी, आदिम जातियाँ (070५७ प्रन्‍्नं००), पर्वतीय जातियाँ, वन्‍य जातियाँ, पिछड़े 
हुए हिन्दू आदि अनेक नामों से जाना जाता है । 


],  म#., छ&. एथा, ऋटछबदबां।हह है ए/ए47 $०2०००३४०५, 9. 267, 
2.  &. छ. फझशएथे, एा09वा7 9०ट८०7०2०, 9. 5. 
३3. बल 00 7942०, 592८०, 97. 3]-44. 
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आई. एम. लुइस (. )/४, 7,6ए४५) ने जनजाति (770०) शब्द के प्रयोग को 
बहुत ही व्यापक और सामात्य श्रर्थ में लिया है। उनके अनुसार जनजाति पद का 
प्रयोग मनुष्यों के उस प्राथमिक समय को कहते हैं जो किसी मुखिया की देखरेख में 
ग्रादिम या जंगली दया में रहता है। लेकिन लुइस जन-जाति की इस सामान्य 
परिभाषा को बड़ा ही नैतिक मूल्यीं से भरा पाते हैं। उनका कहना है कि जन-जाति 
शब्द की श्रपेक्षा जनजातोय समाज (7792 80००४) अधिक श्रच्छा है। जन- 
जातीय समाज आदिम समाज (शाप्रा।ए०७ 5008०) या पूर्व साक्षर समाज (0/6- 
[0शशा० 50००५) से भी श्रधिक रुचिकर है । जन-जातीय समाज के प्रयोग का यह 
प्र्थ नहीं है कि हम जन-जाति शब्द का प्रयोग नहीं करें। वास्तव में देखा 'जाय' 
तो संसार-भर में जनजाति शब्द का प्रयोग वड़े ही तकनीकी श्रर्थ में लिया जाता है 
श्रौर ऐसी अवस्था में हमें जन-जातीय समाज के लक्षणों के सम्बन्ध में बहुत स्पष्ट हो 
जाना चाहिए | इससे पूर्व कि हम जन-जातीय समाज की विश्येषताश्रों का उल्लेख करें, 
यह समझलें कि जनजाति क्‍या है ? 
जनजाति क्या है ? (४॥०,78 7070०) 

अनेक समाजशास्त्रियों एवं मानवशास्त्रियों नेः जन-जाति को परिभाषित 
किया है । 

राल्फ लिटन (२७।0॥ ॥7॥/00) ने लिखा है कि “सामान्यतः जनजाति 
खानावदोशी भुण्डों का एक समूह है जो एक भू-माग पर रहता है, तथा जो सांस्कृतिक 
समानताग्रों, सतत्‌ सम्पर्कों तथा एक निश्चित सामाजिक हितों की भावना के आश्राघार 
पर एकता की भावना रखता हो ।”” 

डी. एन. मजूमदार (72. (५. ॥४४ंप्प्परत») ने 'रेसेज एण्ड कल्चरस श्रॉफ 
इण्डिया” (7२8००६४ धा्व (णाए्ा७5 ० ॥709) में लिखा है कि-- 

“कोई जनजाति परिवारों तथा पारिवारिक वर्गो का एक समूह है जिसका 
एक सामान्य नाम है, जिसका सदस्य एक निश्चित भू-भाग पर निवास करते हैं, एक 
सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, तथा विवाह व्यवसाय के विषय में कुछ 
निषेधाज्ञाओं का पालन करते हैं, जिन्होंने एक आदान-प्रदान सम्बन्धी तथा 
पारस्परिक कतंव्य-विषयक एक निश्चित व्यवस्था का विकास कर लिया' है । साधा- 
रणतया जनजाति अन्तविवाह के सिद्धान्त का समर्थन करती है श्रीर उनके सभी 
सदस्य अपनी ही जनजाति के अन्तर्गत विवाह करते हैं |? 

गिलिन श्रौर गिलिन से अपनी रचना, कल्चरल एन्ड्रोपोलाजी में जनजाति की 
परिभाषा करते हुए लिखा है कि “स्थानीय जनजाति समूहों का ऐसा समवाय जन- 


जाति कहा जाता है जो एक सामान्य क्षेत्र में निवास करता है, एक सामान्य भाषा का 
प्रयोग करता है तथा जिसकी एक सामान्य संस्कृति है ।”"£ 


... 9. 7. शकुगाएंवः ३ २६४००४ शत एच्ॉाण85 07 ठां& ; ७9. 367. 
2... जाए भाए ातए ; (20०९७ 72, ९. [॥४पाग्रऐव7 : 7970 : 9. 282. 
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समाजशास्त 


डॉक्टर रिवर्स ने कहा है कि “यह एक साधारण प्रकार का सामाजिक समूह 
सके सदस्य एक सामान्य बोली का प्रयोग करते हैं तथा युद्ध आदि जैसे सामान्य 


हि 


च्ि 
उद्देद्यों के लिए सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं ।”? 


डॉक्टर रिवर्स ने अपनी परिभाषा में सामान्य निवास का उल्लेख नहीं किया 
है. क्योंकि अ्रवेक जनजातियाँ खानावदोशी जीवन व्यतीत करती हैं । यह एक सर्वमान्य 
तथ्य है कि एक जनजाति समुदाय की अपनी विशिष्ट भाषा, संस्कृति, सामाजिक व 
आधिक व्यवस्था, पुराकधा व प्रजाति आदि होती है। भ्रतः आमतौर पर प्रत्येक जन- 
जाति एक निश्चित मू भाग पर निवास करती है, इस देश के प्राचीनतम लोगों में से 
माना जाता है। परन्तु बाहरी आक्रमण से बचने के लिए ये लोग अगम्य प्रदेशों में 
शरण लेने को वाघ्य हुए । जनजातीय एवं गैर-जातीय समूहों से किस प्रकार भेद 
किया जाय, अर्थात्‌ किस समूह को जनजातीय श्रेणी में रखा जाय, यह एक विवाद 
का विषय रहा है। सरकारी कर्मचारी, समाज-सुधारक, मानवशास्त्री, आदि में इस 
विषय में मतभेद रहा हैं । डॉ. जी. एस. घुरये ने अपनी पुस्तक दि शिड्यूल्ड द्राइब्स 
(77७ $००१७०९० 77088) में यह भेद घम्म, व्यवसाय तथा प्रजातीय तत्त्वों के 
य्राघार पर किया है, किन्तु इन्हें इस भेद के लिए पर्याप्त आधार नहीं माना जा 
जज जब 7 दी छा ्ोों, जो कि अभी तक संस्कृति- 
फरण एवं आत्मसात्करण का विरोध करते आये हैं, के कुछ सामान्य लक्षणों पर 
प्रकाश डाला है, जो कि एक समय में सभी जनजातियों ह पाये जाते थे । ये सामान्य 
लक्षण निम्नलिखित हैं--* 


।, वे सभ्य जगत्‌ से दूर पव॑तों तथा जंगलों *| दुर्गंग स्थानों में निवास 
करते हैं । ' ' 

2. वे निग्निटोज, एस्ट्रोॉलाइड अ्रधवा मंगोलाइड में से एक प्रजातीय समूह से 
सम्बन्ध रखते हैं । 

3. वे जनजातीय भापा प्रयोग करते हैं । 

4. वे आदिम धर्म को मानते ऋऔछो कि +छंज्ीववाद के सिद्धान्तों का 
अहेशादन करता है, जिसमें मूत्तों तथा श्ाद्भाओं की पूजा का महत्त्वपूर्ण 
+० चाल 

5. वे जनजातीय व्यवसायों को अपनाते हैं, जमे उपयोगी प्राकृतिक वस्तुओं 
का संग्रह, शिकार, वन में उत्पन्न वस्तुओं क। संग्रह करना । 

6. वे अ्रधिकांशतया मांस भक्षी होते हैं । 


रे | न 






| 70. रिएट5 ; 0प४ा८० ; 90 : 9. 368, 
-.. #* «९, 652 ; रियादो वात थी प्‌ ऋजाआँओ : 9. 5]-52. 
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7. उनकी खानावदोशी आदतें हैं तथा मदिरा एवं नृत्य के प्रति उनकी विशेष 
रुचि होती है ! ह 
जन-जातीय समाज के बारे में परम्परागत विचार 
(॥स्‍8त0ग्रा्श (07०6७ गा 702) 800७५) 

“उद्विकास युग के लेखकों ने जनजातीय श्रौर आधुनिक समाज के श्रन्तर 
को स्पष्ट किया है | यह भअन्तर उन्होंने दो स्तरों पर देखा है : सामाजिक स्तर और 
राजनीतिक संगठन स्तर । सोरगन और हेनरी सेन का कहना था कि जन-जातीय 
समाज में संगठन का आधार जन्मजात स्थिति या बन्धुत्व व्यवस्था होती है, जबकि 
प्राधुनिक समाज के संगठन का आधार संविदा (००7७४०) होता है । जनजाति 
समाज के सदस्य एक दूसरे से गोत्र और विवाह-सम्वन्धों द्वारा सम्बद्ध होते हैं । 
भ्राधुनिक समाज बन्धुत्व या जन्मजात स्थिति को सीमित भअर्थ में ही प्रयोग में लाता 
है । उसके सम्बन्धों का भ्राधार तो कानून द्वारा की गई संविदा होती है । उद्विकास- 
वादियों की दृष्टि में इस भाँति जनजातीय समाज का बहुत बड़ा लक्षण उनका 
बन्धुत्व पर श्राधारित संगठन है। बेली की उड़ीसा के कोन्ड की खण्डात्मक 
राजनीतिक व्यवस्थ्य की भ्रवधारणा एक सीमा तक उद्विकासवादियों के लक्षरा 
से मिलती जुलती है । कोन्‍्ड जन-जाति बन्‍्धुत्व व्यवस्था पर संगठित है 
और इसी लक्षण के आघार पर राजनीतिक शक्ति को वह हथियाने का प्रयास 
करती है ।!?१ 


“उद्विकासवादियों ने जनजातीय समाज और आधुनिक समाज के अन्तर का 
दूसरा श्राघार क्षेत्र (७77०५) लिया है। इसके अनुसार यह माना जाता है कि 
जन-जातियाँ निरिचत क्षेत्रों या हिस्सों (20०८८$) में रहती हैं। सामान्य भाषा में 
हम इसे जन-जातोय पट्टो (प770»५ 8०॥) कहते है । जनजातियों के इस परम्परागत 
लक्षण को झ्राधुनिक अनुसन्धान द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा सकता । लकमेन और 
शपेरा ने जन-जातियों की राजनीतिक शोर विधि-संस्थाओं का श्रच्छा भ्रध्ययन किया 
है। इन मानव वैज्ञानिको का कहना है कि अफ्रीका की जन-जातियों में संविदा तो 
मिलती है, लेकिन क्षेत्र नहीं मिलता । ऐसी अवस्था में श्राधुनिक अध्ययनों की आधार 
सामग्री पर क्षेत्र को जन-जातियों का निश्चयात्मक लक्षण नहीं कहा जा सकता। 
वास्तव में देखा जाय तो जन-जातीय समाज को समूह बनने की उद्विकासवादी सन्दर्भ 
में देखना ही दोपपुर्ण है । हमारा सन्दर्भ तो यह होना चाहिए कि जन-जातीय समाज 
का स्वरूप, झाकार और डिजाइन क्या है (?? हम इस नवीन सन्दर्भ से जनजातीय 
समाज के लक्षणों को देखेंगे । 





।-2. डॉ. शम्भू लाल दोषो : उच्च सामाजिक मानव विज्ञान: पृष्ठ 224. 
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जनजातीय समाज के लक्षण (#९४ए८5 ० पर्गं०४६ 530०४०४) 


“जन-जातीय समाज के लिये समानार्थक पदों जैसे कि साधारण समाज, - 
पूर्ब-भौद्योगिक समाज या जनसमाज का प्रयोग होता है। इन समानार्थक पदों को 
देखकर वहुत स्पष्ट है कि हमें जन-जातोय समाज की अन्तेंवस्तु (००॥॥००० को 
देखे बिना उसके स्वरूप को देखना चाहिये । यदि हम जनसमाज था पृव्व-श्रौद्योगिक 
समाज की अन्तर्वस्तु को देखना प्रारम्भ करें, तो इस विवरण का कोई अन्त नहीं होगा 
और हम किसी निष्कर्प पर नहीं पहुंच पायेंगे । इस अवस्था में हमें जनजातीय समाज 
के लक्षणों के विवरण में इन समाजों के स्वरूप को ही देखना चाहिए ! आदर्श रूप 
में जैसा कि विल्सन और विल्सन (50076ए जश्शाइ0ा थात /०आंटछ सर. ए७॥६०) 
ने कहा हैं कि जनजातियाँ छोटे आकार में होती हैं, इनका विस्तार-क्षेत्र छोटा होता' 
है, तथा इनकी सामाजिक विधि और राजनैतिक सम्बन्ध भी बहुत सीमित क्षेत्र में 
होते हैं । इसी सीमितता में बंधे हुए उनके नैतिक, थामिक भर संसार-सम्बन्धी 
दृष्टिकोए होते हैँ । इनकी भाषा अ्रलिखित होती है और ऐसी अवस्था में भाषा संचार 
एक सीमित क्षेत्र में ही होता है । इनकी अ्रथव्यवस्था जीविका-स्तर की होती है जिसमें. 
आ्ात्म-निर्म रता की मात्रा अधिक पायी जाती है। ऐसी सामाजिक झौर राजनीतिक 
व्यवस्था के कारण जनजातीय समाज में सामाजिक संस्थायें एक दूसरे से गरुथी हुई 
होती हैं । जनजातीय लोगों में सामाजिक सुदृढ़ता भी श्रधिक होती है ।”” 


जनजातीय समाज के उपयुक्त लक्षणों के आधार पर यह समझना भूल होगी 
कि ये समाज सम्य समाजों से एकदम पृथक हैं श्रौर इनमें गत्यात्मकता नहीं होती । 
ऐसा विचार अतिरंजित होगा । संसार की जन-जातियों का जो अ्रध्ययन श्राज हमें 
प्राप्त है, उसके आधार पर यह कहना पड़ेगा कि समाज ' के कुछ पहलुओं को लेकर 
ध्नजातियाँ यथा--स्यथित समाज (84० 50००५) हैं और कुछ को लेकर 
' गत्यात्मक | फोर्ड ने बहुत ही उचित कहा है कि जन-जातियों में अन्य समाजों की 
तकनीकी, नैतिकता, और सौन्दर्य-वोघ की अवधारायें होती हैं । इन समाजों का या 
तो शान्तिपुर्णो ढंग से या युद्ध द्वारा दूसरे समाजों से सम्पर्क होता है और इस सम्पर्क 
के परिणामस्वरूप झ्रामूल परिवर्तन भी होते हैं । श्रतः यदि जन-जातियों में अपने 
भौतिक और सामाजिक वातावरण के साथ सन्तुलन स्थापित कर रखा है तो उन्होंने 
गतिशीलता भी श्रपनाई है। इसी सन्दर्भ में लूईस लिखते हैं : “केवल जब इन्हीं 
विशेषताभों को स्वीकार करते हूँ, तभी जनजातीय समाज की काम चलाऊ अवधारणा 
उपयोगी होती है । यही ग्रवधारणा वास्तव में पाये जाने वाले समुदायों पर विशाल 
प्राकार में लगाई जा सकती है ।” 


“जनजातीय समाज की यह अवधारणा छोटे समूहों पर जो प्रथक झौर 
आत्म-निर्मर हैं, भलीभांति लागू होती है। मेलिनोस्की द्वारा श्रध्ययन किए गए । 
मलेनेशिया ने ट्रोवियण्ड द्वीपवासियों. फर्थ के टिकोपिया, फोटिस के घाना के तलेन्सी 
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ग्रादि श्रनेक जन-जातीय समाजों पर यह भ्रवधारणा, लागू होती है । वास्तव में देखा 
जाय तो जन-जातीय समाज मध्य स्तर के समाज हैं। इन समाजों में राजनीतिक 
तथा विधि-संस्थाओं में बहुत थोठी सीमा में आन्तरिक विशिष्टीकरण ()शि०॥- 
8200) होता है । यह विशिष्टीकरण जन-जातीय समाज के श्रादर्श प्रारूप से नहीं 
मिलता ।” 
जनजातियों का वर्गीकरण (८5040 व प्राग००४) 
प्रजातीय तत्त्वों, भाषा, भौगोलिक रचना तथा संस्कृति एवं आथिक आधार 
पर जनजातियों को विभिन्न प्रकार से वर्गीक्त किया जा सकता है-- 
, भौगोलिक वर्गोकरण ((3००ह/8०॥708 (]488708007) -- भौगोलिक दृष्टि से 
सामाजिक मानव शास्त्रियों ने भारतीय जनजातियों को कई भागों में विभाजित 
किया है जिसमें डॉ. ग्रुहा तथा डॉ. सजूमदार का वर्गीकरण उल्लेखनीय है । डॉ. बी. 
सी. ग्रुहा (8, ८. 69) ने भारतीय जनजातियों को तीन बड़े भौगोलिक प्रदेशों में 
बाँटा है-- 
. उत्तरी एवं उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र-- जो कि उत्तर में लेह से लेकर पूर्व में लुशाई 
फ्वेत तक फैला हुआझ्ना है । 
2, मध्यवर्ती क्षेत्र-- जो गंगरानदी के दक्षिण में क्ृष्णानदी के उत्तर तक फैला 
हुआ है । नमेंदा तथा गोदावरी नदियों के वीच के पर्वतीय प्रदेश में अति 
प्राचीचकाल से जनजातियाँ निवास करती हैं । 


3. दक्षिणी क्षेत्र--कष्णानदी के दक्षिण का प्रदेश है। दक्षिण प्रदेश 
की समस्त जनजातियाँ इसी क्षेत्र के अन्तर्गत आती हैं । डॉ. 
डी० एन० मजूमदार ते भी भौगोलिक शआ्राधार पर जनजातियों 
को उत्तर, उत्तरपूर्वे, मध्यवर्ती तथा दक्षिणी भाग-इन तीन में विभाजित 
किया है। 

डॉ. श्यामा चरण दुबे (0. $. 0. 70799) ने जनजाति-प्रवान क्षेत्रों को 

चार भागों में बाँटा है । 

- उत्तर और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र 

« परिचमी तथा उत्तर-परद्चिमी क्षेत्र 

« मध्य क्षेत्र 

- दक्षिणी क्षेत्र 


« उत्तर ओर उत्तर-पुर्वो क्षेत्र--उत्तर प्रदेश में कूर्माचल प्रदेश की भोटिया 
जनजाति तथा तराई में रहने वाली थारू जनजाति से लेकर असम में कुकी तथा 
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लुशाई तक इसी क्षेत्र के श्रन्तर्गत झाती हैं। असम की नागा, खासी, कुकी, अवोर, 
मिक्किर, मुरुेग (नागा समूह के अन्तर्गत अ्ंगामी, कोनयक, सेमां, रेंगमा, यिम्तसंगर, 
चांग नागा जनजातियाँ) श्राती हैं । लेप्वा जनजाति सिक्किम और सीमावर्ती भारतीय 
क्षेत्रों में पायी जाती है इस क्षेत्र की प्रनेक जनजातियाँ अपनी विशिष्टता बनाये हुए 
हैं। जैसे भोटिया लोग प्रसिद्ध व्यापारी होने के साथ हस्तकला में अत्यन्त निपुणा होते 
है। धार जनजाति में स्त्रियों में जादू की कुशलता सवंविदित है। नागा जनजाति 
के लॉग अपनी बीरता एवं युद्ध-कुशलता के लिए प्रसिद्ध हैं। गारो तथा खासी जन- 
जातियों में मातृप्तत्ताक परिवार पाये जाते हैं । 

2. पश्चिमी तथा उत्तरी-पश्चिमी क्षेत्र--इस क्षेत्र में पंजाब, राजस्थान, 
महाराष्ट्र तथा गुजरात की जनजातियाँ झ्राती हैं ; राजस्थान की जनजातियों में भील, 
थरासिया, मीणा तया बनजारे प्रसिद्ध हैं तथा गुजरात प्रदेश को महादेवको ली, कटकरी, 
वार्ली तथा डब्ला प्रमुख जनजातियाँ हैं । 

3. मध्यवर्तो क्षेत्र--इसमें देश की सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या भिवास 
करती है । विस्तार की दृष्टि से भी यह प्रदेश सबसे बड़ा है । विहार के सन्धाल, 
मुण्डा, उराँव, विरहोर, उड़ीसा के बोन्दो, खोंड, सोरो तथा जुप्रांग तथा मध्यप्रदेश के 
गोंड, बैगा, कोल, कोरकू, कमार, गुमिया आ्रादि इस क्षेत्र के अन्दर आते हैं । दक्षिण 
पठार की कुछ जनजातियाँ जैसे चेंचू, कोलाम, कोश, राजगोंड आदि भी इसी क्षेत्र के 
ग्रन्दर आती हैँ । छोटा नागपुर क्षेत्र में विरहोर, उरांव, मुण्डा, हो, जड़िया श्रादि 
जनजातियाँ निवास करती हैं । गोंड जनजाति मध्य क्षेत्र की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण जन- 
जातियों में से है 

4, दक्षिणी क्षेत्र--डा. गरहा ने कृष्णा नदी के दक्षिण में 6* उत्तर श्रक्षांश 
तथा डॉ. मजूमदार ने 20? उत्तर श्रक्षांश के नीचे के भागों को दक्षिण क्षेत्र माना 
है। इस क्षेत्र में समस्त दक्षिण प्रान्तों, जैसे श्रान्श्र, मैसूर, कूर्ग, मद्रास तथा केरल की 
जनजातियाँ. श्राती हैं। पश्चिमी घाट के दक्षिणी भागों में रहने वाली 
जन-जातियों को देश की भति प्राचीन जनजातियों के रूप में माना जाता है । नल्लां 
मललार्ड की चेन्चु जनजाति तया नीलग्रिरि पर्बतों के पास की टोडा, कोटा, बदागा 
जनजातियाँ प्रसिद्ध हैं । इसके श्रतिरिक्त चेट्टी, इरूजा, कुरिचिया, कुरूम्वा, कादर तथा 
केनी जनजातियाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 

2, प्रजातीय वर्गीकरण (रि8९9 (]व4550श ला) 

अनेक मानव शास्त्रियों ने भारतीय जनजातियों में प्रजातीय तत्त्वों के सम्बन्ध 
में अव्ययन करके अपने विचार प्रकट किये हैं जिनमें रिजले, हृटून, हेडन, डॉ. म्रुहा 
तथा डॉ. मजूमदार विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 

भारतवर्प की प्रजातियों के बारे में सर्वप्रथम ह॒र्बर्ट सरिजिले ने अपनी रचना, 
“दि पीपुल्स आफ इण्डिया' में चर्चा की । रिजले ने भारत की प्रजातियों को सात 
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मुख्य भागों में वाँटा है। इनका कथन है कि सर्वे-प्रथण भारत में तीन प्रजातियाँ- 
निवास करती थीं जो कि (!) मंगोल (2) द्रविड़ (3) तथा इण्डो,आय॑ के नाम से 
जानी जाती थीं । बाद में द्रविड़ तथा इण्डो-आये के सम्मिश्ररा से इण्डोद्रविड़ बन गये 
तथा द्रविड़ एवं मंगोल के सम्समिश्रण से मंग्रोल-द्रविड़ बन गये तथा मंगरोल की एक 
अन्य शाखा तथा द्रविड़ से सिथियन द्रविड़ बन गये । इसके अतिरिक्त, बलोचिस्तान 
एवं उत्तर पद्चमी सीमाप्रान्त (जोकि श्रव पाकिस्तान में है) में ढकों-ईरानीय प्रजाति 


के लोग पाये जाते हैं । 
ए. सो, हेडन ने उपयु कत वर्गीकरण को अस्वीकार करते हुए भारतीय जन- 
जातियों को पाँच भागों में विभक्त किया, जैसे श्रादि द्रविड़, मंगोल, इण्डो आय, तथा 


इण्डोएल्पाइन । 
जे. एच. हटटनन (०. 79. प्रणा॥०) ने भारत की प्रजातियों को 6 मुख्य/भागों में 


विभाजित किया-- 
], निग्नमिठो, 2. प्रोटो श्रास्ट्रेलियाइड, 3. मेडिटरेनियन, 4. अल्पाइन, 


5, मंगोलाइड तथा 6. इण्डोग्रार्य । 
डॉ. दी. सी ग्रुहा ने ।93] में भारतीय जनसमाज को निम्न प्रजातियों में 
वर्गक्कित किया--- 
], नीग्रिटो 
2. प्रोटोश्रास्ट्र लाइड 
3. मंग्रोलाइड-- 
(अ) पेलियो मंगोलाइड : 
(क) डोलिको सेफाल्स (लम्बे सिर वाले) 
(ख) ब्ने की सेफाल्स (चौड़े सिर वाले) 
(ब) टिवेटो मंगोलायड : 
4. मेडिटरेनियन (भूमध्य सागरीय) 
(अ्र) पेलियो मेडिटरेनियन 
(व) मेडिटरेनियन 
- (स) ओरियन्टल 
». वेस्टने ब्रे की सेफाल्स (चौड़े सिर दाले। 
(अर) आल्पिनायड 
(व) डिनेरिक 


(स) भ्रामिनायड 
९, नाडिक 
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3, भाषागत वर्गीकरण (ाहांग्रांए 08580ववणा) : 

भापागत दृष्टि से जनजातियों को तीन भागों में बाँठा जा सकता है-- 

. द्रविड़ मापा-भाषी 

2. श्रास्ट्रो एशियादिक (आस्ट्रिक) भाषा-मापी 

3, तिब्बती-चीनी भाषा-भाषी | 

. द्रविड़ भाषा-द्रविड़ भाषी समूह मध्यवर्ती तथा दक्षिण भारत में फैला 
हुआ है ! गोंड, कन्व, उरांव, माल्टो और टोडा जनजातियाँ भाषा की दृष्टि से द्रविड़ 
परिवार से सम्बन्धित हैं। मध्य प्रदेश, श्रान्ध्र तथा हैदराबाद में गोंडी भापा बोली 
जाती है। उड़ीसा में खोंड, विहार तथा उड़ीसा में करूख अथवा उरांब, विहार में 
राजमहल पहाड़ियों के आत्त-पास माल्टो जनजाति की भाषायें बोली जाती सके 
ग्रतिरिक्त इस समूह की अन्य भाषायें हैं--मेलर, पोलिया, सश्नोरा, कोया, पतन्तियान, 
चैंचू, इखूला, कादर, मलेसर तथा मालाकुरवान । 

2. आस्ट्रो-एशियाटिक--इस भाषा समूह में ये जनजातियाँ श्राती हैं--मध्य 
तथा पूर्वी भारत की कोल तथा मुण्डा भाषायें, असम में खासी और निकोबार द्वीप 
की निकोबारी भापा को भी इसी भापा-समृह के अन्तर्गत रखा जा सकता है। इसके 
अतिरिक्त संधाली कोरकू, साबड़ा, गदाबा जनजातियों की बोली भी उक्त समूह से 
सम्बद्ध मानी जाती है। मुण्डारी, हो, खड़िया, भूमिज तथा विहार श्रौर श्रसम की 
ग्रनेक जनजातियों को इसी श्रेणी के श्रन्तर्गत रखा जा सकता है। मध्य प्रदेश शौर 
बरार में कोरकू. उड़ीसा में सवान, (सोरा) तथा गदावा जनजातियों की बोली भी 
ग्रास्ट्रो-एशियाटिक भाषा-समूह के श्रत्तर्गंत रखी जा सकती हैं । भ्रनेक जनजातियों में 
मौखिक साहित्य काफी सम्पन्न है तथा कहीं-कहीं तो इसे लिपिबद्ध करने का प्रयास 
भी किया गया है । 

3. तिब्बती-चीनी उद्मव की जनजातोय भाषायें--इनमें से अ्रधिकांश 
बोलियाँ जनसंख्या की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण नहीं हैं । हिमालय की तलह॒टी तथ 
गआसम की अ्रधिकांश जनजातियाँ तिवब्वती-चीनी तथा तिब्बती-वर्मी भाषायें बोलती 
हैं। आरम्म में इन मापाओ्रों को तिव्वती-चीनी तथा श्यामी-चीनी दो भागों में विभक्त 
किया गया था परन्तु अमरीकी विद्वान्‌ रावर्ट शेफर ने इन्हें सात शाखाओं में विभक्त 
किया है। ये थाखायें हैं : (१) साइनिटिक, (2) मेनिक, (3) बोडिक, (4) वारिक, 
(5) डाइक अथवा थाई, (6) केरेनिक तथा (7) वर्मी । हिमालय के क्षेत्रों, नेपाल 
तया दाजिलिग में तिब्बती-वर्मी शाखा का प्रचलन है । खामती के अश्रतिरिक्त सुदृर 
पूर्वी असम में बोली जाने वाली अन्य सभी भापायें श्यामी-चीनी शाखा के श्रन्तर्गत 
ञ्राती हैं। शेष अप्तम में तिव्वती-बर्मी शाखा की वोली का प्रचलन पाया जाता है । 
उत्तरी असम के सीमान्त पर कुछ तिब्बती-वर्मी जनजातियाँ हैं जैसे--भ्रवोर, मिरी, 
उफला प्रादि । 
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(4) आर्थिक वर्गीकरण (800०70गरां० (]98970०व07) : 


जनजातियों को झ्राथिक झ्राधार पर भी वर्गक्चित किया जा सकता है । जन- 
जातीय श्रर्थव्यवस्था श्रपने आप में एक विशिष्टता को लिए हुए है। वे श्रर्थव्यवस्था 
की विभिन्‍न श्रवस्थाओं, जैसे भोजन संग्रह करने की अवस्था से लेकर स्थानान्तरण 
क्षपि तथा स्थायी कृषि अवस्था तक में रहती हैं | हे 
कोरापुत में 957 में श्रायोजित चतुर्थ जनजातीय कल्याण सम्मेलन में पढ़ें 
अपने भाषण में डॉ. टी. सी. दास ने जनजातियों को 5 भागों में विभाजित किया है। 
. खानावदोश, भोजन संग्रहीता और चरागाही । 
पहाड़ी ढालों के स्थानान्तरण कृषक । 
पठार के तथा पहाड़ की तलहटी के हल से खेती करने वाले कृषक । 
जनजातियाँ जो कि आंशिक रूप से हिन्दू सामाजिक व्यवस्था में लीन हो 
चुकी हैं । 
5, पूर्ण रूप से आत्मसात्कृत जनजातीय समूह, जो कि हिन्दुओं में उच्च 
सामाजिक पद (सोश्यल स्टेट्स) प्राप्त किये हुए हैं। | 
डॉ. ह॒ट्दन ने भारतीय जनजातियों को तीन समूहों में विभाजित किया है--+ 
]. वे जनजातियाँ जो वनों से खाद्य सामग्री एकत्रित करती हैं । 
2. जनजातियां जो चरागाही की अवस्था में है । 
3. जनजातियाँ जो कृषि कार्य, शिकार, मछली मारना तथा उद्योगों पर 
जीवन यापन करती हैं । 
मजूमदार तथा मदन ने आर्थिक दृष्टि से भारतीय जनजातियों को निम्न 
प्रकार से विभाजित किया है-- 
भारतीय जनजातियों का एक बड़ा भाग वनों पर निर्मर करता है। 
इनमें से श्रधिकांश जनजातियाँ वन-प्रदेशों में तथा उनके निकट निवास करती हैं । 
भोजन जमा करना ही इनकी अभथेव्यवस्था की प्रमुख विशेषता है। कोचीन के कादर, 
ट्रावनकोर के मालापन्तारम, मदुरा के पलियान, वाइनाड के पनियान, हैदराबाद के ' 
चेंचू विहार के विरहोर, मयूरमंज, सिंघमूम तथा मानमूम के पहाड़ी खडिया जनजाति 
के लोग इस श्रे णी के अन्तर्गत आते हैं । ये जनजातियाँ-नाममात्र को कृषि-कार्य करती 
हैं मोर यह कृषि भी स्थानांतरखन्कृषषि है । 
दूसरी श्रेणी के अन्तर्गत वे जनजातियाँ आती हैं जिनकी अर्थव्यवस्था 
भोजनससंग्रहणा तथा आदिम कृषि-व्यवस्था के प्रकारों के वीच की है। कमार, बैगा 
तथा विशन पहाड़ी के रेड्डी जनजाति के लोग इस व्यवस्था के अन्तर्गत शाते हैं । 
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3. तीसरी श्रेणी में जनसंख्या का वह बहुत बड़ा भाग आता है जो कि 
किसी न किसी प्रकार की कृषि पर आश्रित होने के साथ-साथ निकट के जंगलों से वन्य 
उत्पादक वस्तुओं का संचय भी करता है । उत्तरी-पूर्वी भारत की जनजातियाँ अधिकांश- 
तया इस श्रेणी के भ्नन्‍्तर्गत श्राती हैं। इसके श्रतिरिक्त भारत के मध्यवर्ती प्रदेशों में 
रहने वाली अनेक जनजातियाँ इस श्रेणी में रखी जा सकती हैं। तीसरी श्रेणी की 
जनजातियों को दो उप-श्रे णियों में विभाजित किया जा सकता है-- 

(प्र) स्थानान्तरण क्पि करने वाली जनजातियाँ, जैसे--सुड़िया, माड़िया, 

कोरवा, सावड़ा. गारो झादि । 

(ब) स्थायी कृषि करने वाली जनजातियाँ, जैसे--गोंड, उरांव, थारू, मुण्डा, 

भील, कोटा, परजा, भटरा श्रादि । 

4, चतुर्थ श्रेणी के अन्तर्गत उन जातियों को रखा जा सकता है जो कि 
उद्योगों की श्रोर श्राकपित हुई हैं। विशेष रूप से विहार, बंगाल तथा भ्रसम की जन- 
जातियाँ अपने परम्परागत व्यवसायों को छोड़कर श्रौद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्य की 
तलाश में श्राने लगी हैं | संधाल, हो, मुण्डा, असुर, भु इया श्रादि जनजातियों के लोग 
ब्रीद्योगिक श्रमिक के रूप में कार्य करने के लिए शहरी क्षेत्रों की भ्रोर श्राते हैं । 

डॉ. मजूमदार ने अपनी पुस्तक “दि रेसेस एण्ड कल्चर्स ऑफ इण्डिया! में विभिन्न 
जनजातियों के श्राथिक स्तर का उल्लेख निम्नलिखित तालिका के रूप में किया है--! 


जनजातियों का श्राथिक स्तर 





स्थान शिकार एवं खाद्य स्थानान्तरण कृपि- स्थायी क्ृपक (जो जान- 
संचय की भ्रवस्था पेड़ काटना, निर्माण वरों को पालते हैं) मुर्गी 
इत्यादि पालन, कपड़ा बुनना, 
बर्तन निर्माण श्रादि 
उत्तर-प्रदेश राजी कोरवा, सहरिया, थारू, मजही, विण्ड, 


मुझया, खारवार वोक्सा, खस, कोल 
विहार खड़िया, वि*रहोर कोरवा, असुर मुण्डा, हो, तमारिया, 


उरांव 
बंगाल कुकी गारो, माल, पहाड़िया पोलिया, संथाल 
मच्य-प्रदेश हिलमाडिया मूरिया, दण्डामी, परजा भारत 
साडिया, गोंड 
झसम कुकी, कोनयक, नागा, नाग्रा, गारो खासी, मनीपुरी 


,. 95, शक्युणए्फव ; ॥90, 9. 53. 
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मद्रास तथा कोया, कोंटारेड्डी, कोड, कुरूवा, गोंड, बदागा, कोरा, इरूला, 


भ्रांत्र पालियान, कादर, सीरा, मुण्डावान परजा 
हिलपान्तराम 

उड़ीसा ज्वांग सोरा शी न 

महाराष्ट्र न८ ना भील, गोंड 


(5) सांस्कृतिक वर्गीकरण ((णॉप्ाआ (]45&704॥07) 

श्री वैरियर एल्विन (एशाप हराया ने संस्कृति-सम्प्क की झाधार मान 
कर जनजातियों को चार मुख्य भागों में विभक्त किया है ।” प्रत्येक भाग सभ्यता के 
स्तर को इंगित करता है-- 

]. प्रथम वर्ग में वे जनजातियाँ आती हैं जो कि सच्चे अर्थ में जनजातियाँ 
कहलाने योग्य है। ये विकास के प्राचीनतम स्तर पर हैं । जनसंख्या की दृष्टि से ये 
बहुत कम हैं । ये दुर्गम स्थानों में निवास करती हैं, जो स्थान सभ्य लोगों के स्थानों 
से काफी दूरी पर है । बस्तर के पहाड़ी माडिया, उड़ीसा के ज्वांग, गदावा और बोंदो 
को इस श्रेणी में रखा गया है। इनका सामाजिक संगटन परम्परागत रूप से बना 
हुआ है तथा इनकी परम्परायें पूर्ण रूप में बनी हुई हैं । 

2, दूसरी श्रेणी के लोग प्रथम की तरह ही सुदूर घने जंगलों में निवास 
करते हैं तथा प्राचीन परम्पराओं का पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं। विशन-हान 
माड़िया, भूमिया, विजवार तथा वेगा इस श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं। श्रव इनमें 
अ्रनेक परिवर्तन श्रा रहे हैं । 

3. तीसरी श्रेणी के लोगों की संख्या बहुत अ्रधिक है तथा बाहरी सम्पर्क के 
परिणामस्वरूप इनकी जनजातीय संस्कृति, धर्में, कला तथा सामाजिक संगठन में 
महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भ्रा रहे हैं। ये पारम्परिकता का त्याग करने लगे हैं तथा बाहरी 
जगत से अधिकाधिक प्रभावित होते जा रहे हैं । 

4. इस श्रेणी के अन्तर्गत प्राचीन सामन्‍्त तथा जमींदार लोग प्राते हैं । 
जैसे--भील, नागा, सरदार, गोंड राजा, कोरकू, सामन्त, घनी संथाल, उरांव नेता 
सभ्य मुण्डा जनजाति के लोग इस श्रेशी में रखे जा सकते हैं । ये जनजातियाँ तयानाम, 
गाँव, तथा धर्म की कुछ विशेषताओं के अतिरिक्त पूर्ण रूप से आाधुनिकता में प्रवेश 
कर रही हैं। जैसे--भ्राघुनिक डंग से रह रही हैं, हिन्दू घर्म स्वीकार कर चुकी हैं तथा 
भ्रपने आधिक जीवन को उन्नत बना चुकी हैं । इसः प्रकार यह लोग झाधुनिक सम्यता 
से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं । 

डा. मजूमदार ने एल्विन के वर्गीकरण की आलोचना करते हुए एल्विन के 
इस तक का खण्डन किया है कि |गैर-जनजातियों के साथ सम्पंके के परिणाम 


समिननननन-% 9... ल्‍ण>+>ध३ 59 +»« 


].. शिगायांश फाजा ; 600ट्टा785, ७9. 7-4, 


336 समाजशास्त्र 


जनजातियों के लिए सर्देव अहितिकर होंगे | एल्विन ने कहा है कि प्रथम वर्ग की जन- 
जातियों की कोई समस्या नहीं है, परन्तु डा. मजूमदार ने इस वात का खण्डन किया 
है। एल्विन का कथन है कि प्रवम तथा द्वितोय श्रेणी के लोगों को सीधे चौथी श्रेणी 
को ओर बढ़ना है, किन्तु डॉ. मजूमदार के अनुसार चौथी श्रेणी को आ्ादर्श के रूप में 
नहीं माना जा सकता है। यदि जनजातियों का सांस्कृतिक सम्पर्क बिना किसी 
नियन्त्रण के शोपकों से हो जाय तो ऐसी स्थिति उत्पन्त हो सकती है जिसको कि 
एल्विन को आराथ्चंका थी, किन्तु यदि सरकारी प्रयत्नों व समाज-सुधारकों की सहायता 
से सांस्कृतिक सम्पर्क बढ़ता है तो इस प्रकार की स्थितियों को उत्पन्न होने से रोका 
सकता है। 
डा. प्रजमदार ने मोटे तौर से जनजातीय संस्कृति को दो श्र रिययों में रखा है । 
. आात्मासात्कृत (#$आंध[4९0॥ 
2. अनुकूलित (8098]9॥95७) 
प्रथम के भ्रन्तर्गत वे जनजातियाँ झ्राती हैं जिनकी संस्कृति किसी श्रन्य संस्कृति 
में पूर्ण रूप से समा गई है तथा अनुकूलित जनजातियाँ वे हैं जो कि सम्पर्क में श्राने 
वाली संस्कृतियों का अभ्रनुकूलन कर रही हैं । मजूमदार तथा मदन ने अपनी रचना 
दि इन्ट्रोडक्शन दु सोइयल एंथोपोलाजी में एक शऔर वर्गीकररा प्रस्तुत किया है, जिसके 
ग्रनुसार जनजातियों को तीन समूहों में रखा गया है-- 
' |. वे जनजातियाँ, जो कि ग्रामीण-नगरीय समूहों से सांस्कृतिक दृष्टि से 
बहुत दूर हैं अर्थात्‌ जो इन समूहों के सम्पर्क में श्रभी तक नहीं भ्रा पायी हैं । 
2. वे जनजातियाँ जो कि ग्रामीण व नगरीय समूहों की संस्कृति से प्रभावित 
हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनके जीवन में अनेक अ्रसुविधायें एवं समस्‍यायें 
उत्पन्न हो गयी हैं । 
3. वे जनजातियाँ जो ग्रामीण व नगरीय समूहों की संस्कृति के सम्पर्क में 
आते पर कोई अ्रसुविधा श्रथवा समस्या का सामना नहीं कर रही हैं ! 
952 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय सामाजिक कार्य सम्मेलन 
(इण्डियन काँग्रेस आफ सोइयल वर्क) में एक जनजातीय कल्याण समिति का गठन 
किया गया; जिसने भारतीय जनजातियों को निम्नलिखित सांस्कृतिक श्रेणियों में 
बाँटा है-- 
. जनजातीय समुदाय : वे जनजातियाँ जो कि भ्रभी तक सुदूर पर्वतीय 
प्रदेशों तथा घने जंग्रलों में निवास करती हैं तथा जीवन की प्राचीन 
* विधियों का आज भी पालन कर रही हैं। 
2. श्र जनजातीय समुदाय : श्रर्थात्‌ वे जनजातियां जो कि श्रव करीब के 
गाँवों में स्थायी रूप से रहने लग गयी हैं तथा जिन्होंने कृषि एवं अ्रन्य 
सम्बद्ध व्यवसायों को अ्रपना लिया है । 
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3, संस्कृति प्रभावित जनजातीय सम्ुदाय--अ्र्थात्‌ वे जनजातियाँ जो कि 
नगरों एवं कस्वों की शोर आने लग गयी हैं तथा भ्राधुनिक उद्योगों एवं 
ग्न्य व्यावसायिक कार्य करने लग गयी हैं तथा जिन्होंने श्राघुनिक 
सांस्कृतिक लक्षणों को अपना लिया है । 

4. पूर्ण आत्मसात्कृत जनजातीय सम्रुदाय--डॉ. घुरये ने भ्रपनी कृति दि 
सिड्यूल्ड ट्राइव्स में भारतीय जनजातियों को तीन वर्गों में विभाजित 
किया है-- । 

() प्रथम जनजातियों में वे हैं जिन्होंने युद्ध सफलतापूर्वक लड़ा है तथा जो 

हिन्दू समाज के भ्रन्दर भी पर्याप्त उच्च स्तर वाली मानी जाती हैं । 

(2) द्वितीय में वे विशाल जनजातीय समुदाय हैं जो कि श्रांशिक रूप से हिन्दू 
समाज के अंग वन गये हैं अ्रथवा हिन्दू संस्कृति व समाज-व्यवस्था के अनुकेरण से 
हिन्दुओं जैसे हो गये हैं तथा हिन्दुओं के निकट सम्पर्क में आ गये हैं । 

(3) तृतीय वे पर्वतीय प्रदेशों में रहने वाली जनजातियाँ हैं जिन्होंने ऐसी 
बाहरी संस्कृतियों का, जिन्होंने उवकी सीमाओं पर दबाव डाला है, विरोध करने में 
अपनी सामथ्यं का परिचय दिया है । 

विश्वविद्यालय प्रइन 
(छाए्ंए्ण/ए (ए९४व०0॥5) 


!, ब्रामीण तथा नगरीय समुदायों में भ्रन्तर कीजिए । 
(2 धाहपंशा 06्र्ला रिपव ॥00 एगका $0ठठ6०5.). (984) 
ग्रामीण एवं नगरीय समाजों में भेद कीजिये । 
(जंशिशापंध6 एल्‍प्रल्शा सेवी 276 एाछत्ा 50ण०१०४.) (986) 
3. जनजातीय समाज किसे कहते हैं? भारतीय जनजाति समाज का वर्गीकरण 
प्रस्तुत कीजिए । 
(शा 35 वा6 ग्राज्ा 5०लंतए ? (ठारढल धार एु8चांप्िट्वाापंणा ० 
एातंधा ए्रं०॥| ४0००४४४.) (986) 


>> 
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सासाजिक परिवतेन के कारक 
सामाजिक परिवर्तन के सिद्धान्त 
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सामाजिक परिवतंन--एक परिचय 
(860 ंशे (2ए2९---5॥ श0ऐप्क्‍टट6०॥) 





“समाज परिवतंनशील एवं गतिशील है ।/ सेकाइवर एवं पेज का यह कथन 
है कि समाज की परिवर्तंनशील प्रकृति की अ्रनिवायंता को दर्शाता है। समाजशास्त्र 
के पिता आगस्त काम्ट (&०8०४० (०7०) ने समाजश्ञास्त्र की विषय-वस्तु में दो 
विन्दुश्नों का उल्लेख किया है । 

], सामाजिक स्थैतिकी (50०४ 5६४॥08) एवं 

2. सामाजिक गत्यात्मकत्रा (50०० ॥097%४४०५) 

सामाजिक गत्यात्मकता ही समाज की परिवतंनश्ञील प्रकृति को दर्शाती है । 
हेरेक्लिटस ने भी लिखा था कि सभी वस्तुयें परिवर्तन के बहाव में हैं । स्पष्ट है 
कि समाज अनिवायंतः परिवर्तंनशील है इतिहास साक्षी है कि दुनियाँ में क्रिसी भी 
ऐसे समाज का उदाहरण नहीं दिखायी देता जो अपनी सामाजिक संरचना को 
स्थैतिक (४५४४०) रख पाया हो । यह सम्भव है कि विभिन्न समाजों में परिवर्तन की 
मात्रा, दिशा, गति एवं स्वरूप में अन्तर होता है। जो समाज सी या हजार वर्ष पूर्व 
थे, वे श्राज नहीं हैं, तथा जो झ्राज हैं, वे सौ था हजार वर्ष बाद परिवर्तित हो चुके 
होंगे । मेकाइवर एवं पेज लिखते हैं कि एक हजार वे पहले यूरोप और अमेरिका 
के समाजों का रूप श्राज के समाज से नितान्त भिन्न था। इन एक हजार वर्षों में 
अवश्य ही उनमें नये-तये परिवर्तन हुए हैं ॥ झ्राज से दस हजार वर्ष पहले सामाजिक 
व्यवस्था कसी थी, उनमें कैसे-कैसे परिवर्तत और पुनर्गठन हुये, परिवार तथा राज्य 
जैसे मौलिक तत्वों में किस प्रकार परिवतंन हुये होंगे, श्रादि बातों को व्यक्त करता 
श्राज के व्यक्ति की कल्पना-शक्ति के बाहर है ।* 

इस प्रकार हम देखते हैं कि परिवर्तत एक अनिवाये प्रक्रिया है और कोई 
भी समाज इससे अछता नहीं है। सामाजिक परिवतंत की विविवत्‌ अवधारणा, 
विवेचना से पूर्व यह उपयुक्त होगा कि हम परिवर्तन की अवधारणा को भली-भाँति 
समभ लें । 
परिवतेंन क्‍या है 
(डा 5 (शश्ाए०) 

सामान्य अर्थों में 'परिवर्तत' का तात्पय 'बदलाव' से लगाया जाता है, श्र्थात्‌ किसी 
व्यक्ति, क्रिया या वस्तु की पहले की स्थिति में वदलाव था जाना । फीचर (7०7०) 


.,. 'घजग्एरए & 237० 500०५ : 9, 508 


है 


कि (िशर्छ & एशढ० ; ॥90 ; 9. 509 
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५) 


में लिखा है, “परिवर्तन संक्षेप में पहले की अवस्था या अस्तित्व के प्रकार में बदलाव 

' या अन्तर (शथांधांणा) को कहा जाता है ।” मोटे रूप में परिवर्तन किसी दिशा में 
प्रवाहमान किसी क्रिया अथवा किसी भौतिक या अ्रभोतिक संस्कृति के किसी पक्ष में 
होने वाले विचलन या विचलन उत्पन्न करने को कहा जाता है। । 

बिलवर्ट पूर (५7००॥ 2४०0076) ने अपनी कृति 'सोइ्यल चेग्ज”'' ($0लं॥) 
(४थशा£९) में परिवर्तन की प्रकृति के पक्ष में छः विन्दुओं को प्रस्तुत किया है.” जो 
निम्नलिखित हैं-- 

() प्रत्येक समाज अ्रथवा संस्कृति में परिवर्तत नियमित रूप से और वार-वार 
होते रहते हैं ! श्रतः यह निरन्तर और पुनरावती हैं । 

(2) परिवर्तन देश-काल (77776 800 579०४) की दृष्टि से सापेक्ष है। किसी 
काल विशेष में हुए परिवर्तन समस्त विश्व को प्रभावित कर सकते हैं । परिवतेन के 
प्रत्यक्ष व परोक्ष दोनों ही प्रकार के परिणाम हो सकते हैं । 

(3) समकालीन परिवर्तत 'प्रत्येक स्थान! पर श्रपेक्षित होते हैं और प्रत्वेक 
स्थान पर इनके परिणाम महत्त्वपूर्ण और अर्थपूर्ण हो सकते. हैं, इसलिए इनका दोहरा 
महत्त्व 

(3) प्राचीन परिवर्तन की तुलना में निवर्तमान परिवर्तन श्रधिक हुए हैं श्रर्थात्‌ 
मिवर्तमान परिवर्तन नियोजित अधिक हैं । 

(5) कोई सामान्य सा परिवर्तन भी व्यक्तिगत जीवन व समाज के व्यापक क्षेत्रों 
को प्रभावित कर सकता है । 

(5) परिवर्तन की प्रकति संचयरी है अर्थात्‌ एक के बाद दूसरा परिवतेन, 
झ्रापस में मिले हुए. और जुड़े हुए रूप में, नयी कार्य-पद्धतियों को जन्म देता हैं । इस 
बीच कई कार्य-पद्धतियाँ अ्नुपयोगी हो जाती हैं । 

परिवर्तन का सम्बन्ध प्रमुख रूप से तीन बातों से है--() वस्तु, (2) पमय 
एवं (3) भिन्नता । 

(!) वस्तु (0/००)--परिवर्तन का सम्बन्ध किसी न किसी विषय श्रथवा 
“वस्तु” से होता हैं। जब हम कहते हैं कि परिवर्तन भा रहा है, तब हमें यह भी स्पष्ट 
करना होता है कि परिवर्तत किस वस्तु अथवा चिपय में आ रहा है । विषय-वस्तु को 
वताये विना परिवर्तन का हम श्रध्ययन नहीं कर सकते हैं । 

(2) ससय (!77०)--परिवर्तेन का 'ससय' से घनिष्ट सम्बन्ध है | परिवर्तन 
को प्रकट करने के लिए हमारे पास कम से कम दो समय होने चाहिए । एक ही समय 
में परिवर्तत की चर्चा नहीं की जा सकती है ' उदाहरण के लिए, हम कह सकते 
हैं कि धघारत वंदिककाल की तुलना में वर्तमावच समय में बहुत कुछ बदल गया है 
समय के सन्दर्भ में ही परिवर्तन ज्ञात होता है। समय की अ्रवधारणा को सम्मिलित 
किये बिना किसी भी परिवतंन के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता । 

(3) भिन्नत्ता (शश्वां४07)--विभिन्न समयों में यदि किसी वस्तु में 'भिन्नता' 
नहीं श्राये तो परिवर्तन नहीं कहलायेगा । वस्तु के रूप में यदि समय के साथ अन्तर 


न श्राये तो हम यही कहेंगे कि परिवर्तन नहीं हुआ है । श्रतः वस्तु के रंग-रूप- आाकार- 


[.. एफ्णा ध०्गव : 50गंग टमथ्ाए०, 9. 4, 
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रँ 
प्रकार, संरचना, काय॑ श्रथवा श्रन्य पक्षों में भिन्नता प्रकट होने पर ही हम परिवर्तन 
का अध्ययन कर सकते हैं । 
सामाजिक परिवर्तन का श्रर्थ एवं परिभाषा 
(॥6घ्शा)ए भाप 09९॥फ्राीणा ए 5009) टाधाएण) 

सामान्यत; सामाजिक परिवर्तत का आशय समाज एवं उसकी संरचना में होने 
वाले परिवर्तत से लगाया जाता है। और भी स्पष्ट रूप में समाज में होने वाला परि- 
वर्तन की सानाजिक परिवर्तन है। 

आरम्भिक समाजशास्त्रियों एवं विद्वानों: मे सामाजिक परिवर्तेव की अव- 
धारणा को उद्विकास (2५0०प्रधणा) एवं प्रगति (४7027०5$) के साथ-साथ विदश्ले- 
पित किया था और तीनों श्रवधारणाश्रों सामाजिक परिवतेन, उद्विकास एवं प्रगति 
के सूक्ष्म अन्तर को स्पण्ट नहीं किया था। इसका मूल कारण यह था कि श्रारम्भिक 
समाजथ्ास्त्री एवं समाज-वेज्ञानिक इन तीनों अवधारणाओं में कोई श्रन्तर स्पष्ट नहीं 
कर पाये | लेकिन बाद में इन्हें पृथक माना गया | 

सबसे पहले सन्‌ 922 में डब्ल्य० एफ० आरबर्न (५७४, 79. 020०४) ने 
सोइ्यल चेन्ज' (8008 (शा8०) नामक अपनी पुस्तक का प्रकाशन किया । आग्बर्ने 
ने ही पहली वार इन तीनों श्रवधारणाओं-- सामाजिक परिवर्तन, उद्विकास एवं 
प्रगति में भेद किया तथा सामाजिक परिवतंन की विश्वद व्याख्या की । इसके वाद ये 
तीनों ही श्रवधारणाएँ समाजशास्त्रीय शब्दावली में अत्यन्त विशद एवं व्यापक रूप से 
प्रयुकत होने लगीं । 

सामाजिक परिवर्तन फो अवधारणा को स्पष्टतः समझने के लिए यह श्रावश्यक 
है कि हम विभिन्न विद्वानों द्वारा परिभाषाओं को समभने का प्रयास करें | 

किन्सले डेविस (78४6५ 722एं5) ने अपनी पुस्तक 'ह्मूमन सोसाइटी' में 
लिखा हैं कि “सामाजिक परिवर्तन से हमारा अभिप्राय केवल उन परिवर्तनों से है 
जो सामाजिक संगठन में होते हैं श्र्थात्‌् समाज की सँरचना और समाज के कार्यों 
में हाते हैं।”! इस परिभाषा के अनुसार सामाजिक संगठन के संरचनात्मक 
(#एलंएप4) और प्रक्ार्यात्मक (४#7राए४/०72)) दोनों पक्षों में होने वाले परिवर्तन 
को हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे । दूसरे शब्दों में, सामाजिक परिव्तंन से श्राशय 
5 की किन्हीं एक-दो विशेषताश्रों में नहीं, वल्कि सम्पूर्ण व्यवस्था में परिवर्तन 

हे 

मेकाइचर एवं पेज (7४०ए० & 28०) ने 'सोसाइटी' में लिखा है कि 
“समाजशास्त्री के रूप में हमारा प्रत्यक्ष सम्बन्ध केवल सामाजिक सम्बन्धों से हैं. अत 
केवल सामाजिक सम्बन्धों में होने वाले पारवर्ततों को ही सामाजिक परिवर्तन 
कहते हैं ।"!+ 

गिज्ञिन एवं गिलिन १0॥77 ४70 (7]॥9) ने लिखा हैं कि “सामाजिक परि- 
वर्तत जीवन की मानी हुई रीतियों में परिवत्तनों को कहते हैं, चाहे ये परिवर्तन 
भीगोलिक दशाशं के परिवततेनों से हुए हों श्रथवा सांस्कृतिक साधनों से, जनसंख्या की 
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रचना या सिद्धान्तों के परिवर्तनों से हुए हों या प्रसार से हुए हों श्रथवा समूह के अन्दर 
ही आाविष्कारों के फलस्वरूप हुए हों ।””! गिलिन एवं ग्रिलिन की परिभाषा उन विभिन्न 
कारणों को प्रस्तुत करती है जिसके कारण सामाजिक परिवर्तन घटित होता है । 

“ मरिल एवं एलडीज (४०77! ४70 छ]076086) के छाव्दों में, “सामाजिक 
परिवर्तन का तात्पर्य यह है कि समाज के अधिकतर व्यक्ति इस प्रकार के कार्यों में 
संलग्न हैं जो उनके पहले के लोगों के कार्यो से भिन्न हैं। समाज-प्रतिमानित 
(?४(/९७700) मानवीय सम्बन्धयों का एक-विशाल और जटिल जाल-सा है, जिसमें . 
सभी मनुप्य भाग लेते हैं। जब मानव-व्यवहार परिवतंन की प्रक्रिया में होता है तो 
हम इसी वात को दूसरे रूप में कहते हैं कि सामाजिक परिवतंन हो रहा है |. 

डॉसन एवं गेटिस (02507 थार्त 55958) के अनुसार, “सांस्कृतिक 
परिवर्तन सामाजिक परिवततंन है, क्‍योंकि सम्पूर्ण संस्कृति श्रपनी उत्पत्ति, अपने श्र 
औौर प्रयोग में सामाजिक ($0००]) है ।!”3 इन लेखकों ने सामाजिक एवं सांस्कृतिक 
परिवर्तन में कोई श्रन्तर नहीं माना है, क्योंकि इनका विचार है कि संस्कृति 
वास्तव में एक सामाजिक घटना है जिसकी उत्पत्ति' सामाजिक पृष्ठप्रमि पर ही 
होती है. श्रतः सामाजिक झौर सांस्कृतिक परिवर्तन में श्रन्तर करना कोई श्रथे 
नहीं रखता । 

रोनाइल्‍ड फ्रीडमंन एवं उनके अन्य सहयोगियों (िणाशत कप९४०ाका थात॑ 
0[॥८9) ने 'प्रिन्सिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी” नामक अपनी कृति में लिखा है कि, 
“एक निश्चित समूह अथवा समाज में व्यवहार के प्रस्थापित ढंगों में किसी भी गैर- 
पुनरावृत्तिपूर्ण हेर-फेर को हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे ।"?* 

मोरिस जिन्सवर्ग ()४०75 575%०४£8) का कहना है कि “मैं सामाजिक 
परिवर्तन का तात्पयं सामाजिक संरचना (श्र्थात्‌ एक समाज का श्राकार, इसके भागों 
भ्रथवा इसके संगठन के प्रकार का सन्तुलन भ्रथवा ढाँचा) में होने वाले परिवर्तन से 
समझता हूं ।!!5 

हैरी जॉनसन (7७ 3०॥7507) के शब्दों में, “सामाजिक परिवर्तन सामा- 
जिक व्यवस्था की संरचना में होने वाला परिवत्तेन है।”?९ 

मालविन बातकॉफ (#7शं॥ 228:0 के श्रनुसार, “सामाजिक परिवर्तन 
एक ऐसी बोधगम्य प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत हम निश्चित सामाजिक व्यवस्थाओ्रों की 
संरचना एवं प्रकार्य में होने वोले महत्त्वपूर्ण परिवर्तनों की खोज कर सकते हैं ।” 
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. उपयुक्त समस्त परिभाषाएँ इस तथ्य की ओर संकेत करती हैं कि सामाजिक 
रयवस्था में होने वाले परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। विस्तृत 
अर्थ में सामाजिक व्यवस्था में सामाजिक संरचना, सामाजिक प्रकार्य, सामाजिक 
सम्बन्ध एवं श्रन्त:क्रिया श्रादि सम्मिलित होते हैं, क्योंकि मूलतः सामाजिक व्यवस्था 
'उसे कहा जाता है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एक सीमित स्थिति में प्रत्यक्ष 
या परोक्ष रूप से श्रन्तः क्रियाएँ करते हैं । 

एक उदाहरण से इसे झौर स्पष्टतः समका जा सकता है, जैसे “जाति-प्रथा! 
भारतीय सामाजिक संरचना का एक प्रमुख स्तम्भ है। वर्तमान में अनेक प्रक्रियाश्रों 
जैसे नगरीकरण (ए0थ॥ंट870॥), भ्रौद्योगीकरण ([700#079॥2270॥), पर्चिमी- 
'करण (०४/०४/2४07), आधुनिकीकरण (४००७परांटथ०7) श्रादि के द्वारा 
“जाति-प्रथा' की संरचना (/7ए०४77४) एवं उसके प्रकार्यों (ई#फ्रा८४०॥8) में परि- 
'वर्तन हो रहे हैं । ये सभी परिवर्तन वस्तुतः सामाजिक परिवर्तन के द्योतक हैं । 

यहाँ हमें घ्यात रखना चाहिये कि सामाजिक व्यवस्था में होने वाले परि- 
'वर्तनों की गति बहुत घीमी होती है। पर्सो कोहेन (7८०५ ८०॥४०).ने 'मॉडर्न सोइयल 
थ्योरी' में लिखा है कि “कोई भी सामाजिक व्यवस्था कभी पूर्णरूपेण परिवर्तित नहीं 
होती ।!” श्र्थात्‌ सामाजिक संरचना में परिवर्तन सर्देव भ्रांशिक रूप से होता है । 

सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति एवं विशेषताएं 
(रशॉप्ाार थाते एाह्राइट/श-ंघतंट5 णी 5००ाणो टएाश्या2०) 

सामाजिक परिवतंन एक सर्वव्यापी एवं सावभौमिक नियम है, लेकिन फिर 
भी स्थिर श्रोर गतिशील समाजों में इसकी प्रकृति एवं विशेषताएँ भिन्न-भिन्न दिखायी 
देती हैं । स्थिर समाजों में अनेक पीढ़ियों तक व्यक्तियों की स्थिति श्ौर भूमिका में 
कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि गतिशील समाजों में व्यक्तियों के पदों, मनोवृत्तियों, 
व्यवसाय, शिक्षा, सांस्कृतिक नियमों एवं व्यवहारों में तीव्र गति से परिवर्तत होता है, 
अतः सामाजिक परिवतंन की प्रकृति की विवेचना यहाँ उपयुक्त होगी । 

विलवर्दह मूर 'शाा००८४ 7८. 2४०००) ने अपनी कृति 'सोश्यल चेंज' में 
सामाजिक परिवतंन की सात विशेषताओं का उल्लेख किया है ।? ये निम्नलिखित हैं: 

4, सामाजिक परिवतेन एक अपवाद न होकर एक अनिवाये नियम है । 
इसका श्राशय यह नहीं है कि सामाजिक परिवतेंन के अन्तग्गंत सामाजिक संरचना के 
सम्पूर्ण तत्त्व पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाते हैं, वल्कि इसका श्राशय यह है कि: 
सामाजिक संरचना के किसी न किसी अंग या भाग में परिवतेन भ्रवश्य होता है। 
सामाजिक पुन्निर्माण, अथवा पुनररंचना (50०० 7१९००7८४०८४०४) की अ्रवधि में 
इसकी गति सबसे भ्रधिक तेज होती है । 
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2. प्रारम्भिक समाजों की तुलना में आधुनिक समाजों में परिवर्तत अधिक 
होते हैं । ऐसे परिवर्तनों को वर्तमान में हम झ्धिक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं । 

3. यद्यपि सामाजिक परिवर्तन के प्रसार को सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों 
में देखा जा सकता है, लेकिन फिर भी श्रभौतिक सावनों (विचारों, संस्थाओ्रों झ्ादि) 
में परिवर्तन की जो गति होती है. उससे कहीं तीत्र गति भोतिक वस्तुओं के क्षेत्र में 
देखने को मिलती है! 

4. स्वाभाविक ढंग से एवं सामान्य गति से जो परिवर्तन होते हैं, उनका 
प्रभाव हमारे विचारों तथा सामाजिक संरचना पर अ्रधिक पड़ता है । 

5, सामाजिक परिवर्तन को अनुमान से ही जाना जा सर्कता है, उसके बारे 
में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है । 

6. सामाजिक परिवर्तन ग्ुगात्मक (९००४॥४४४७) होता है अर्थात्‌ सामाजिक 
परिवर्तन के अन्तर्गत एक स्थिति दूसरी स्थिति को प्रभावित करती है और यह क्रम 
तब तक चलता रहता है, जब तक इसके अच्छे या बुरे प्रभावों से सम्पूर्ण समाज 
परिचित नहीं हो जाता । 

7. आधुनिक समाजों में सामाजिक परिवतेत न तो सनमाने ढंग से किया 
जाता है शौर न ही उसे प्राकृतिक “नियमों पर स्व॒तन्त्र ब अ्संगठित छोड़ दिया जाता 
है। साबारणत: प्रत्येक समाज में सामाजिक नियोजन के द्वारा इसे नियन्त्रित कर 
इच्छित उद्दइयों की पूत्ति की दिज्ञा में क्रियाशील बनाया जाता है। 

सामान्यतः सामाजिक परिवर्तन की प्रक्कति के बारे में निम्नलिखित बिन्द् 
प्राप्त किये जा सकते हैं : 

. सामाजिक परिवर्तन की त्ीक्ता (773 रिखाताए ०ी 80ट०ंबी (फ्र्ा26) 
संसार के लगभग समस्त राष्ट्रों में सामाजिक परिवर्तन की गति में होड़ लगी हुई है । 
जिन समाजों में परिवर्तन तीत्र गति से नहीं होते, उन्हें हम पिछड़ा हुआ समाज मानते 
हैं । जैसे-जैसे वैज्ञानिक अनुसंधानों और अन्वेपणों में वृद्धि हो रही है. वैसे-वैसे 
सामाजिक परिवरतंन की गति भी तीव्र होती जा रही है | संचार, यातायात आ्रादि के 
साथनों के विकास ने इस तीब्रता में महत्त्वपूर्ण योग दिया है । 

2. सामाजिक परिवतेन की बमूर्त ता (8950 8०४०7 ० $00॑ंथे (॥क्राइ०) 
सामाजिक सम्बन्ध चूकि अमूर्त होते हैं, अतः उनमें हुए फेर-वदल या संशोधनों को 

निश्चित रूप से नहीं वबतलाया जा सकता । सामाजिक सम्बन्धों की अमूर्त्तता के 
कारण ही सामाजिक परिवर्तन भी अमूर्त्त माना जाता है । सामाजिक परिवर्तत का 
सम्बन्ध भी सामान्यतः गुखात्मक ही माना जा सकता है । 

3. सामाजिक परिवर्तत की अनिवायंता (एघ्डलाब्राए. णी 500०. 
(४9७725०)--सामाजिक परिवर्तन प्रत्येक समाज में अनिवायंतः होता है। प्रत्येक 
समाज भी प्रगति का आकांक्षी होता है श्रौर प्रगति के लिए आवश्यक है कि समाज 


हि 
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की स्थापित संरचना में परिवर्तन किया जाये। यही कारण है कि प्रत्येक समाज 
सामाजिक परिवतंन की श्निवारयता को स्वीकार करता है| | 

4. सामाजिक परिवर्तन की तुलनात्मकता (ए०ए्रफ़श्द्षांएड 'ब्वाण० 
80ण०॑गे (भाए्र०0०---हम स्पष्ट कर आये हैं कि विभिन्‍न समाजों में सामाजिक परि- 
वर्तन की गति भिन्न-भिन्न होती है। यही नहीं एक समाज के विभिन्न भागों में भी 
सामाणिक परिवर्तन की गति भिन्न-भिन्न होती है। श्रत: इसे जानने के लिए तुलना 
की श्रावश्यकता होती है। एक समाज में सामाजिक परिवतेन को तभी जाना जा 
सकता है, जवकि उसकी तुलना दूसरे समाज से की जाये ! 

६ सामाजिक परिवतेन के विभिन्न प्रतिमानच (श्यांणाप एक्वीटाए ० 
560०॑ं9 (ध्य४०)-सामाजिक परिवर्तत सर्देव एक ही प्रकार का नहीं होता है, 
अपितु परिवतंन के विभिन्न प्रतिमान होते हैं, जेसे समरेखिक प्रतिमान, चक्तीय प्रति- 
मान या उतार-चढ़ाव का प्रतिमान शिक्षा, विज्ञान एवं कला आदि के क्षेत्र में सम- 
रेश्लीय प्रतिमान को देखा जा सकता है, जबकि फंडन के क्षेत्र में चक्रीय प्रतिमान एवं 
प्राथिक क्षेत्र में उतार-चढ़ाव के प्रतिमान को देखा जा सकता है । 

6, भविष्यवाणी में कठिनाई ()00[7 उ७ ?ै€ठां००0)--सामाजिक 
परिवर्तन की दिशा और कारकों के वारे'में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती । 
वर्तमान में मानवीय सम्बन्ध जिन रूपों में दिखाई देते हैं, भविष्य में भी वे उन्हीं रूपों 
में दिखाई देंगे, ऐसा कहना असम्भव नहीं तो कठिव अवश्य है । यदि श्राज एक समाज 
के सम्बन्ध दूसरे समाज से श्रच्छे हैं तो कल उनमें तनाव या संघर्ष भी हो सकता है । 
श्रतः यह कहना कि सामाजिक परियवतन होगा या नहीं, उसकी गति तीत्र होगी याः 
मन्द, यह सब अ्धिका रपूर्वेक नहीं कहा जा सकता है । अ्रतः सामाजिक परिवतेंन की 
भविष्यवाणी कठिनाईपूर्ण होती है। 

7. सामाजिक परिव्तेन की सार्वभौसिकता (एग्रांश्शध्थाॉ।ए णी 800॑थ 
(॥०78०)--सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप एवं प्रतिमात यद्यपि भिन्न-भिन्न प्रकार 
का होता है, लेकिन फिर भी बिदवव के प्रत्येक समाज में परिवर्तन अरवश्यम्भावी है 
और इसी कारण से सामाजिक परिवर्तत को सा्वंभौमिक कहा जा सकता है। परि 


वतन की इसी सार्वभोमिकता के कारण सभी समाज अनवरत रूप से परिवर्तित होते 
रह्द्त हृ 


सामसाजिक एवं सांस्कृतिक परिवतेन 

(50फ 2 शाद (एणॉफ्ाश ईश्याह०) 

सामाजिक परिवर्तेन की अवधारणा की अवधारणात्मक विवेचना के लिए यह 

झ्रावश्यक है कि हम 'साॉँस्क्ृतिक परिवर्तत! (£एणा/एणथ! (४थ॥४०) की अवधारणा 

को भी समझे । आरम्म में सामाजिक शौर सॉस्क्ृतिक परिवर्तन में कोई श्रत्तर नहीं 

किया गया था। इसका मूल कारण “समाज” (50००७) झौर “संस्कृति! (2ण।ए:०) 
की अन्त: सम्बन्धता का है । 


कार 
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अनेक समाज वैज्ञानिकों ने भी सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन में कोई 
श्रत्तर नहीं किया | गिलिन एवं गिलित, मेरिल एवं एल्ड्रिज तथा डासन एवं गेटिस 
जैसे समाजशास्त्रियों ने अपनी सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या में सांस्कृतिक परि- 
वर्नन को सम्मिलित किया है । 

गिलिन एण्ड गिलिन ने अपनी कृति “कल्चरल सोश्योलोजी' में लिखा है कि 
“जीवन के स्वीकृत ढंगों में जब संशोधन होने लगता है तो उसे हम सामाजिक परि- 
वर्तन कहते हैं ।? 

वस्तुतः 'जीवन के स्वीकृत ढंग” (8०००४८० ४0088 ० ॥/0) का दूसरा 
नाम ही 'संस्कृति' (0ए/ए७) है। प्रसिद्ध सामाजिक मानवशास्त्री मेलिनोस्की 
(४४॥7092850) ने लिखा है कि “संस्कृति के अन्तर्गत जीवन के समग्र तरीके या 
ढंग (7000 ४०५३ ० [4ं06) सम्मिलित हो जाते हैं ।”” इस दृष्टिकोण से यदि देखा 
जाये तो हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक परिवर्तत ही सामाजिक परिवर्तन है । 

मरिल एवं एल्ड्रीज ने भी सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन में कोई अन्तर 
नहीं किया है। आपके अनुसार, “जब मानव-व्यवहार संशोधित हो रहा हो तो वह 
समाज में हो रहे परिवर्तत का सूचक है ।”* 

मानवीय-व्यवहार व मानवीय क्रियाओं को सांस्कृतिक भी मानरा' जाता है। 
हपकोीविदूज (प्रद्ा४८०शा2) ने मानवीय क्रियाओं को सांस्कृतिक माना है। इस 
प्रकार जीवन के सम्पूर्ण ढंग एवं मानवीय व्यवहार में हम घर्मं, साहित्य, कला, दर्शन, 
व्यवहार के ढंग, वेशमूपा, रहन-सहन के तरीके, खान-पान श्रादि को सम्मिलित करते 
हैं । संस्कृति की परिभाषा में भी इन सभी तत्त्वों को सम्मिलित किया गया हैं । अतः 
इन विद्वानों ने सामाजिक व सांस्कृतिक परिवर्तन में श्रन्तर नहीं किया ) 

डासन एवं गेटिस (089507 शाव 05०/४8) ने श्रपनी पुस्तक “इन्ट्रोडक्शन 
टू सोश्योलोजी” में स्पष्टतः लिखा है कि ”सॉस्क्ृतिक परिवर्तत सामाजिक परिवर्तंत 
ही है, क्योंकि समस्त संस्कृति श्रपनरी उत्पत्ति, श्रर्थ एवं प्रयोग में सामाजिक होती 
है!” 

उपयुक्त समाजशास्त्रियों के विचार से यह नहीं समझ लेना चाहिए कि 
सामाजिक ओ्रौर सॉस्क्ृतिक परिवतंन में कोई अन्तर नहीं है | वस्तुतः वाद के अनेक 
समाजशास्त्रियों ने इन दोनों में श्रन्तर किया है | मौटे तौर पर “समाज” (8005५) 
में होने वाले परिवर्तत सामाजिक परिवतेन है, जबकि 'संस्कृति' (८एण/७ा०) में होने 
वाले परिवर्तन साँस्कृतिक परिवतेन हैं । 

किग्तले डेविस ने लिखा है कि “सांस्कृतिक परिवर्तन की परिधि सामाजिक 
परिवर्तन की अ्रपेक्षा कहीं श्रधिक विस्तृत होती है ।*”*”*यह सच है कि संस्कृति का 


॥. था थाद छाफा 5 09. जॉ., 9, 56]-562 
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कोई भी भाग सामाजिक व्यवस्था से पूर्णतः असम्बद्ध नहीं होता, लेकिन यह भी सच 
हैं कि सामाजिक व्यवस्था विना किसी ज्ञात रूप में प्रभावित हुए, संस्कृति की शाखाश्रों 
में परिवतेन हो सकता है ।?”? 

मेकाइवर एवं पेज ने भी सामाजिक परिवतंन को साँस्क्ृतिक परिवतंन सेह्टीभन्न 
माना है। इस प्रकार, समाज सम्बन्धों का जाल है, अभ्रतः सामाजिक सम्बन्धों में 
परिवर्तन ही सामाजिक परिवतेन है. जबकि सांस्कृतिक परिवर्तत के अन्तर्गत कला, 
साहित्य, घर्म आदि सभी विषयों में होने वाले परिवर्तेन साँस्क्ृतिक हैं। मिल-मालिकों 
व श्रमिकों के सम्बन्धों में कोई परिवर्तन होता है तो इसका सम्बन्ध समाज से होगा, 
न कि संस्कृति से, जबकि मोटरों या वस्त्रों के डिजाइन में कोई परिवतेन होगा तो 
इसका सम्बन्ध संस्कृति से होगा न कि समाज से । 

उपयुक्त विवेचन के आ्राधार पर अ्रव हम सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन 
में प्रमुख श्रन्तरों को देख सकते हैं-- 

(!) सामाजिक परिवतेन केवल सामाजिक सम्बन्धों में होने वाले परिवर्तन हैं, 
जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन के अन्तर्गत कला, साहित्य, धर्म झ्रादि में होने वाले परि- 
बर्तनों को लिया जाता है। 

(2) सामाजिक परिवतंन की श्रपेक्षा सस्क्ततिक परिवर्तत की परिधि कहीं 
भ्रधिक विस्तृत है । 

(3) सामाजिक परिवर्तंत के फलस्वरूप समाज का ढाँचा कुछ न कुछ अ्रवश्य 
बदल जाता है, जबकि सांस्कृतिक परिवर्तत के फलस्वरूप संस्कृति के विभिन्न पक्षों में 
परिवर्तन होते हैं । | 

(4) सामाजिक परिवततंन एक क्रिया है जो प्राकंतिक श्रौर संचित दोनों ही 
कारणों या प्रयत्नों से निरन्तर रहती है, जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन इस प्रक्रिया की 
उपज (श०40०८८०) है अर्थात्‌ सामाजिक परिवतंनों का होना स्वाभाविक है जबकि 
सांस्कृतिक परिवर्तत साघारणतः नियोजित होता है । सांस्क्ृतिक परिवर्तनों के लिए 
सचेत प्रयत्न करने पड़ते हैं । 

(०) सामाजिक परिवतेनों की गति सांस्कृतिक परिवतंन की भश्रपेक्षा तेज होती 
है, क्योंकि सामाजिक सम्बन्धों में जितनी झ्ीघ्नता से परिवर्तत हो सकते 
हैं, उतनी शीघ्रता से कला, घर्म भर दर्शन, विज्ञान और परम्परा श्रादि में नहीं हो 
सकते । 

इस प्रकार स्पष्ट है कि सामाजिक और सांस्कृतिक परिवरतंन दो अलग-श्रलग 
तरह के परिवर्तन हैं, लेकिन भिन्नता का अथे यह नहीं है कि दोनों में कोई सम्बन्ध है 
ही नहीं । वास्तव में दोनों का एक-दूसरे से घनिष्ट सम्बन्ध है और एक का प्रभाव 
दूसरे पर प्रत्यक्ष या श्रप्रत्यक्ष रूप से कुछ न कुछ अवश्य ही पड़ता है । 
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परिवर्तन के कुछ भन्य शब्द (507७ 0फछ एणाथा। ण (भाए०) 


सामाजिक परिवर्तन से मिलते-जुलते कुछ श्रन्य शब्दों का प्रयोग भी हम 
सामान्यतः किया करते हैं । यहाँ हम ऐसे ही कुछ महत्त्वपूर्ण व प्रमुख शब्दों को प्रस्तुत 
कर रहे जो निम्नलिखित हैं-- 
. प्रक्रिया (2/008४55) 
» उद्विकास (2ए०ए४०7) 
- वृद्धि (७०एए) 
उन्नति और अवनति (!70ट22/९५5 40 706णॉ४७) 
» श्रनुकूलन (80496 207) 
- सुधार (१९(०रा07) 
- क्रान्ति (२९४०४०४४०॥) 
इनका यहाँ हम संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करेंगे, 


, प्रक्रिया (?70००४४)--जब परिवर्तन में एक क्रम दिखायी दे, श्रर्थात्‌ जब 
एक के बाद दूसरी क्रिया प्रारम्भ होती है श्नौर परिवर्तन का क्रम कुछ काल तक 
चलता रहता है। परिवरतंन करने वाली शर्क्तियाँ सम्पक में ही सन्निहित रहती हैं । 
इस प्रकार का परिवर्तन किसी विशिष्ट दिशा में नहीं होता । ऐसे परिवर्तत को ही 
प्रक्रिया कहा जाता है । दो मित्रों में संघर्ष हो सकता है और दो दुश्मन दोस्त बन 
सकते हैं। ऐसे परिवर्तत गरुण-दोपहीन होते हैं । इसलिए संक्षेप में प्रक्रियव अथवा 
विधा वह परिवतंन है जिसमें सन्निहित शक्तियों के कारण एक परिस्थिति एक 
क्रम से दूसरी परिस्थति में बदलती है । 


2. उद्विकास (2४ण॒प्रा/00)-- प्रक्रिया” शब्द को “उद्विकास” शब्द से 
भिन्न समभना चाहिये | हम उद्विकास के लिए प्रस्फुटन शब्द का भी प्रयोग कर 
सकते हैं । जब एक कली फूल में बदलती है तो उसे हम उद्‌ विकास कहते हैं । कली 
में फूल के सव गुण सन्निहित रहते हैं, परन्तु कली में हम फूल की शअ्रलग-अलग 
पंखुड़ियाँ नहीं देख पाते हैं। कली जब विकसित होती है तो उसके श्रन्तनिहित गुण व 
अंग प्रस्फुटित होकर हमें श्रलग-भश्रलग दिखाई देते हैँ ॥ इस प्रकार के परिवर्तन की 
एक विश्विप्ट दिश्वा होती है जो प्रक्रिया में दिखाई नहीं पड़ती ! उद्विकास होने पर 
हमें वस्तु की संरचना में या कार्यों में भी अ्रन्तर दिखाई पड़ता है | जो अंग या कार्य 
प्रारम्भिक अवस्था में हमारी दृष्टि में नहीं श्राते, वे विकसित अवस्था में हमें स्पष्ट 
रूप में दिखने लगते हैं । यदि हम यह कहें कि हमारा आधुनिक समाज कुटुम्ब से 
विकसित हुआ तो हमारे कहने का केवल यही तात्पय है कि श्राधुनिक समाज के सभी 
भ्रंग जो स्पष्ट रूप से हमें श्राज दिखाई दे रहे हैं, वे प्रारम्भ में कुटुम्ब में ही श्रन्तहित 
थे। झ्ााज राज्य आथिक समुदाय से अलग है, घामिक समुदाय और राज्यों का क्षेत्रा- 
घिकार भी अलग-ग्रलग है। किन्तु प्रारम्भ में कुटुम्ब में पिता का शासन होता था, 
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बही श्राथिक व्यवस्था वनाता था और घामिक कार्यो को करता था। कुटुम्ब में ही 
राज्य, धर्म, श्र्थ व समाज की शाक्तियाँ निहित थीं। इसलिए उद्विकास उस परि- 
वर्तन को कहते हैं जब एक दशा का रूपान्तरण इस प्रकार होता है कि उस दशा के 
अन्तहिंत सभी श्रंग-प्रत्यंग श्रपत्ती नई दशा में प्रस्फुटित होकर अलग-अलग स्पष्ट रूप 
से दिखने लगते हैं । इसलिए उद्विकास का एक निश्चित रुख अ्रंगीकरण (0एा- 
07270)) की ओर रहता है । 


3. वृद्धि (5709४0)--“ वृद्धि” था “कमी” शब्दों का प्रयोग संख्यात्मक 
परिवर्तनों के लिए किया जाता है। विकास में गुणात्मक परिवर्तन होता है जबकि 
वृद्धि में संख्यात्मक | जब हम कहते हैं कि शहर की श्रावादी घट गई, मनुष्य की 
ऊँचाई वढ़ गई तो इस 'घटी' और “बढ़ी” से हम उन परिवत्तनों की ओर संकेत करते 
हैं जिन्हें हम माप सकते हैं । 

- 4, उन्नति और अवनति (?०087/6४5 2॥0 70९०॥76)--'उन्‍नति”' और 
अ्रवनति' शब्दों का प्रयोग गरुणात्मक परिवततंनों को बताने के लिए किया जाता है, 
परन्तु यह परिवतेन विकास से भिन्‍न होता है । भारतीय रेलों के जाल. को देखकर 
हम यह कह सकते हैं कि भारत ने ब्रिटिश सत्ता के श्रघीन उन्नति की है । परन्तु 
यदि हम यह सोचते हैं कि ब्रिटिश सत्ता के कारण मनुष्य का नैतिक पतन हो गया 
है तो हम यही कहेंगे कि ब्नविटिश राज्यकाल में भारत की अवनति हुई है। जब हम 
सामाजिक भ्रह्हओश्रों की दृष्टि से परिवर्तन को देखते हैं तभी हम उन्नति श्रौर श्रवनति 
धब्द का प्रयोग करते हैं। अवनति श्रौर उन्नति में श्रच्छाई या बुराई का विचार 
भ्रन्तहित रहता है। यह परिवरतंन भी किसी लक्ष्य की ओर जाता है या वहाँ से हटता 
हुआ दिखाई देता है । यह लक्ष्य हमारा श्रादर्श या इच्छित ग्रन्तव्य (706»7०0 ९7०05) 
कहलाता है, पर यह लक्ष्य नेसग्रिक शक्तियों (र०ए४ 0७०४७) द्वारा नहीं वनता 
है। यह वनता है हमारी सामाजिक श्रहश्रों द्वारा। जब हमारे परिवतंन का रुख 
हमारे समाज की श्रर्हशों द्वारा निर्मित गन्तव्य की ओर रहता है, तव हम उस परि- 
वर्तन को उन्नति कहंते हैं; जव हम उसका रुख इस आदर्श से विपरीत दिश्षा में पाते 
हैं तो उस परिवर्तत को अवनति कहते हैं। विकास का रुख कोई श्रादर्श की ओर नहीं 
रहता है । 

५ अनुकूलन (४5.6०»०५७07)--“अचुकू लन “सामंजस्था (प्रशाएा079), 
'भ्रतुकूलकरण' आदि छाब्द वस्तुओं या व्यवस्था में परिवर्तन नहीं बताते हैं । ये शब्द 
दो वस्तुओं के बीच परिवर्तित सम्बन्धों के द्योतक हैं । 

, ०. सुधार (?८०77र४४०॥)--नवीन परिस्थितियाँ समाज की पुरानी 
व्यवस्था को विगाड़ देती हैं। सास्कृतिक विलग्बन होने पर मनुप्य भौर उसके वाता- 
परण के मध्य समायोजन की झ्रावश्यकता दिखती है । इन नवीन परिस्थितियों को 
भपनाने के लिए पुरानी रूढ़ियों या पुराने व्यवहारों में परिवर्तत करना आवश्यक हो 
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जाता हैँ। मनुष्य जब जान-बुक कर सामाजिक अव्यवस्था को हटाने का प्रयत्न 
करता है, तव उस परिवतंन को हम सुधार कहते हैं। सुधार की अर्थ होता है 
वुराइयों, कमजोरियों और दोपों को दूर करना और समाज व संस्था को श्रच्छा 
बनाना । सुधार इस प्रकार से नये सामाजिक श्रन्वेषण हैं। सुधार आन्दोलन उसी 
समय सफल हो सकते हैं जब () वे जन-रीतियों के साथ मेल खाते हैं या (2) उनमें" 
एकाएक परिवर्तन नहीं करते हैं, या (3) जब थे श्रधिक से श्रधिक लोगों द्वारा स्वीकृत 
होते हैं । 

7, फान्ति (२6५० ए४०॥)--संस्क्ृति के किसी महान्‌ और तीत्र गति वाले 
परिवतंन को कान्ति कहते हैं । क्रान्ति संस्कृति की किसी विशेष श्र खला में ही होती 
है श्रौर वाद में ही इसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है । घामिक कान्ति, औद्योगिक 
क्रांति, राज्य कांति शब्दों से ही स्पष्ट है कि क्रांति संस्कृति के एक विशिष्ट अंग में” 
ही होती है । विज्ञान के क्षेत्र की ऋंतियां अन्य क्रान्तियों से भिन्‍न होती हैं । मोटर. 
रेल या अखुवम्व ने विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति की है। ऐसी क्रांति वास्तव में भिन्‍त- 
भिन्‍न कई श्रन्वेपणों के समावेश होने पर महान्‌ तीत्र परिवर्तन उपस्थित करती हैं। 
लो बॉन के अनुसार केवल वैज्ञानिक क्रान्ति ही विवेक द्वारा संचालित होती है।' 
घामिक क्रान्ति भावना में परिवतंन करती है । राज्य क्रान्ति उस समय होती है जब 
राज्य अशक्त रहता है, इसलिए कुशल शासक क्रान्ति के मेताओं से समझौता कर या: 
राज्य में सुधार कर ऋरान्ति को रोकते हैं और बाद में घीरे-घीरे क्रान्ति को कुचल" 
देते हैं । 





सामाजिक परिवतेंन के प्रमुख प्रतिमान 
(97020 एश्ञशाए5 ०६ 5009) (॥972०) 


सभी समाजों तथा सभी समय में सामाजिक परिवर्तत एक-सा नहीं होता । 
इसीलिए सामाजिक परिवर्तन के विभिन्‍न रूप या प्रतिमान (78०४7) हमें देखने को 
मिलते हैं । सर्वक्षी संकाइवर तथा पेज (१४४०ए०४ शात 7292०) ने सामाजिक परि- 
वर्तन के निम्नलिखित तीन प्रमुख प्रतिमानों का उल्लेख किया है?-- 

() प्रथम प्रतिमान (४४७ 78(४7)--सामाजिक परिवतंन का प्रथम: 
प्रतिमान सैकाइवर एवं पेज वह है जोकि एक सिलसिले से क्रम-विकास की ओर एक 
ही दिशा में निरन्तर बढ़ता जाता है, चाहे ऐसे परिवर्तन का प्रारम्भ एकाएक ही क्‍यों 
न हो । उदाहरणाथथ, एक नवीन आविष्कार समाज में न केवल एकाएक परिवर्तनः 
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लाता है, अपितु अनेक आगामी परिवत्तेनों का सिलसिला भी उत्पन्न करता है, क्योंकि 
उस आविष्कार में जैसे-जैसे सुधार होता जाता है, वैसे-वैसे परिवर्तत का सिलसिला 
लगातार आगे बढ़ता जाता है | टेलीफोन, रेडियो, प्रिंटिंग मशीन, भाप से चालित 
इजन आदि सभी चीजों के श्राविष्कार के बाद परिवर्तत का जो सिलसिला चला है, 
उससे हम सव.परिचित ही हैं। चूंकि सामाजिक परिवतंन के इस प्रतिमान के 
प्रन्तगंत परिवर्तनों की प्रकृति या प्रवृत्ति निरन्तर एक ही दिशा मैं आगे की शोर 
बढ़ने की होती है, इस कारण ऐसे परिवर्तनों को रेखीय या रेखिक परिचर्तन ([ग्रध्श 
०/भा?8०) कहते हैं । उदाहरणार्थ, यातायात के साधनों में यह रेखीय परिवर्तन पहियों 
, (५॥०७$) के आविष्कार के वाद देखने को मिलता है जबकि परिवर्तत निरन्तर 
एक ही दिश्ञा में श्रागे की ओर होता गया है जैसे पहले बंलगाड़ी, फिर इक्का- 
ताँगा, फिर वाईसिकिल, उसके पश्चात्‌ रेलगाड़ी, फिर हवाई जहाज इत्यादि । 
(॥) द्वितीय प्रतिमाच (8८००० 7४(०7)--सामाजिक परिवतेन के इस 
द्वितीय प्रतिमान के अन्तर्गत परिवर्तन की प्रवृत्ति लगातार एक ही दिलख्ला में झागे 
बढ़ने के वजाय ऊपर-नीचे जाने की होती है | इसक्रा तात्पर्य यही है कि कुछ समय 
तंक परिवर्तन ह्वास अथवा प्रगति की ओर बढ़ने के वाद उसकी दिश्वला विपरीत की 
प्रोर (प्रगति श्रथवा ह्वास की ओर) मुड़ जाती है| इस प्रकार के प्रतिमान में चू कि 
परिवर्तत की दिशा ऊपर से नीचे को ओर झौर फिर नीचे में ऊपर की ओर (अथवा 
पहले नीचे से ऊपर की ओर और फिर ऊपर से नीचे की ओर) होती है, इस कारण 
इसे उतार-चढ़ावदार परिवर्तन ([]7(080778 ०४72०) बहते हैं। उदाहरणार्थ, जन- 
संख्या के क्षेत्र में हम इस प्रकार के उतार-चढ़ावदार परिवर्तत को देख सकते हैं। 
भारतवर्ष में पहले जनसंख्या में परिवर्तत लगातार वृद्धि की ओर रहा, फिर परिवार 
नियोजन आदि कायंक्रमों के फलस्वरूप परिवर्तन एक विपरीत दिल्ला में मुड़ गया है । 
इसी प्रकार सांस्कृतिक क्षेत्र में पहले भारतवासी श्राध्यात्मवाद की श्रोर निरन्तर आगे 
बढ़ते गये, पर बाद में ह्वास की शोर नीचे उतरने लगे और श्रव श्रध्यात्मवाद के 
विपरीत भौतिकवाद की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पहले-पहले सामाजिक मूल्य 
त्याग की श्रोर उन्मुख था, अब भोग की ओर बढ़ रहा है | परिवर्तन के इस प्रतिमान 
में यह निश्चित नहीं रहता कि परिवतंन- की दिशा कब किस ओर (उतार श्रथवा 
चढ़ाव की ओर) मुड़ जायेगी । 


(7) तृतीय प्रतिमान (7॥970 ९४४7)--त्तीसरे प्रकार के प्रतिमान को 
तरंगीय परिवर्तन (४९०-॥४ ०॥४॥४०) कहा जाता है । इसकी प्रकृति भी दूसरे 
प्रतिमान से बहुत कुछ-मिलती-जुलती है । श्रच्तर केवल इतना है कि उतार-चढ़ावदार 
परिवतंनों में परिवर्तत की दिशा एक सीमा के वाद विपरीत दिशा की शोर मुड़ जाती 
है भौर इस विपरीत रूप को निद्िचत रूप से देखा जा सकता है। परन्तु तरंगीय 
परिवर्तन में लहरों की भांति एक के बाद दूसरा परिवर्तेन आता रहता है और यह 
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कहना कठिन होता है कि दूसरी लहर प्रथम लहर के विपरीत है भ्रथवा दूसरा परि- 
वर्तेन प्रथम के सन्दर्भ में हास या प्रगति का सूचक है! उदाहरणार्थ, “फैशन की 
दुनिया' में नये-नये फैशनों की तरंग या लहर आती रहती है भौर प्रत्येक के वाद कुछ 
नया परिवर्तन हो जाता है-- इसमें पतन या प्रगति का कोई प्रदन ही नहीं होता । 
लेकिन यहाँ हम सामाजिक परिवर्तव के तीन सामान्य परिवंनों का उल्लेख 
करेंगे । जो निम्नलिखित हैं-- 
« रैखिक परिवर्तन (7627 (४72०) 

2. उतार-चढ़ावदार परिवर्तेन (8007 थातएे 70९076४४07॥ 799७) 

3. चक्रीय परिवर्तन (0५०ांप्श 009॥2०) 

() रैखिक परिवर्तव (406४7 (92०)--कुछ परिवतेन ग्राफ कागज पर 
एक सरल रेखा द्वारा व्यक्त किये जा सकते हैं। वैज्ञानिक क्षेत्र में जितने अन्वेषण 
हुए हैं वे एक क्रम से और धीरे-घीरे । सारे शिल्प-सम्बन्धी परिवर्तेनों में यह क्रम 
दिखायी देता है। पहले पत्थर के साधारण शस्त्र बने, घीरे-घीरे उनमें श्रधिक 
कुशलता दिखायी गयी फिर कासे के शस्त्र बने और फिर लोहे के | वारूद के श्रावि- 
ष्कार ने शस्त्रों की कार्यक्षमता श्रधिक बढ़ायी और श्राज हमारे शस्त्रों की कार्य 
क्षमता अन्य आविष्कारों के कारण बहुत ही श्रधिक बढ़ गयी है । 

इस प्रकार समाज में जो परिवर्तन होता है और उसे जब हम एक रेखा से 
प्रदर्शित करते हैं तो वह रैखिक परिवर्तन कहलाते हैं । यह रेखा या तो क्षैतिज हो 
सकती है या इसकी दिशा विकास की तरफ हो सकती है । प्रौद्योगिकी (8८०॥४०- 
0089) के परिणामस्वरूप हो रहे परिवर्तनों को हम रैखिक परिवतंन के प्रतिमान के 
अन्तर्गत रख सकते हैं । इस प्रकार के परिवर्तनों की यह विशेषता है कि उनमें परि- 
वर्तत विकास की तरफ होता है श्रीर साघारणतया उसका दृष्टिकोण उपयोगितावादी 
(एप्॥0ं थ0 होता है । उन्नीसवीं शती में जीव-विज्ञान के क्रमक विकास को, 
जिसमें डाविन ओर मेण्डेल के सिद्धान्त प्रमुख हैं, इसी प्रकार के सामाजिक परिवतेन 
की श्रे णी में रखा जा सकता है । इस प्रकार हम देखते हैं कि इस प्रकार के परि- 
वर्तनों में क्रमिक विकास या उन्नति होती है। यातायात के साधनों में विकास, 
भौतिक संस्कृति में विकास आदि इसी प्रकार के प्रतिमान के श्रन्तर्गत शआ्राते हैं । 
आँगवर्न ने लिखा है कि इस प्रकार के परिवर्तेन की यह विश्येषता है कि इसमें उप- 
योगितावादी दृष्टिकोण को लिये हुए निरन्तर संचयी विकास होता है । ऐसा तब तक 
होता रहता है जव तक कि उसी दिशा में एक नयी योजना से उसका भ्रप्रचलन न हो 
जाय । इस प्रकार के परिवतंन-प्रतिमान को श्रग्रांकित रेखाचित्र से प्रदर्शित किया 
जा सकता है : 


सामाजिक परिवर्तन--अ्वधारणा, प्रतिमान एवं कारक 355 


। हित. 8 
्ररः 


+ि 


(2) उतार-चढ़ावदार परिवर्तन (8007 शात॑ ॥700065४07॥ (५७०)-- 
परिवर्तन का दूसरा प्रतिमान उत्तार-चढ़ावदार होता है । श्राथिक जगत्‌ तथा जनसंख्या 
के क्षेत्र में निरन्तर हो रहे परिवर्तन को हम इसके भ्रन्तगंत रख सकते हैं। कोई 
समाज किसी समय में भ्राथिक दृष्टिकोश से समृद्ध होता है, जबकि किसी समय में 
उसकी स्थिति श्राथिक रूप से बिगड़ जाती है। जनसंख्या के क्षेत्र में भी इसी प्रकार 
के परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं । कभी-कभी जन्म-दर के बढ़ जाने के कारण जनसंख्या 
का घनत्व बढ़ जाता है, जबकि कभी-कभी जन्म-दर के कम हो जाने के कारण तथा 
मृत्यु-दर के बढ़ जाने के कारण जनसंख्या का घनत्व कम हो जाता है। राष्ट्रीय तथा 
: भ्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भी इसी प्रकार के प्रतिमान दृष्टिगत होते हैं । इस प्रकार के 
परिवर्तन को हम निम्नांकित रेखाचित्र द्वारा दिखा सकते हैं : 


# पढे 


8उतार 


उपयु क्त चित्र में जैसा कि दिखलाया गया है कभी तो स्थिति श्रच्छी होती है 
जैसा कि “४” बिन्दु को देखने से पता चलता है श्रौर कभी स्थिति खराव हो जाती है 
जैसा कि “9! बिन्दु को देखने से स्पष्ट होता है। मैकाइवर ने इस प्रकार के प्रतिमानों 
की व्यास्या करते हुए लिखा है कि 'नगर विकसित होते हैं, उनका ह्वास होता है, 
भन्तर्राप्ट्रीय व्यापार उन्नत होता है भौर श्रवनत हो जाता है, व्यापारिक क्रिया-कलाप 
हर विकेसित व अवनत हो जाते हैं ।”! इस प्रकार के परिवतंनों में निश्चितता नहीं 
ती। हे 
4, कैशिणुरथ भात 938०, ०८०४७, 520, 
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(3) चक्नोय परिवर्तत (0४०ा०० ०ा2०)--वहुत से परिवर्तेत एक चक्त 
के रूप में चलते हैँ | श्राकृतिक वस्तुओं में यह परिवर्तन स्पष्ट रूप से देखा जाता है । 
सूवह, दोपहर, शाम, रात्रि यह क्रम सदेव ही चलता है । मौसम में भी यही क्रम है । 
जीवन में भी यही क्रम है। मानव-जीवन में भी शिशु, तरुण, प्रौढ़ अवस्थाओं का 
एक वृत्ताकार क्रम चलता रहता है | मनुष्य मरते के बाद जन्म लेता है और फिर 
शिशु के रूप में अवतरित होकर वृद्धावस्था की तरफ अग्रसर होता है। सम्यता के 
उत्थान और पतन में भी हमें ऐसे ही लक्षण मिलते हैं | फैशन के क्षेत्र में मी परिवर्तन 
चक्रीय होता है । श्राज जो फंशन का रूप है, वह एक काल के बाद फिर आयेगा; 
जैसे, पहले लोग चौड़ी मोहरी की पैन्ट पहनते थे, फिर पतली मोहरी की पहनने लगे, 
ओर अ्रब फिर घीरे-घीरे चौड़ी मोहरी की तरफ बढ़ रहे हैं । लड़कियों का पहनावा 
भी पहले ढीला होता था, बीच में चुस्त और अ्रव फिर ढीला हो गया है । दुरखीमस ते 
यह बताया है कि 6 से 7 बजे सबेरे श्ौर शाम को 7 से 0 बजे तक रात्रि में मृत्यु 
भौर आत्महत्याएँ श्रधिक होती हूँ | दोपहर में 2 से 2 तक इनकी संख्या सबसे कम 
रहती है। कुछ समाजशास्त्रियों के अनुसार मई, जून में झ्रात्महत्याएँ सबसे श्रधिक 
होती हैं और नवम्बर से फरवरी तक सबसे कम । व्यापार का चक्र भी एक निश्चित 
रूप से घुमता है | ड्रॉमेल (707077770)) के अनुसार प्रत्येक सोलह॒वें वर्ष में राजनेतिक 
क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण परिवर्तेन होते हैं। इन समाजशज्ञास्त्रियों के अनुसार सामाजिक 
परिवर्तत का एक निश्चित चक्र होता है । ये सब परिवतंन के ढंग संख्यात्मक परिस्थि- 
तियों को ही दर्शा सकते हैं, गुण्ात्मक परिवर्तन का ढंग श्रधिक जटिल होता है । इस 
प्रकार के परिवर्तत को निम्नांकित चित्र से दिखाया जा सकता है। 


है 


का 

( 
गा परिवततेन घड़ी की सुई की दिशा में निरन्तर होता रहता है श्रीर कुँछ संमंय 
के बाद अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त करता है। स्पेंगलर (8एथाथ्राआ) ने अपनी 
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प्रमुख कृति पश्चिम के पतन में सम्यता के परिवर्तन को इसी प्रतिमान के श्रन्तगंत 
रखा है । 

उपयु क्त चित्रों द्वारा अ्रभी हमने सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमानों का उल्लेख 
किया है। लेकिन वास्तावकत्ता तो यह है कि परिवतंन की प्रक्रिया इतनी जटिल है 
कि इस प्रकार के सरल चित्रों में इनका प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता । बहुत से 
परिवतंन ऐसे हैं जो हमें बाध्य करते हैं कि हम उन्हें सभी प्रकार के प्रतिमानों के 
भ्रन्तगंत स्थान दें। जैसे, आारथिक क्षेत्र तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में परिवर्तन चक्कीय 
प्रतिमान के भ्रन्तगंत भी रखे जा सकते हैं और उतार-चढ़ावदार प्रतिमान के अन्तगंत 
भी । समाज में जो गुणात्मक परिवर्तत होते रहते हैं, उनका माप और प्रदशंन कोई 
श्रासान काम नहीं । 





सामाजिक परिवतेन के कारक 
(#ब्व८05 ० 50९० (9726) 





सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तत के लिए कोई एक कारक नहीं, भ्रपितु 
प्रनेक कारक उत्तरवायी हैं । कारण शौर कारक में कुछ सूक्ष्म अन्तर है। इतिहास- 
फार उन अनेकों कारणों की खोज करने का प्रयत्न करता है जो किसी विशेष घटना 
को उत्पन्न करते हैं, जबकि एक समाजश्ञास्त्री उन परिणामों को खोजत्ता है जो 
फारणों के एक घर्ग द्वारा उत्पन्न होते हैं। इत कारण्यें के वर्ग को हम “कारकों' 
(४००७) की संज्ञा दे सकते हैं ।' श्रागे हम उन्त कुछ विज्षेष कारकों का विवेचन 
फरेंगे जो समाजश्ञास्त्रियों के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। 
इनमें से प्रत्येक का सामाजिक परिवतंन के एक विश्वेप सिद्धान्त में परथक-पृथक्‌ अथवा 
सम्मिलित रूप में साथ होता है । 
(]) प्राकृतिक कारक 

(एप ण 780०075) 

भ्रतेक बार प्रकृति अ्रपने तरीके से सामाजिक परिवर्तन का महत्त्वपूर्ण कारक 
चन जाती है। प्राकृतिक संकटों के फलस्वरूप सामाजिक जीवन में क्रान्तिकारी परि- 
पतन भा जाते हैं, कल फे झहर और गाँव आ्राज उजाड या वीरान स्थानों में बदल 
जाते हैं। गर्मी, सर्दी, वर्षा, भूकम्प, भूमि की बनावट आराद्ि प्राकृतिक दक्षाह्रों तथा 
विभिन्न प्राकृतिक संघर्षों का ध्यक्तियों फे विचारों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। इनसे 
प्यक्तियों में प्रेरणा और श्रात्मवल का संचार होता है तो उनमें निराशा और उत्साह- 
हीनता भी पत्प सकती है। श्रकालों के फलस्वरूप जचसंख्या श्रौर लोगों के पारस्परिक 


नमन न3५»५3+५अननगी "33333 33-33... 


4, . रेणाश छाशडल्तेध : 09. था, 9. 526. 
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सम्बन्धों में भयंकर परिवर्तन उपस्थित हो जाते हैं । कहा जाता है कि क्षुघा-पीड़ित 
माँ बच्चे को छोड़ कर चली जाती है, पति मुद्री भर चावल के लिए पत्नो को बेच 
देता है और रोटी के टुकड़े के लिए मनुप्य और कुत्ते में संघर्ष होता है । हैजा, प्लेग 
आदि महामारियों का प्रभाव लोगों के जीवन और सामाजिक सम्बन्ध पर अवश्य ही 
प्रड़ता है। प्राकृतिक अथवा भौगोलिक परिवतंनों पर मनुष्य का नियन्त्रण बहुत 
कम अथवा नहीं होता है, श्रतः इस प्रकार के परिवतेनों के साथ-साथ उसको भी 
परिवर्तित होना ही पड़ता है । वकल तथा वंट्यिदन का तो श्रभ्िमत है कि 
जलवायु सम्पूर्ण सम्यता के विकास और विनाश का कारण वन सकती है श्रौर 
प्राकृतिक भवस्था के अनुसार ही मनुप्य की कल्पना, भौतिक विकास झादि सम्भव 
होता है । 
(2) प्राणिशास्त्रीय कारक 
(8॥0080०४॥ 72४०१075) 

प्राशिक्ास्तीय अथवा जैविक कारक भी सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तर- 
दायी हो सकते हैं। जनसंख्या की रचना, उसका घटना-बढ़ना, वितरण, स्थरी-पुरुषों 
की जनसंख्या का अनुपात, व्यवितयों के शारीरिक और मानसिक ग्ुरा, एक पीढ़ी से 
दूसरी पीढ़ी तक इन लोगों का आना आदि प्राणिशास्त्रीय कारक में लिये जाते हैं । 
येसभी बातें सामाजिक संगठन ओर संस्थाप्रों को परिवर्तित करके समाज के रूप को 
न्यूनाघिक वदल देती हैं | उदाहरणार्थ, यदि वंशानुसंक्रमण द्वारा दुर्वल सन्‍्तानें हो 
रही हैं ग्र्थात्‌ किसी समाज में स्वास्थ्य का स्तर नीचा है तो उसका प्रभाव सामाजिक 
जीवन पर झवश्य ही पड़ गा और जीवनावधि कम होने से देश में भ्रनुभवी व्यवितयों 
की कमी होगी और इस प्रकार सामाजिक आविष्कारों की सम्भावनाएँ भी कम हो 
जायेंगी । किसी समाज में ग्धिकाधिक लड़के पैदा होते जाने से लड़कियों की संख्या 
कम हो जायेगी श्रौर फलस्वरूप बहुपति प्रथा फैलने से सनन्‍्तानों की संख्या कम हो 
जायेगी, लड़कियों की तुलना में लड़कों का जन्म भ्रधिक होगा, स्त्रियों का वाफकपन 
पनपेगा और वे श्नेक ग्रुप्त रोगों का शिगार बनेंगी । यदि समाज में लड़कियों का 

जन्म भ्रधिक होगा तो बहुपत्नी प्रथा पनपेगी, फलस्वरूप अधिक सन्‍्तानें पैदा होंगी, 
पुरुषों का स्वास्थ्य गिरेगा ओर स्त्रियों की दशा दयनीय हो जायेगी । 
(3) जनसंस्यात्मक कारक ओर सामाजिक परिवर्तन 
(70670 श्वावण706 8९०६5 276 80९2] (॥787॥26) 

जनसंल्यात्मक कारक सामाजिक परिवर्तन के लिए अ्रनेक प्रकार से उत्तरदायी 
हो सकते हैं-- 

प्रथम, जनसंख्या के आकार शौर जनसंख्या के घनत्व के घटने-बढ़ने से 
सामाजिक परिवर्तन हो जाने की सम्भावना रहती हैं । उदाहरणार्थ, जन्म-दर बढ़ने 
और जृत्यु दर घटने से देझ में जनसंल्या बढ़ेगी और यदि अतिजनसंल्या की स्थिति 
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पैदा हो गई तो देश में भुखमरी, महामारी आदि का प्रकोप होगा। लाखों-करोड़ों 
व्यक्ति मृत्यु का शिकार होंगे । इन सब बातों का सामाजिक जीवन ओर सम्बन्धों पर 
भ्रवद्य ही प्रभाव पड़े गा । दूसरी शोर, जन्म-दर घटने और मृत्यु-दर बढ़ने से देश की 
जनसंख्या गिरती जायेगी और समाज में कार्यशील व्यक्तियों की कमी उत्पन्न हो 
जाग्रेगी । 

द्वितीय, यदि आप्रवास (0गगरँ्टा॥।०॥) होगा श्रर्थात्‌ एक देश में दूसरे देश 
से लोग आकर बसेंगे तो भी सामाजिक परिवरतेन होगा । आप्रवास के कारण समाज 
में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती है, जिनकी सस्क्ृति, प्रजातीय विशेषताएँ, सामाजिक 
मूल्य, जीवन-स्तर श्रादि मूल निवासियों से भिन्न होते हैं । कालान्तर में इन विज्ञेष- 
ताओों का मू्-निवासियों की विशेषताओं से मिश्रण होने लगता है, फलस्वरूप दोनों 
समूहों की मिश्रित संस्कृति विकसित होने लगती है, व्यवहार के नये ढंग पनपते हैं 
श्रौर जैविक गुणों के मिश्रित हो जाने से व्यक्तियों की मानसिक और शारीरिक 
विद्येपताएँ भी परिवर्तित होने लगती हैं। इन सभी कारकों का प्रभाव लोगों की 
चिन्तन-प्रणाली, नैतिकता, व्यवहार-प्रतिमानों आदि पर पड़ता है श्रौर इस प्रकार 
सामाजिक परिवतेन होता है । 


तृतीय, यदि उत्प्रवास (49ह8200॥) होता है अर्थात्‌ हमारे समाज से व्यक्ति 
दूसरे समाज में चले जाते हैं तो हमारी जनसंख्या जम होने लगती है और फलस्वरूप 
उत्पादन-साधनों से पुत: अभियोजन की समस्या उत्पन्न होती है * उत्प्रवास के फल- 
स्वरूप सामान्यतः कुछ समय के लिए स्त्रियों का भ्रनुपात बढ़ता है, वयोंकि उल्रवास 
पुरुषों द्वारा ही प्रायः भ्रधिक संख्या में होता है । अनेक परिवारों में पुरुष की 
अ्रनुपस्थिति के फलस्वरूप पारिवारिक विघटन के तत्त्व प्रवल हो जाते हैं । इस प्रकार 
समाज में परिवर्तन होने लगता है । 

चतुर्थ, जनसंख्या के घनत्व (0थाक/ए9 ०ण 7?०79एैभा;०ा) के बढ़ने से भी 
सामाजिक परिवतंन होते हैं । जनसंख्या का घनत्व अधिक होने से उस भ्रधिक जन- 
संख्या को पालने-पोसने के लिए नये-नये श्राविष्कारों से सामाजिक प्रगति सरल होती 
है भ्रौर गहन कृषि तथा नई भूमि पर कृषि को प्रोत्साहन मिलत्ता है। फिर भी यदि 
भूमि पर जनसंख्या का दवाव बना रहता है तो लोग गाँवों को छोड़कर शहरों में वसने 
लगते हैं और इस प्रकार शहरों का विकास होता है । 

अन्त में, आयु, लिंग, वेवाहिक स्तर आदि का अर्थात्‌ जनसंख्या-सम्पर्न्ध 
संरचना का भी सामाजिक परिवतंन से निकट का सम्बन्ध है । 
(4) प्रौद्योगिक कारक 

(€णाण०्ड्ांग्या 78०००७) 

पभाधुनिक युग में सामाजिक परिवतेनों का सम्भवतः सबसे महत्त्वपूणं कारक 

प्रौद्योगिक कारक है। प्रौद्योगिकी भ्रथवा टेक्‍नालॉजी वैज्ञानिक सिद्धास्तों का जन- 
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साधारण के जीवन को सुखी दनाने के लिए व्यावहारिक उपयोग होता है । प्रौद्योगिक 
विकास के फलस्वरूप नये-नये श्रौद्योगिक नगर बसते हैं, नये-नये कल-कारखाने लगाये 
जाते हैं, नये-नये सुविधाजनक यन्त्र आविप्कृत किये जाते हैं तथा लोगों की झ्राथिक 
समृद्धि में वृद्धि होती है । नयी मशीनों, नये यन्त्रों के श्राविष्कारों का प्रभाव सामाजिक 
जीवन पर अवश्य पड़ता है। मेकाइवर तथा पेज ने ठीक ही लिखा है कि . वाष्प- 
इजनों के आविष्कार से सामाजिक जीवन से लेकर राजबीतिक जीवन में इतने 
क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं कि उनकी कल्पना करना भी कठिन है। श्रॉगवर्न ने 
रेडियो के आविष्कार के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले 50 परिवतेनों का उत्लेख' 
किया है | ये तथ्य हमसे छिपे हैं ।के मशीनों आदि के श्राविष्कार से वृहृद्‌-स्तरीय 
उत्पादन सम्भव हुआ है । श्रम-विभाजन और विशेषीकरण का महत्त्व बढ़ा है, व्यापार 
भ्रौर वारिज्य का प्रसार हुआ है, नगरों का तीन गति से विकास होने लगा है, 
जीवन-ल्तर ऊँच। उठा है, विभिन्न संकटों तथा औद्योगिक संघर्षो में श्रभिवृद्धि हुई है, 
ग्रामों का नगरीकरण हुआ है, सयक्त परिवार विघटित होने लगे हैं, घर्म का प्रभाव 
घटा है, स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन भ्राया है और वे घर से वाहर काम करने 
लगी हैं नयी-तयी सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, श्रादि । बीरस्टीड ने लिखा है, 
“कारण (आविष्कार से परिणाम (सामाजिक परिवततंन) की गति एक सरल या 
स्वचालित प्रक्रिया है ।” काल मावर्स ने लिखा है कि समस्त सामाजिक संरचना 
प्रौद्योगिकी पर टिकी हुई है श्लौर यदि कोई भी परिवर्तन प्रौद्योगिकी में होता है तो 
स्वाभाविक रूप से उसका प्रभाव सामाजिक संरचना पर पड़ता है तथा घामिक, 
5420 पक राजनीतिक आदि जीवन के विभिन्न पहलुश्नों में परिवर्तन हो 
जाता है। 


(5) आर्थिक कारक 
(72९070700 &9८(075) 


सामाजिक परिवतंन के क्षेत्र में ग्राथिक कारक का भी श्रत्यघिक योगदान है । 
इस सम्बन्ध में विद्वानों का कथन है कि झ्राथिक परिस्थितियाँ या दशाएँ भी समाज भें 
परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती हैं । उदाहरण के रूप में मानव के श्राथिक जीवन 
के विकास की अ्रवस्थाओं का अध्ययन किया जा सकता है। सबसे प्रथम जब मानव 
शिकारी अवस्था में था तो उसका सामाजिक जीवन नहीं के बराबर था श्रौर वह इस 
रूप में कि उसका उद्दश्य केवल अपना पेट पालना ही था भौर इसीलिए वह दिन-भर 
शिकार की तलाश में इधर-उधर घूमता-पि रता था । इस श्रवस्था के बाद चारावाही 
अवस्था, फिर कृषि अवस्था और आज मानव ने औद्योगिक अवस्था में प्रवेश किया 
हैं। आज मानव-जीवन के प्रायः सभी क्षेत्रों में क्रान्तिकारी परिवर्तत हो गये हैं । 
प्राज मानव केवल पेट भरने के लिए परिश्रम नहीं करता वरन्‌ वह समाज कल्याण 
के उद् श्य से भी अनेक प्रकार के वैज्ञानिक (5५०70) श्राविष्कारों के द्वारा समाज 
को अति महत्त्वपूर्ण योगदान देता है श्र इस रूप में आज का मानव-जीवन 
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प्रारम्भिक शिकारी अ्रवस्था से विल्कुल ही बदल गया है । इस प्रकार सामाजिक 
घटनाश्रों के सन्दर्भ में आथिक कारकों के प्रभाव को सामाजिक परिवर्तन के रूप में 
भली प्रकार से देखा जा सकता है । 

(6) वैधानिक कारक 

([.०९४॥ ॥77980॥075) 
झ्राधुनिक युग में सामाजिक परिवर्तन लाने की दिल्ञा में वंघानिक कारकों की 
महत्त्वपूर्ण भूमिका है । 
सामाजिक परिवतंन की प्रक्रिया में कानूनों का ऐतिहासिक विकास 

समाज के विकास का द्योतक है। भारतीय समाज जो जाति परम्परात्रों तथा 
प्रथात्रों द्वारा नियन्त्रित था, अब औरचारिक कानूनों द्वारा नियन्त्रित होता है, श्रतः 
व्यक्ति के दृष्टिकोण में परिवर्तत हुआ है तथा जनमत का महत्त्व भी बढ़ा है। भारत 
' में न केवल कानूनी क्रान्ति का सुत्रपात हुआ, अपितु व्यापारिक परिवतंन भी श्ाये हैं 
प्रतः सम्वन्धों का आधार समभौता श्रधिक हो गया है। कानूनों के निर्माण में यह 
ध्यान रखना श्रावश्यक है कि कानूनों का उल्लंघन कम से कम हो । कानूव इस अश्रर्थ 
में कि जो व्यवस्था है उसे बनाये रखने का श्राघार नहीं है, अपितु कानून उसमें 
परिवर्तव लाता है । सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में “कानून दो अन्तः- 
सम्बन्धी प्रक्रियाओं से सम्बन्धित है । कानून बनने के साथ कानून नयी मान्यताश्रों व 
सामाजिक मूल्यों को स्थापित करता है । साथ ही इसके विपरीत कार्य करने वाले के 
लिए कानून दण्ड की व्यवस्था भी करता है, परन्तु प्रत्येक निरमित कानून एक 
सामाजिक ज्क्ति नहीं बन जाता, इसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति उसे ग्रहण कर 
ले, मानसिक रूप से स्वीकार कर लें । यदि कानून संस्थागत नहीं हो पाते झौर 
उनका उपयोग नहीं किया जाता तो धीरे-घीरे लोक कानून के प्रति सम्मान खो 
देंगे 

(7) राजनोतिक तथा संनिक कारक 

(20॥009 2॥0 'शीताधशए ?४९०6७078) 


रोबर्ट बीयरस्टीड ने लिखा है कि “कुछ लेखेकों के अनुसार सामाजिक 
परिवर्तन युद्धों (89॥॥08), छुटपुट लड़ाइयों. (8ताएांड०5), वंशों (09785४05) 
प्रौर युद्धों, बिजय तथा पराजय की कहानी है। वास्तव में, इतिहास कुछ ही समय- 
पूर्व तक भी सैनिक शक्ति के आधार पर ही लिखा गया था और इसी प्रकार 
सामाजिक परिवर्तन में भी सैनिक समाजिक सिद्धान्त विद्यमान है ।!” - 

यदि नेपोलियन का मास्को पर आक्रमण सफल हो गया होता, यदि हिटलर 
इंग्लिश चैनल को पार कर लेता, तो सैनिक सिद्धान्त के अंनुसार सम्यता का रूप 


. छांशड6ता : ॥॥6 38००ंश 076७7, 97. 378. 
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कुछ और ही होता । यदि हम इन व्याख्याञ्रों को स्वीकार करें, तो इतिहास को केवल 
थल श्रौर जल सेनाओं के उत्थान-पतन के सन्दर्भ में ही समभा जा सकता है। एक 
सेना की विजय एकमात्र कारक वन जाता है जो एक समाज के विकास में श्रनेक 
परिवतंनों की व्याल्या करता है। इस प्रकार समाज की कहानी संघर्ष श्रौर युद्ध, 
विजय और पराजय की कहानी है । यद्यपि सामाजिक परिवर्तन में सैनिक कारक के 
महत्त्व को स्वीकार करना होगा. तथापि बीयरस्टीड का लिखना उचित है कि “सैनिक 
सिद्धान्त श्रकेला ही युद्ध के समाजशास्त्र (5०0०००४५ ० ४४४7) की व्याख्या नहीं 
कर सकता ॥”” 
इसी प्रकार सैनिक कारक को राजनीतिक कारक से पृथक्‌ करना भी कठिन 
है, क्योंकि इतिहास के अनेक प्रकरणों में क्रान्ति और युद्ध की राजनीतिक घटनाओं 
का समावेश होता है । इतिहास एक मूतकालीन राजनीति है भ्रौर राजनीति इतिहास 
को प्रस्तुत करती है । 
राजनतिक घटनाओं अथवा प्रकरणों का प्रभाव सामाजिक परिवत्तेन को किस 
प्रकार जन्म देता है, इस तथ्य को भग्रतीय स्वतन्त्रता संग्राम के इतिहास के कुछ 
उदाहरणों से ज्ञात किया जा सकता है । तिलक और गोखले ने स्वतन्बता प्रान्दोलन 
को गति दी | तिलक ने स्वतन्त्रता आन्दोलन को श्रधिक व्यापक बनाया। महात्मा 
गाँधी ने अफ्रीका के अपने अनुभव से भारत में सत्याग्रह प्रारम्भ किया। नील 
आन्दोलन की सफलता ने गाँघीजी के कार्यक्रम को भ्रधिक महत्त्वपूर्ण बनाया । द्वितीय 
पं ही यूरोप, मध्य एशिया श्रौर 
20707 804: 677 / हैक । है: शक: ५ 7 2७४ वों से भारतीय समाज में परि- 
5 है । 7 है: । $ (657५ ]: है 7/। 4 $ (८८7 है. लड़ाई के समय भारत में अनेक 








ओर झाधिक हितों के वारे में सजगता ऐसे हर्ट थे जिनसे भारतीय समाज पर 
गहरा प्रभाव पड़ा । स्वतन्त्रता ने भारत को हह्लाल्लेत भी किया जिससे न केवल 
समाज श्रपितु भूगोल भी बदला, कई ऋर्धद्शीलिक कठिताइयाँ भी पैदा हुईं, 
परन्तु आजादी के साथ-साथ युवा पीढ़ी के नए श्ञष्लाजिक मूल्यों की प्रतिस्थापना की 
मा व्ट्म््ट  ? 
(8) सांधश्कृतिक कारक 
(एपाएाश 68005) 

एक सामाजिक प्राणी के रूप में मानव की कुछ झावश्यकताएँ होती हैं। 

सामाजिक प्राणी के रूप में अपना अस्तित्व बनाये सने के लिए मानव को शअ्रपनी 





4. क्रांशइल्प : प्रफाल 8०0ंग्ी 0वक,, 9. 579 
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श्रावश्यकताश्रों के सदर्भ में अनेक प्रकार के प्रयत्न करने पड़ते हैं। इन प्रयत्नों के 
दौरान ही श्रनेक व्यवस्थाश्रों का विकास हो जाता है। इन व्यवस्थाओं में विज्ञान, 
धर्म, कला, प्रथा-परम्परा, रीति-रिवाज श्रादि सभी सम्मिलित होते हैं | प्रत्यक्ष या 
ग्रप्रत्यक्ष रूप में मानव द्वारा निर्मित इन्हीं व्यवस्थाश्रों का नाम ही संस्कृति” 
(टणाण०) है। इसी 'संस्कृति' को आधार मानकर कुछ विद्वानों ने सामाजिक 
परिवतंन की व्याख्या करने का प्रयत्त किया है। इससे एक वात का और स्पष्टी- 
करण हो जाता है, वह यह कि सांस्कृतिक कारक सामाजिक परिवतंन के उत्तर कारकों 
में से है जो कि मानव द्वारा निर्मित होते हैं । 


(9) वैचारिक या सेंद्धान्तिक कारक श्रौर सामाजिक परिवर्तन 
(06008 064॥ 88005 थ्यातं 800०) (४&॥26) 
सामाजिक प्ररिवर्तन के लिए वैचारिक अ्रथवा सैद्धान्तिक कारक बहुत बड़ी 
सीमा तक उत्तरदायी हैं । विचार और आदर्श दोनों ही सामाजिक परिवर्तन की 
प्र रणात्मक शक्ति हैं । लोगों के विचार ही एक समाज में किसी वस्तु का (जैसे--वे 
वया करते हैं, और क्‍या चाहते हैं) उसी के अनुसार निर्धारण करते हैं। इसमें 
ग्राइचर्य नहीं कि श्रनेक समाजश्ास्त्री विचारों को सामाजिक परिवर्तत का एक 
आधारभूत कारक मानें श्रौर श्रादर्शात्मक नवाचार को इस समस्या के समाघान की 
एक पद्धति स्वीकारें । सार्क्स और गाँधी की बेचारिक क्रान्ति ने कितना प्रवल 
सामाजिक परिवतंन किया और आज भी उनके विचार कितना सामाजिकन्ञ्राथिक 
परिवर्तन ला रहे हैं, कहने की श्रावश्यकता नहीं है । श्राज के युग में पूजीवादी, 
समाजवादी, नियोजित समाजवादी, माक्संवादी आदि विचारघाराएँ सारे विश्व को 
उद्वेलित किये हुए हैं और वे अ्रनेकानेक सामाजिक-श्राथिक परिवर्तत के लिए 
उत्तरदायी हैं । विचारों के श्रादर्श प्रारूप किस प्रकार सामाजिक परिवतंन लाते हैं 
श्रौर लोगों को प्रभावित- करते हैं, इसका एक उदाहरण प्रख्यात समाजशास्त्री 
बीयरस्टीड के निम्नलिखित उदाहरण से स्पण्ट है-- 
निम्नलिखित कहावतें अमेरिकी छात्रों और अनेक अमेरिकी घरों भ्रौर 
व्यापारियों में प्रसिद्ध हैं-- 
(!) ईमानदारीहूंही सवंश्रेष्ठ नीति है (सछ०7०४४ 48 धा० 86७ ए०7०४) । 
(2) समय ही घन है (प॥6 $5 |(०॥८ए) 
(3) धन ही घन को श्रजित करता है (४०7०५ 9८४४६ ४०76५) । 
(4) एक पैनी बचाना भी एक पेनी भ्रजित करना है। (& एथ्गाए 88ए८० 
8 90079 6४760) । 
(5) रात्रि में जल्दी सोना और प्राप्त: जल्दी उठना व्यक्ति को स्वस्थ, 
चुद्धिवान्‌ एवं घनवान्‌ बनाता है (एशाए ॥0 ए58त शात ७7५ (० 
॥56 गादयाए65 8 ग्राणा ग0ण0व9, एण्शॉतए 2ा0 छा5०) | 
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इसी प्रकार की अन्य. कहावतें भी हैं. इन सभी कहावतों को यदि हम संयुक्त 
रूप में देखें तो इन सभी का अर्थ यही है कि कार्य करना ही गुण है और इसलिए 
“घन कमाना और बचाना उचित और अच्छा है । 





सामाजिक परिवतेन् के सिद्धान्त 
(एफ्रलठणं०5 गण 500ंगा टाथाएट) 





सामाजिक परिवर्तन के अनेक सिद्धान्त प्रचलित हैं । इसका प्रमुख कारण यह 
है कि “क्योंकि सामाजिक ढाँचे श्रौर सामाजिक सम्बन्धों को किसी एक सिद्धान्त के 
द्वारा ही स्पष्ट नहीं किया जा सकता, इसीलिए सामाजिक परिवर्तत को भी एक 
सिद्धान्त के द्वारा स्पष्ट करना सरल नहीं है। इसके अतिरिक्त विभिन्‍न प्रकार के 
सामाजिक संगठनों की प्रकृति भी एक दूसरे से भिन्‍न होती है, इसलिए वहां 
परिवतंन के आघारों का भी भिन्‍न-भिन्‍त्र होना बहुत स्वाभाविक है।” इस 
दृष्टिकोण से निम्नांकित विवेचना में हम सामाजिक परिवर्तन के कुछ प्रमुख सिद्धान्तों 
को स्पष्ट करेंगे । 
. कार्ल माव््स का सिद्धान्त 

(शिवाजा5ड 7॥९0ए ० (०72८) 

कार्ल मार्क्स के सिद्धान्त को भी रेखीय सिद्धान्त के अन्तगंत रखा जा सकता 
है । माव्स के अभ्रनुसार सामाजिक घटनाएँ यहाँ तक कि मातव-समाज का स्वरूपद्वैतथा 
उसमें कार्यशील संस्थाएं अपना रूप आर्थिक दशाओं के अनुरूप बदलती रहती हैं । 
जिन घटनाओं के पीछे हम अ्रन्य कारकों को उत्तरदायी मानते हैं, वास्तव में उनके 
पीछे श्राथिक कारण ही प्रधान होता है, ऐसा माक्से का मत्त था। _ 


कार्ल मार्क्स के अनुसार समस्त मानव-समाज पाँच स्तरों से होता हुआ. 
परिपक्वता की दा में पहुचता है जो रेखीय प्रतीत होता है। वे पाँच स्तर निम्न- 
लिखिंत हैं-- 

. प्राचीन समाजवादी व्यवस्था का स्तर, 

2. कृषि, पशुपालन की व्यवस्था का स्तर, 

3. सामन्तवादी व्यवस्था का स्तर, 

4. पूजीवादी व्यवस्था का स्तर, 

5. वर्ग-विहीन समाज की स्थापना का स्तर । 
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यदि माक्स के मत को रेखाचित्र में व्यक्त करें तो वह निम्न प्रकार होगा : 





&--+> प्रखितेत की दिशा >> 
2 3 4 5 
(२ [)--.३>€ल€लं ।॥-२ ]>-न्‍>ं [0 





|. | | 
प्राचीन समाजवादों कृषि पशुपालन सामन्तवादी पूँजीवादी. वर्ग-विहीत, समाद 
ब्यवस्पा 






माक्स का मत था कि अन्तिम स्तर आदर्शात्मक होगा जहाँ वर्ग-संघर्ष और 
मानव-शोपण को स्थान नहीं मिलेगा और वह व्यवस्था श्रार्श व्यवस्था के रूप में 
सदंव बनी रहेगी । 

माक्स ने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के आधार पर सामाजिक परिवर्तन 
के सिद्धान्त को स्पष्ट किया है। मार्क्स का विचार है कि मनुष्य की आवश्यकताओं को 
पुरा करने का आधार उत्पादन और प्रौद्योगिकी है । जब कभी उत्पादन की प्रविधियों 
में परिवर्तत होता है तो हमारे झ्राथिक सम्बन्धों में भी परिवर्तत हो जाता है। यह 
एक नयी झ्राथिक संरचना होती है और इसी की नींव पर सामाजिक, वैधानिक तथा 
राजनीतिक अधिसंरचना ($०)श-४7ए०पा८) का निर्माण होता है ।. इस प्रकार 
सामाजिक परिवर्तन का श्राधारमूत कारण प्रौद्योगिकी में होने वाला परिवर्तन ही है। 
माक्स द्वारा दिये गये परिवर्तत के इस सिद्धान्त को निम्नांकित स्तरों के द्वारा सरलता- 


पूर्वक समझा जा सकता है | 





() उत्पादन के तरीकों में परिवर्तन 
((आद्याए९ 7 ॥6 77006 67 9700070०0॥) 


(2) उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन 
((ाशा९6 06 706068 0० 77007०८०) 


(3) आध्िक सम्बन्धों में परिवतेंन 
(एवाहु6 ॥ पा एढेवरा0॥5 0 90त7007) 


(4) सामाजिक परिवर्तन 
(80ए0ांथों जी॥ा26) 





इस प्रकार सास ने यह स्पष्ट किया है कि जब कभी भी उत्पादन के तरीकों 
में परिवर्तन होता है, तब उत्पादन की शक्तियाँ भी बदलने लगती हैं। उदाहरण के 
लिए, जब उत्पादन का उद्देश्य उपभोग की आवश्यकताओं को पूरा करना था, तब 
उत्पादन की शक्तियाँ (अर्थात्‌ मशीनें, उपकरण और स्वतः चालित संयंत्र) बहुत 
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ग्रविकसित थीं, लेकिन जब उत्पादन लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाने लगा तो. 
उत्पादन की शक्तियों में महान्‌ परिवर्तन हो गया । इस प्रकार वड़ी-बड़ी मशीनों का 
आविप्कार हुआ, कारखानों की स्थापना हुई और एक ही स्थान पर हजारों की संख्या 
में श्रमिक साथ-साथ कार्य करने लगे । 

उत्पादन के तरीकों और उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तत होने से झ्ाथिक 
सम्बन्धों में परिवर्तन होता है । उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन होने से एक ऐसे 
वर्ग का निर्माण होता है जिसका उत्पादन के सभी साधनों पर पूर्ण अधिकार होता 
है, जबकि दूसरी शोर एक बड़ा वर्ग वह होता है जिसे सभी प्रकार से आधिक लाभों 
से वंचित रखा जाता है । प्रथम वर्ग को हम पृ जीपति वर्ग कहते हैं और दूसरे कर्म 
को मास के शब्दों में सर्बहारा वर्ग कहा जाता है । पुजीपति मजदूरों के श्रम को 
कम से कम मूल्य पर खरीद कर उनसे अधिकतम लाभ प्राप्त करते हैं। इस प्रकार 
पूजीपतियों को जो अ्रतिरिक्त मूल्य,(5णाए75 एथ]००) प्राप्त होता है वह वास्तव में 
श्रमिक वर्ग के श्रम का ही फल होता है। इसके परिणामस्वरूप इन दोनों वर्मो के 
बीच संघर्ष आरम्म हो जाता है | संघर्ष की यह प्रक्रिया एक नवीन आर्थिक संरचना 
(६£००7०7॥० #॥ए८(ए८) का निर्माण करती है जिसमें व्यक्तियों के सामाजिक 
सम्बन्ध बिल्कुल नये सिरे से स्थापित होते हैँ । स्वयं मास के शब्दों में, “सामाजिक 
सम्बन्ध उत्पादन की शक्तियों से घनिष्ट रूप के सम्बद्ध हैं । उत्पादन की नयी शक्तियों 
को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति पहले उत्पादन के तरीकों में परिवर्तत करते हैं; इस 
प्रकार उत्पादन के तरीकों झौर आजीविका उपाजित करने के तरीकों में परिवर्तन 
होने से उनके सभी सामाजिक सम्बन्ध भी परिवर्तित हो जाते हैं ।” दूसरे शब्दों में 
यह कहा जा सकता है कि आशिक सम्बन्धों की यही संरचना मनुष्य के सांस्कृतिक, 
बीद्धिक, कलात्मक व आध्यात्मिक जीवन, घर्मं, दर्शन तथा सभी प्रकार के सामाजिक 
सम्बन्धों को प्रभावित करती हैं । इस प्रकार स्वाभाविक है कि उत्पादन की विधियों 
में होने वाला कोई भी परिवतंन जो प्रौद्योगिकीय विकास पर आधारित है, हमारे 
आधिक सम्वन्धों को परिवर्तित करेगा और इन नये सम्वन्धों के फलस्वरूप सम्पूर्ण 
सामाजिक संरचना परिवतित हो जायेगी, क्योंकि सामाजिक संरचना और आर्थिक 
संरचना एक दूसरे से पृथक नहीं की जा सकतीं ' यही सामाजिक परिवतंन है । 
आलोचना 
((प्रप्नशंधा) 

माक्‍से के सिद्धान्त की श्रभेक विद्वानों ने आलोचना की है। पी. सोरोकिन 
(2, 500[07) ने मावर्स की आलोचना अ्रग्नलिखित आधारों पर की है ।? 


, की ऐीगड : ए्रप्वुण्ट ०छी 70ाएटए हटशाण्गाए, छ. ]4. तुए06१ 89 
9०0 ए९, 50009, 97. 558-62, 


डे. 2, 800 : एणांथाफएणनबाए 50006०ट्वांप८श ॥॥60765,99. 527-44, 
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() माकक्‍्स के सिद्धान्त का सबसे बड़ा और प्रथम दोष इनके द्वारा एक ही 
ग्राथिक कारण को अन्तिम मान लेना है । कोई व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि 
मनुष्य की भोजन की मूलप्रवृत्ति ही एकमात्र प्रेरक कारक है और यही सामाजिक 
परिवर्तन का आधार है । केवल आर्थिक कारण को सामाजिक जीवन का एकमात्र 
कारक किस प्रकार माना जा सकता है। 


(2) माक्स के सिद्धान्त की दूसरी मौलिक कमी उनकी अ्रभिव्यक्ति की 
अनिरिचितता है। उनका यह कहना कि आर्थिक कारक सामाजिक तथ्यों में सबसे 
श्रधिक महत्त्वपूर्ण शौर श्रन्तिम है, गलत है । यदि मावसस के सिद्धान्त में विश्वास कर 
लिया जाये तब इसका श्रर्थ यह होगा कि युद्ध और शान्ति, नि्षेनता भर समृद्धता, 
दासता और स्वतन्त्रता, क्रान्ति और शान्ति एक ही आथिक कारक” के परिणाम 
होंगे। कोई भी विवेकशील व्यक्ति इन दशाओ्ों को केवल श्राधिक कारकों का परिणाम 
मान लेने की भूल नहीं करेगा । 


(3) इस सिद्धान्त की तीसरी आलोचना यह कह कर की जाती है कि इसमें 
ग्रनेक शब्दों जैसे आथिक कारक! उत्पादन की शक्तियाँ तथा सम्बन्ध! और 
'प्रौद्योगिकी' श्रादि की परिभाषायें अधिक स्पष्ट रूप से नहीं दी गयी हैं । 


(4) सोरोकिन के अनुसार “उपयु क्त स्थिति के कारण प्रौद्योगिक परिवतंन 
से सम्बन्धित कारकों के क्रम में भी अनिश्चितता भा गई है । 


(5) मार्स और ऐन्जिल्स का वर्ग-संघर्ष का सिद्धान्त, बहुत पुराना होने के 
साथ ही अनेक दोषों से युक्त है। यह कहना बिलकुल भ्रान्तिजनक है कि समाज का 
सम्पूर्ण इतिहास वर्ग-संघर्ष का ही इतिहास है ।”' इसका तात्पय॑। तो यह होगा कि 
जीवन में सहयोग का कोई महत्त्व है ही नहीं. जबकि वास्तव में यह प्रमाणित हो 

चुका है कि विभिन्‍न वर्गो में संघर्ष की अ्रपेक्षा सहयोग की भावना अधिक मात्रा में 
पायी जाती है। क्रोपोटकिन की “पारस्परिक सहायता' की घारणा सम्बन्धी श्रन्वेषण 
से यह वात और भी स्पष्ट हो जाती है । 


उपयुक्त आलोचनाशों के श्राधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 
माक्स के सिद्धान्त में कोई ऐसी नयी वात नहीं है जो पहले के विद्वानों द्वारा न कही 
जा चुकी हो । जो कुछ मौलिक वात कही भी गयी है, व्यावहारिक जीवन और वैज्ञानिक 
सत्य से बहुत दूर है । सारोकिन का तो यहाँ तक विश्वास है कि “माक्स भौर ऐन्जिल्स 
ने सामाजिक विज्ञान को प्रगतिशील बनाने के स्थान पर इसके विकास में भ्रनेक _ 
घाघाएं उत्पन्न की हैं ।!? इसके उपरान्त भी हमें यह झवश्य स्वीकार करना होगा कि 
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इस सिद्धान्त ने सामाजिक जीवन में प्रौद्योगिकी के प्रभाव को बड़े तकंपूर्ण ढंग से 
प्रतिपादित किया है ।” 
(2) वेबलिन का सिद्धान्त 

(ाच्णए ण एकाथा) 


माक्स मे सामाजिक परिवतेन की व्यात््या में प्रौद्योगिकी को एक अप्रत्यक्ष 
कारक माना है जबकि कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार प्रौद्योगिक दशाएं प्रत्यक्ष रूप से 
सामाजिक परिवर्तन के कारक हैं। इनमें वेबलिन का नाम प्रमुख है । वेबलिन को तो 
एक प्रौद्योगिक निश्चय-वादी (7९०४॥70]0हांट॥ त७थायाा।ं5) ही मानता उचित 
होगा, क्योकि आपने समाज की सभी दश्षाओ्ं और सम्पूर्ण सामाजिक परिवर्तन को 
प्रौद्योगिकीय कारणों के आधार पर ही स्पष्ट किया है। 


वेवलिन ने अपने इस सिद्धान्त की विवेचना में मानवीय विशज्येपताशों को दो 
भागों में विमजित किया है 

(क) स्थिर विशेषताएं जो हमारी मूल प्रवृत्तियों और प्रे रणाओं पर श्राधारित 
होती हैं, इसलिए इनमें बहुत कम परिवर्तन होता है, तथा 

(ख) परिवर्तनशील विशेषताएं, जैसे आदतें, विचार और मनोवृत्तियाँ झ्रादि । 
सामाजिक परिवर्तन का सम्बन्ध इन दूसरी श्रेणी की विशेषताश्रों से ही है। प्रौद्योगिकी 
वह महत्त्वपूर्ण तथ्य है जो हमारे भौतिक पर्यावरण (चिवाल्षांब शाशसाणाएशा)) 
का निर्माण करता है और इसी पर्यावरण के श्रनुसार हमारी श्रादतों में परिवर्तन 
होता रहता है । वेबलिन का मानना है कि “मनुष्य जैसा कार्य करता है वसा ही वन 
जाता है, वह उसी प्रकार सोचता है और कार्य करता है ।” श्रादतों और विचारों में 
होने वाला परिवततेन ही सामाजिक ढाँचे में होने वाले परिवर्तत का कारण है । 
उदाहरण के लिए, यदि मशीनों के अधिकाधिक प्रयोग से उन्नति होने के कारण 
मनाव-न्ञान में परिवर्तन हो जाय तो हमारे चारों ओर का पर्यावरण पहले से विलकुल 
भिन्‍न हो जायेगा । इसका प्रभाव पहले हमारी आदतों पर और वाद में विचारों पर 
जार क्राक्रद्म होगा और इस प्रकार 
सम्पूर्ण सामाजिक ढाँचे में परिवर्तत हो जायेगा । इस प्रकार वेबलिन द्वारा प्रस्तुत 
सामाजिक परिवर्तन के क्रम को अग्रांकित रूप से समका जा सकता है : 
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(डाल ण शर0०7८ग्रशा»॥ं9) 
(जो प्रत्येक व्यक्ति में विद्यमान है) 
$ 


(2) नयी प्रविधियों का झ्राविष्कार 
([#एथएंजा ० प्र०ज़ (6णाएंधुए55) 


(जो उपयु क्त मृलप्रवृत्ति.का परिणाम है) 
$ 


(3) भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन 
(एस्‍शाए6 7 [॥फ980%8 शाएा॥00767[) 
(जिसका कारण नई प्रविधियों का उपयोग है) 
है 
(4) झादतों और विचारों में परिवर्तन 
(80९९ | ॥280705 200 ४0987) 
] 
(5) सामाजिक ढाँचे में परिवर्तन 
((॥88 7 50098 ४एटएा ८) 


(जिसे हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं) 





इससे स्पष्ट होता है कि वेवलिन ने प्रौद्योगिक कारकों भ्रथवा नयी प्रविधियों 
के उपयोग को ही सामाजिक परिवर्ततव का मौलिक स्रोत माना है। इसी आधार पर 
सेकाइबर एवं पेज का कथन है कि “कुल मिलाकर वेवलिन कों एक प्रौद्योगिक 
निशचयवादी माना जा सकता है ॥”१ 
आलोचना 
((एराएंशा) 

' वेबलिन का सिद्धान्त भी प्रौद्योगिकी के आधार पर सामाजिक परिवर्तत की 
धारणा को स्पष्ट करने में श्रधिक उपयुक्त नहीं है ! इसमें लगभग वे सभी कमियां हैं 
जिनको हम मास के सिद्धान्त में देख चुके हैं, लेकिन तो भी कुछ विशेष दोषों का 
उल्लेख यहाँ पर किया जा सकता है : 

(3) चेबलिन की मान्यता है प्रोद्योगिकीय परिवर्तत हमारी आदतों और 
विचारों में परिवर्तन उत्पन्न करते हैं । यदि प्रौद्योगिकी ही भादतों और विचारों का 
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प्राधार है टो क्या कारण है कि समान प्रौद्योगिकी में रहने वाली विभिन्‍न जनजातियों 
के विचार श्रौर आदतें एक-दूसरे से अत्यधिक भिन्‍न हैं । 

(2) वेबलिन के इस कथन में मी विश्वास नहीं किया जा सकता है कि 
भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन होने से ही सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न होता है। 
कभी-कभी भौतिक पर्यावरण विल्कुल भी नहीं वदलता, लेकिन घामिक और नैतिक 
परिवर्तनों के कारण ही समाज का रूप बिल्कुल परिवर्तित हो जाता है। 

(3) बेबलिन का कथन इसलिए भी उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है कि उन्होंने 
सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को इतने सरल रूप में प्रस्तुत कर दिया कि वह 
बिल्कुल अव्यावहारिक वन गई है । ५ 
3. श्रॉगवर्न का सिद्धान्त (00807]75 पन्‍्त&07२५) 

आॉगवर्न के सांस्कृतिक परिवर्तन के सिद्धान्त को रेखीय परिवर्तन के अन्तर्गत 
रखा जा सकता है । झॉगवर्न का विचार था कि सभी समाजों में भौतिक संस्कृति, 
भ्रमौतिक संस्कृति के श्रागे-श्नागे विकास करती चली जाती है और इस स्थिति के 
कारण ही सामाजिक परिवतेन होता है। श्रॉगवर्न के इस मत को निम्न रेखाचित्र से 
व्यक्त किया जा सकता है-- 


न+++-++++ ++“५++“५++ -> 4 
भौतिक संस्कृति 

(४९०१४ (एॉ/णि८) 

६] 
जाई----+-_-न जन ज+ ++ ६ “+“++“++> ४ 

अ्रभीतिक संस्कृति | 

(ए०ए-निव्वाधार्णभ एपप८) + 
संस्कृति विलम्बन 


((प्रापाणओं 7.92) 

झॉगबर्न संसक्ृति को दो भागों में विभाजित करता है--() भौतिक संस्कृति, 
(7) अभौतिक संस्कृति । भौतिक संस्कृति के अन्तर्गत उन सभी वस्तुओं को सम्मिलित 
विया जाता है जिसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध भौतिक सुख-सुविधा से होता है जैसे-- 
मकान, मोटर, रेलगाड़ी, वायुयान प्रादि । श्रभौतिक सस्क्ृति से तात्पयें उन भाव- 
वाचक संजाग्रों से श्रयवा वस्तुओ्रों से है जिनका अश्रप्नत्यक्ष सम्बन्ध मनुष्य के विचारों, 
मानसिक तृप्ति एवं सुनानुमृति से होता है तथा जो साधारणता श्रमूत्त है जैसे 
कला, संगीत, विश्वास, घर्मं आदि । इस प्रकार कहा जा सकता है कि मनुष्य अपने 
अनुभव ग्रौर ज्ञान से जिन मूत्तः वस्तुओ्रों का निर्माण करता है, उसे भौतिक संस्कृति 
की संज्ञा दी जाती है, जबकि हमारे विचार, विश्वास, नेतिकता, घर्म श्रादि श्रभौतिक 
संस्कृति के अन्तर्गत आते हैं । 
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श्रॉगबर्न का मत है कि भौतिक तथा ग्रभौतिक संस्कृति में निरन्तर विकास 
तथा परिवर्तन होता रहता है। एक दिये हुए समय में भौतिक संस्कृति, श्रभोतिक 
संस्कृति से अधिक विकसित तथा परिवर्तित हो जाती है | श्रभोतिक संस्कृति, ससस्‍्क्ृति 
से पीछे छूट जाती है जिसके कारण सामाजिक परिवतेन होता है । ऊपर के रेखाचित्र 
से जैसा कि स्पष्ट है कि एक निर्िचित अ्रवधि में जब भौतिक संस्कृति “8” बिन्दु 
तक पहुँच जाती है, लेकिन उसी भ्रवधि में अ्रभौतिक संस्क्ृति केवल “8' विन्दु तक 
ही पहुंच पाती है और इस प्रकार “/” विन्दु और “9” बिन्दु में दूरी के कारण जिसे 
आँगवर्न सांस्कृतिक विलम्बना कहता है सामाजिक परिवर्तन होता है। आ्रॉगवर्न के 
सांस्कृतिक घिलम्बना का सिद्धान्त रेखीय प्रतीत होता है, क्योंकि यदि इसे रेखीय 
नहीं माना जाय तो विलम्बना की अवधारणा का प्रश्न ही नहों उठेगा । 

आलोचना-- ()) कोई भी परिवर्तन एक ही रेखा में निरन्तर होता चला 
जायेगा, इसे वैज्ञानिक श्राघार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता । 


/ (2) प्राकृतिक अ्रथवा भौगोलिक दशाएँ सामाजिक सम्बन्धों को पूरी तरह 
प्रभावित करती रहती है, यह अ्रधिकार के साथ नहीं कहा जा सकता, क्‍योंकि 
विज्ञान तथा प्रौद्योगिक श्राविष्कार श्रव भौगोलिक दक्षाश्रों को स्वयं प्रभावित कर 
रहे हैं । ह 

(3) वंशानुगत लक्षण सामाजिक सम्बन्धों को प्रभावित करते हैं, लेकित 
इनके साथ-साथ पर्यावरण की महत्ता को अ्रस्वीकार नहीं किया जा सकता । 


(4) परिवर्तन का कोई अ्रकेला प्रतिमान नहीं हो सकता । इस 20वीं शती 
में उतार-चढ़ावदार तथा चक्रीय परिवर्तत रेखीय परिवर्तन से अधिक व्यावहारिक 
प्रतीत होते हैं । ः 


(4) सोरोकिन का सांस्कृतिक सिंडधान्त' 
(एप्रणश प्र॥मर०छए ० शा) 80709) 


सोरोकिव का विचार है कि सामाजिक परिवर्तृन केवल उत्थान-पतन की एक 
प्रक्रिया है जो इन्द्रयपपरक (5.5४6०) और विचारात्मक्ष (70०2/079) संस्कृति 
की दो सीमाग्रों के बीच में क्रियाशील रहती है। इसका तात्पयं है कि सांस्कृतिक 
विशेषताओं में परिवर्तन तो सदैव होता रहता है, लेकिन यह परिवततेन इच्द्रियपरक 


संस्कृति की सीमा तक पहुँच जाने के वाद पुनः विचारात्मक संस्कृति की श्रोर लौट 
पड़ता है । 


सोरोकिन के अनुसार सामाजिक परिवतंन की कोई निद्चित दिशा नहीं 
होती । सामाजिक परिवतंन वास्तव में उत्थान-पतन की एक प्रक्रिया है जिसे संगीत, 





[... शाप्रण $9गप्ता, उ०्लंग गाब टगाकदों 2)ग्रवाहमं८5. 


372 समाजश्ास्त्र 


साहित्य, जीवन-पद्धति, धर्म, कला, विज्ञान, राजनीति और इसी प्रकार के दूसरे 
सांस्कृतिक तत्त्वों में देखा जा सकता है । 

संस्कृति के उत्वान-पतन (पथवा दूसरे शब्दों में, चक्रीय परिवर्तन) की प्रकृति 
को समझने लिए संस्कृति के तीन स्वरूपों का उल्लेख किया जा सकता है-- 
इन्द्रयपरक संस्कृति (5७58० ०एञ/एा०), विचारात्मक सेंस्कृति (0620५ 
०८एण।णा८) तया आदर्शवादो संस्कृति (0०श/५४7० ०८एॉण०) । इच्द्रियपरक संस्कृति 
का सम्बन्ध उन सभी वस्तुओं से है जो हमारो इच्छाग्रों को सन्तुष्ट करती है । इसमें 
सभी भौतिक वस्तुओं, आविष्कारों तथा विलास से सम्बन्ध पदार्थों का समावेश है। 
यह संस्कृति पूर्णतया भौतिकवादी है जिसमें अलोकिक विश्वासों तथा नैतिक मूुल्यों 
का कोई स्थान नहीं है । विचारात्मक संस्कृति इसके पूर्णतया विपरीत है । विचारात्मक 
संस्कृति प्रत्येक स्थिति में ईदवरीय न्याय, नैतिक मूल्यों समाजोपरिसत्ता” श्रात्मा भौर 
कर्तव्य को महत्त्व देती है। श्रध्यात्मवाद इस संस्क्ृतिक का सार-तत्त्व है। आदहां- 
वादी संस्कृति इन दोनों संस्क्ृतियों के बीच की स्थिति है जो व्यक्तिगत लाभ के साथ 
ही मानवीय मूल्यों को भी महत्त्व देती है । 


सारोकिन के अनुसार सभी परिवतंन श्रादशंवादी संस्कृति में ही होते हैं । 
इसका तात्पर्य है कि कभी श्रादर्शवादी सस्कृति में इन्द्रयपरक विशेपताएँ बढ़ने लगती 
हैं तो कभी इसमें विचारात्मक संस्कृति के तत्त्व अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाते 
हैं ॥ इस परिवर्तन की भी भ्रपनी एक सीमा है । यदि सांस्कृतिक परिवर्तत इन्द्रयपरक 
संस्कृति की ओर होते हैँ, तो वे एक निश्चित सीमा तक पहुंच कर पुनः विचारात्मक 
संस्कृति की ओर लौटाने लगते हैं, जवकि विचारात्मक संस्क्ृति की सीमा तक जाकर 
उन्हें पुनः इन्द्रयपरक संस्क्ृति की श्लौर लौटना पड़ता है । इस प्रकार, जैसा कि भागे 
दिये चित्र से स्पष्ट होता है! इन्द्रयपरक और विचारात्मक संस्क्ृतियाँ केवल परिवर्तन 
की सीमाएँ हैं, जबकि श्रधिकांश समय तक समाज में झ्रादशेवादी संस्कृति ही प्रभावी 
बनी रहती है। 

संस्कृति की इन्द्रियपरक और विचारात्मक सीमाश्रों के श्रन्तगंत यह परिवर्तन 
किस प्रकार होता है, इसे समझाते हुए सोरोकिन ने एक उदाहरण दिया है, “यदि 
हम पियानो पर अश्रेंगुलियाँ चलायें तो एक श्रावाज निकलेगी, यदि शर जोर से 
झेंगुलियाँ चलायें तो श्रावाज और तेज हो जायेगी, लेकिन इसके वाद यदि और तेज 
भी तेज श्रेंगुलियाँ चलायें भी तो हो सकता है कि और श्रधिक तेज झ्रावाज न 
निकले, वल्कि पियानो [ही टूट जाय |” इसी प्रकार संस्कृति एक दिक्षा में श्ागे 
बढ़ते-वढ़ते जब एक निश्चित बिन्दु तक पहुँच जाती है । तब वह शौर आगे न बढ़ती 
है, वल्कि पुनः पीछे की ओर लौट श्राती है ! 


7]. ₹ए, ए, _(०ण०, उ०लंबां ८॥क४2०, 9. 43. 
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बिल्बर्ट मूर ने अ्रपनी कृति में इस को निम्नलिखित चित्र के माध्यम से 
समभाया है-- _ * 





यह प्रदन उठना स्वभाविक है कि संस्कृति में यह परिवर्तन क्‍यों होता है? 
सोरोकिन के श्रनुसार जिस प्रकार कुछ श्रान्तरिक शक्तियों के कारण शरीर का 
विकास होता है, उसी प्रकार संस्कृति की व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों के कारण 
भी कुछ भ्रान्तरिक शौर कुछ प्राकृतिक नियम हैं । संम्कृति में परिवर्तत इसलिए 
होता है, क्योंकि यह एक प्राकृतिक घटना है । इस प्रकार साँस्कृतिक परिवर्तन की 
सम्पूर्ण प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से श्रपना कार्य करती हैं, इसमें तनिक भी क्ृत्रिमता 
नहीं है। यही सांस्कृतिक परिवर्तत सामाजिक परिवर्तन का कारण है। अ्रपने सिद्धान्त 
के भ्राधार पर सोरोकिन ने निष्कर्ष दिया कि वीसवीं शताब्दी की पद्चिमी सम्यता 
इन्द्रियपरक संस्कृति ($05806 ०एए७) की चरम सीमा तक पहुंच चुकी हैं जहाँ 
प्रत्येक व्यक्ति भौतिक सुखों की खोज में पागल हो रहा है, इसलिए यह सम्भावना 
की जा सकती है कि बहुत शीघ्र ही उसकी दिशा विचारात्मक संस्कृति (0०20४079] 
<एपा०) की श्रोर मुड़ जायेगी । इस प्रकार सामाजिक परिवतंन को 
संस्कृति के रूप में होने वाले चक्रीय परिवतंनों के श्राधार पर ही समझा जा 
सकता है । 


आलोचना ((गतं्ं४7) -- यद्यपि सोरोकिन ने अपने सिद्धान्त को वैज्ञानिक 
बनाने का प्रयत्त किया है, लेकिन श्रनेक आघारों पर इसे सामाजिक परिवतेन का 
निष्पक्ष- सिद्धान्त नहीं कहा जा सकता । सर्वप्रथम, सोरोकिन यह ॒ स्पष्ट नहीं कर 
सके हैं कि इन्द्रियपरक सस्क्ृति कीं अ्रन्तिम सीमा क्या है। केवल यह कह देना कि 
“पश्चिमी समाज इन्द्रियपरक संस्कृति की चरम सीमा पर पहुंच गये हैं जहाँ से उन्हें 
पुनः विचारात्मक संस्कृति की ओर लौटान पड़ेगा,” पर्याप्त नहीं है । इसके अत्तिरिक्त 
संस्कृति को एक सीमा से दूसरी सीमा तक पहुँचने में इतना लम्बा समय लग जाता 
है कि इस अवधि में होने वाले परिवत॑नों को 'सामाजिक परिवतंन' कहना उचित 
अतीत नहीं होता । सोरोकिन ने संस्कृति की तीन श्रेणियाँ बनाकर परिवर्तेत की 
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सभी घदनाप्रों को इन्हीं के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया है। ऐसी व्याख्या 
का पक्षपातरर्ण हो जाना बहुत स्वाभाविक है | इस वात में भी विश्वास नहीं किया 
जा सकता कि सभी सामाजिक परिवतंन इन्द्रियपरक ओर विचारात्मक संस्कृति के 
बीच में ही होते हैं । युद्ध, क्रान्ति भर वैज्ञानिक आविष्कारों से सम्बन्बित परिवतेनों 
को न तो पूर्णतया इन्द्रियपरक कहा जा सकता है और न ही विचारात्मक । श्रन्त में, 
सोरोकिन के सिद्धान्त से यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि सामाजिक परिवर्तेत अथवा 
प्रादर्शवादी संस्कृति में होने वाले उतार-चढ़ाव अर्थात्‌ उत्थान-्पतन का कारण क्‍या 
है ? केवल यह कहना कि 'परिवर्तत इसलिए होता है कि ऐसा होना स्वाभाविक 
है' सोरोकिन के सिद्धान्त को बहुत अ्रस्पष्ट और अ्रान्तिपूर्ण बना देता है । 


(5) परेटो का सिद्धान्त 
(227९(0"5 40073) 


बिल्फंडो परेटो का सामाजिक परिवतंन का सिद्धान्त जो चक्रीय प्रतीत होता 
है, उसे उसने वर्गंगत स्‍्तरण के आधार पर सिद्ध किया है। परेटो के अनुसार 
पश्चिमी समाजों में दो प्रकार के स्पष्ट वर्ग मिलते हैं : 

([) अभिजात वर्ग (०॥॥७ ०0४५५), और 

(2) निम्नवर्ग । (07०7 ०855) । 


परेंटो का मानना है कि वर्ग की सदस्यता व्यक्ति के अ्रजित गुणों पर 
झ्राधारित होती है । जिन लोयों के शन्रजित गुण श्रेष्ठ हैं, उन्हें श्रभिजात वर्ग अथवा 
उच्च वर्ग में रखा जाता है तथा जिनमें श्रजित ग्रुण निम्न कोटि के होते हैं, उन्हें 
निम्नवर्ग में रखा जाता है । लेकिन वर्ग की यह सदस्यता भ्रन्तिम तथा स्थायी नहीं 
होती है । उच्च वर्ग के वे लोग जिनमें अ्रव श्रेष्ठ गुण नहीं है, उन्हें निम्नवर्ग में 
श्राना पड़ता है तथा वर्ग के वे लोग जिन्होंने परिश्रम के द्वारा अपने श्रजित गुणों में 
विकास किया है. वे उच्च वर्ग में स्थान पाते हैं । इस प्रकार विभिन्न वर्गों में लोगों 
का परिभ्रमण होता रहता है। पैरेटो के इस सिद्धान्त को अभिजात वर्ग के परिभ्रमण 
(0॥०पैक्षाणा ० ०) का सिद्धान्त कहते हैं । यह परिभ्रमण चक्कीय गति में 
होता है । इस स्थिति करे कारण सामाजिक संरचना परिवर्तित होती है । 


परेटों ने अपने इस सिद्धान्त को तीन पहलुओं में परिवर्तत के श्राधार पर 
सिद्ध किया है--(!) राजनीतिक, (2) आर्थिक, और (3) आदर्शात्मक । इन तीचों 
क्षेत्रों में एक वर्ग श्रेप्ठ लोगों का दृष्टिगत होता है जिनमें कुशलता तथा योग्यता 
होती है । लेकिन घीरे-बीरे उनकी कुशलता तथा योग्यता में ह्वास होने लगता है । 
वे पथभ्रप्ट होते दीखते हैं. उनका पतन होता है जिनके कारण वे अ्रभिजात वर्ग से 
बहिप्कृत होकर निम्नवर्ग में थ्रा जाते हैं श्रौर उनका स्थान निम्नवर्ग के योग्य व्यक्ति 
ले लेते हैं । 
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पैरेटो ने श्रपने परिभ्रमण के सिद्धान्त को दो प्रकार के अवशिष्ट चालकों के 
आधार पर स्पष्ट किया है । 


() सम्मिलन के अवशिष्ट चालक [7२६8 त008 एाी (०खणत्वा0ग), 


(2) समूह के स्थायित्व के अ्वशिष्ट चालक (रिव्ञंतंप्ट४ ० ॥॥6 फ॒शडंड- 
[९0॥08 07 3&227०02266) । 


सम्मिलन के भ्रवशिष्ट चालकों की प्रधानता जिन व्यक्तियों में होती है, वे 
वर्तमान उद्द श्य को श्रधिक महत्त्व देते हैं । तथा उनका व्यवहार उनके स्वार्थ से प्रेरित 
होता है, जबकि ऐसे लोग जिनमें समूह के स्थायित्व के अवशिष्ट चालकों की प्रधानता 
होती है, वे परम्परागत श्रादर्शवादी स्थायी व्यवस्था को महत्व देते हैं। इन दोनों 
प्रकार के लोगों से निर्मित वर्गों में प्रभुत्व के लिए प्रयत्न स्वाभाविक है जिसके कारण 
सामाजिक परिवर्तन होता है । 


परेटो के सिद्धान्त को निम्नलिखित रेखाचित्र के द्वारा व्यक्त किया जा 
सकता है : 


उच्च बसे के व्यक्तियों का 
निन्‍न वर्ग में स्थानान्तरण 


“निम्न वर्ग के स्यक्तियों का 
' उच्च वर्ग में स्थानाम्तरण 





पैरेटो का यह मत है कि उच्चवर्ग से निम्नवर्ग में तथा निम्नवर्ग से उच्च- 
वर्ग में लोगों का आवना-जाना तव तक चलता रहता है जब तक कि स्थानापन्न करने 
वाले लोग मिलते रहते हैं । 

पैरेटो ने लिखा है कि इतिहास कुलीनतन्थों का कब्रिस्तान है, क्योंकि उच्च- 
वर्ग में निकृष्टों तथा निम्नवर्ग में श्र ष्ठों के संचरण से सामाजिक सन्तुलन में निरन्तर 
परिवर्तत होता रहता है। विकासवाद तब अन्तिम स्थिति में पहुचता हैं. जबकि 
उच्चवर्ग के पास निम्न वर्ग पर शासन करने के लिए अनुकूल अवशिष्ट नहीं रह 
पाता । 

प्रत्येक समाज में जो अभिजातों का परिभ्रमण होता है, उसके कारण निम्म- 
लिखित हैं : 
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(() स्तरीकरण का कोई स्वरूप पूर्णतया बन्द नहीं है।.._ 

(2) प्रभिजात वर्ग के लोग भपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं जिनके कारण 
उनका विरोघ होना स्वाभाविक है । 

(3) निम्नवर्ग में मी कुछ लोग बुद्धिमान तथा श्रेष्ठ पैदा होते रहते हैं और 
उच्च प्रस्थिति पाप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं । 


(6) श्रोसवाल्ड स्पेंग्लर का सिद्धान्त 


भोसवाल्ड स्पेंग्लर की प्रमुख कृति का नाम फश एप्रॉथहभाड १68 
2 0०70]07005' है । जित्तका अ्रंग्र जी अनुवाद “776 706ण7०७ ०0 7796 श6्ड? है।. 
स्पेंग्वर की उपयु'क्त पुस्तक को झ्त्यन्त सफलता मिली भौर यह कृति प्रन्य श्रादचयें- 
जनक कृतियों की रचना-ल्लोत बनी । 'पाइचात्य का पतन' बीसवीं सदी के पूर्वाद्ध की 
श्रति प्रसिद्ध, प्रभावशाली श्रीर सामयिक रचना है | इससे इतिहास, दर्जन, समाज 
विज्ञान भौर जन चिन्तन से सम्बन्धित गहन वाद-विवादों को विशेष रूप से बल 
मिला । सोरोकिन ने लिखा है कि इस ग्रन्थ ने एक मामहीन पाठशाला के शिक्षक को 
वीसवीं शताब्दी के श्रति मौलिक और प्रभाववान्‌ सामाजिक निन्‍्तकों के वर्ग में 
ला रखा । | 


स्पेंग्तर ने संस्कृतियों के विकास श्रौर ह्ास को एक चक्रीय क्रम में व्यक्त 
किया । उसके भनुसार प्रत्येक संह्कृति की नयी सम्भावनाएँ होती हैं जिससे आत्म- 
अभिव्यक्ति सम्भव होती है । संस्कृति पैदा होती है, परिपक्व ननती है श्रौर फिर 
उसका पतन होता है । इस प्रकार एक चक्रवतू रूप में किसी संस्कृति का श्रन्त होता 
है। स्पेंग्तर ने स्पष्ट लिखा है कि एक संस्कृति जिसका पतन हो गया, उप्तका भिर 
से लौटना सम्भव नहीं । 


विश्व में केवल एक मूर्तिकला, एक चित्रकला, एक गरित, एक भौतिकश्ास्त्र 
विषय ही नहीं हैं, वल्कि श्रनेक विषय हैं । इनमें से प्रत्येक विषय एक-दूसरे से भिन्न 
है, सीमित है, काल में भौर अपने में पूर्ण है । संस्कृतियाँ, पुष्पों के समान ही उदात्त 
लक्ष्यहीनता के द्वारा इस विश३ में जन्म लेती हैं। विश्व इतिहास इन संस्क्ृतियों 
की रचता-प्रक्रिग के विभिन्‍न परिवर्तनों का लेखा रखता है । स्पेंग्लर के 
प्रनुसार ऐतिहासिक घटनाग्रों की मूल इकाई उस समाज की संस्कृति ही 
होती है । 

स्पेंग्लर का विचार है कि संस्क्ृतियाँ तान्त्रिक व्यवस्थाएँ हैं श्लौर विद्व- 
इतिहास उनके जीवन-चरित्र का संकलन है । संस्कृति उत्पन्त होकर विकसित होती 
है भोर अपने प्रलक्षित भाग्य को पुरा करने के बाद उसका श्रन्त होता है । 
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स्पेंगलर ने अपनी पुस्तक “86 96०7८ एण ४७ श्८४/ में लिखा है कि 


भ्रत्येक संस्कृति मानव-जीवन के समान--हौशव, योवन, प्रोढ़ तथा वृद्ध श्रवस्था के 
अध्य से गुजरती है । 


प्रत्येक सस्कृति की अपनी एक सम्यता भी होती है | सम्यता इस प्रकार 
प्रत्येक संस्कृति का भ्रनिवार्य अच्त है। सम्यताएँ संस्कृतियों की श्रति बाह्य और 
अत्यन्त कृत्रिम स्वरूप होती हैं । 


स्पेंग्लर का यह स्पष्ट मत है कि प्रत्येक वस्तु जो निरमित होती है, निर्माण- 
अ्क्रिया के वाद उस स्थान पर पहुंचती है जहाँ से उसका अन्त श्रनिवायं है। यह 
अमर उसी प्रकार चला करता है जिस प्रकार जीवन श्रौर मृत्यु का क्रम । इस प्रकार 


स्पेंग्लर द्वारा वशित सांस्कृतिक विकास एवं ह्ास को चक्रीय सिद्धान्त के अन्तर्गत 
' रखा जा सकता है। 


स्पेंगलर के मत को निम्नलिखित रेखान्नित्र द्वारा व्यक्त किया गया है-- 





की 
बगन्तिन अवस्या संस्कपनिकी 
| शेशावावस्या 
संस्कृति ६ 
कक 
ख़ठावस्थ्ा 

(२2 स्कगलिनी 
खादनमागल्या 


(3३ . 


फ्रीडाचस्यथा 


7. दोयनबी का सिद्धान्त 
(४09॥॥0७5 एफ०7९) 


टायनबी का विचार इस मान्यता पर आधारित है कि बोधगम्य, श्रध्ययन 
फी इकाई 'समाज' है । स'माजिक परिवर्तत विनाशकारी चुनौतियों और उनकी 
प्रतिक्रियाशों का परिणाम होता है। टायनवी का यह मत था कि ऐतिहासिक विवेचन 
की स्पष्ट इकाई न तो स्वृतन्त्र विशेष घटनाएँ हो सकती हैं जो देश-काल में एक 
दूसरे के अत्यन्त नजदीक होती है, और न ही वह राज्यों का इतिहास ही वन सकता 
है, भर व ही सम्पूर्ण मानवता को इकाई बना सकते हैं । अध्ययन की इकाई वह 
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समाज है, जिसका क्षेत्र देशकाल में राष्ट्रीय राज्यों और नगर-राज्यों भ्रथवा श्रन्य 
किसी राजनीतिक समुदायों से श्रधिक विस्तृत है। समाज राज्य नहीं, वह सामाजिक 
श्र॒णु' है जिसको इतिहास का विद्यार्थी अपने अध्ययन का केन्द्र स्वीकार करता है श्र 
प्रपने अध्ययन के लिए प्रस्तावित करता है। टायनवी . घामिक विशेषताओं झौर 
प्रादेशिक तया राजनीतिक लक्षणों को समन्वित करके “सम्यता' को अ्रध्ययल का 
विपय निर्धारित करता है। टायनबी के अनुसार सभ्यता समाज की एक 
उपजाति है। इस प्रकार की सम्यताझ्ों की संख्या को टायनबी पहले 2। और 
बाद में 26 बतलाता है जो कि सम्बन्धित तथा असम्बन्धित में. विभाजित की जा 
सकती है । 


टायनबी अपने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन तीन प्रश्नों का उत्तर देकर करता 
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(3) सम्यता की उत्पत्ति की समस्या--ऐसा क्‍यों होता है कि कुछ समाज 
झ्रादिम समुदायों के समान बने रहते हैं, जव॒कि कुछ समान बने रहते हैं जबकि कुछ 
समाज थोड़े ही समय में काफी आगे निकल जाते हैं । 


(2) वह कौनसी ऐसी परिस्थितियाँ थीं जिनके फलस्वरूप 26 सम्यताओों में 
से चार तुरन्त समाप्त हो गयीं, पाँच अपने प्रारम्भिक स्तर पर पहुंचकर समाप्त हुई, 
जबकि श्रन्य शेप 7 सम्यतायें विकसित होकर अपनी भीतरी शक्ति एवं श्रोज' के 
कारण चुनौतियों और प्रतिक्रियाओं से दूसरी चुनौतियों भ्रौर प्रतिक्रियाश्रों तक बढ़ती 
गयीं। 


(3) क्‍यों कुछ संस्क्ृतियों में विघटन उपस्थित होता है, क्‍यों वे टूट जाती हैं, 
श्लौर क्यों उनका लोप हो जाता है ? 


टायनवी ने सामाजिक परिवतंन को स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरणा प्रस्तुत 
किया जो निम्नलिखित हैं : ह 


जब कभी किसी सम्यता के इतिहास में एक कार्यशील समिति वर्ग एक 
प्रमुत्वशील शासक वर्ग में परिवर्तित हो जाता है और जो वलपूर्वक अपने उस गौरव 
को स्थित रखना चाहता है जिसे उसने अपने अजित योग्यता के आधार पर प्राप्त 
किया था। जनसावारण श्रर्थात्‌ सर्वहारा-वर्ग (श्रमजीवी वर्ग) (शण॑ध्धाांश) इस 
स्थिति का विरोध प्रारम्भ करता है। जनसाधारण अब संयुक्त रूप से न तो शासक 
वर्ग का अनुसरण करता है शौर म ही झासक वर्ग के प्रति उसमें कोई आन्तरिक 
सम्मान की भावना ही होती है ।[|जनसाधारण में शासक वर्ग के प्रति विद्रोह की भादना 
पनपती है और उसमें एक आक्रोश की स्थिति का उदय होता है । इस जनसाधारण 
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को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है : (]) भ्रान्तरिक पीड़ित दलित वर्ग-- 
इसमें श्रधिकांश लोग श्रा जाते हैं । (2) बाह्म उत्पीड़ित वर्ग--ऐसे लोगों का जो उस 
पूजीवादी संस्कृति-सभ्यता में समाहित होने का सशस्त्र विरोध करते हैं । इस प्रकार 
एक संस्कृति सभ्यता के भीतर वर्ग संघर्ष के बीज उगते हैं जिससे समाज परिवर्तित 
होता है । ु 

विकास से पतन का युग अपनी निम्तांकित उप-पअ्रवस्थाओं से ग्रृजरता है : 

(।) सभ्यता का विच्छेद, 

(2) विघटन, 

(3) वर्तमान सभ्यता का लोप । 


पहली अवस्था (सम्यता का विच्छेद) से अन्तिम अ्रवस्था (समभ्यत्ता का लोप) 
को कोई समाज कितने दिन में पहु चेगा ! इसके उत्तर में ठायनवी का मत है कि 
कभी-कभी इसमें सैंकड़ों वषे तथा कभी-कभी हजारों वर्ष लग सकते हैं। जैसे मित्र 
की सभ्यता का विच्छेदन सोलहवीं सदी ई० पु० (600 9, ९.) में हो चुका था, 
लेकिन उस सभ्यता का लोप पाँचवीं सदी ई. (500 ४.70.) में हुआ । इस प्रकार 
इस सम्यता के विनाश में 2900 वर्ष कुल लगे । टायनवी अपनी पुस्तक सभ्यता की 
चुनौती” में यह मत व्यक्त करते हैं कि संस्क्ृतियों का जीवन वृत्ताकार और श्रावृत्ति- 
मूलक होता है । 


यर्तमाना सम्यता 

कप व लटक पा 
झ्म्बता ( !/ पं * 
-सम्यतला 
दर 7>भ्डेए्‌ 

जे 
(27 सम्यंत्राका 

वियटय पतन 


टायनवी के उपयुक्त मत को उपयुक्त रेखाचित्र से व्यक्त किया जा 
सकता है : 


विद्ववविद्यालय प्रश्न 
(ए्राएएडाप'र 0008577008) 


4. सामाजिक परिवतंन को परिभाषित कीजिये । इसकी प्रकृति एवं विशेषताओं 
की विवेचना कीजिये ! 
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(0८76 80९४ (॥28928., 5९४५५ [5 पार थात एाश2टॉटा- 
5 धं०5.) ; । 
2. सामाजिक परिवतंन एवं साँस्कृतिक परिवर्तन में भ्रन्तर कीजिए । 
(फात्रगाटइणंणगा 86लंग एंशाए९ शात (पापाश (॥2726.) 
3. सामाजिक परिवतेन के प्रमुख प्रतिमानों को स्पष्ट कीजिये । 
(छफ़ोभा। ध6 गराधंत। एशाॉशाा॥5 ० 502०8 (?०॥2९.) 
4... सामाजिक परिवर्तन के कारकों को स्पष्ट कीजिये । 
(६5एभाव (06 8९०05 0 $86ठंथे (।धभा९५.) 


मार्जिक लिय्न्त्रण् 
ऋवधारणा ऐ 
झ्भिकरण 
०९० एम्ापपण 


(5 
९ &५८०) 


सामार्मिक जियन्त्रस 
के प्रकार । 


एव झभिकरण 


सामाजिक नियंत्रण-एक परिचय 
(802० (0०76०-6॥ [ए्राए705८०४) 





समाज की विभिन्न क्रियाओं अश्रथवा गतिविधियों को सुचारु रूप से संचालित 
करने के लिए प्रत्येक समाज में एक समुचित व्यवस्था होती है। एक व्यक्ति अश्रपने 
किसी भी कार्य या श्रावश्यकता की पूर्ति-हेतु श्रत्य व्यक्ति से सम्बन्ध स्थापित करता 
है | वह किसी व्यक्ति से सम्बन्ध स्थापित करे, अ्मुक कार्य को करे या न करे, इसकी 
तमाज में एक निर्चित कार्य-पद्धति होती है। सामाजिक ढाँचा इस बात पर आ्राधा- 
'रित होता है कि समाज का प्रत्येक सदस्य उचित प्रकार से अपने कार्य को सम्पन्न 
करे। यदि प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करे तो समाज में अ्रव्यवस्था उत्पन्न 


हो जायेगी। विधटनकारी श्रौर अनियंत्रित तत्त्वों (:077०7/5) का विस्तार होने 


लगेगा। इन आशंकाओों से बचने और एक निश्चित सामाजिक व्यवस्था बनाये रखने 
के लिए सामाजिक नियंत्रण नितान्त आवश्यक है। सामाजिक नियंत्रण से समस्याश्रों 
'का सैद्धान्तिक और व्यावहारिक हल प्राप्त होता है तथा व्यक्तियों के व्यवहारों को 
'प्रतिमानित किया जाता है। इसके महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए किग्सले डेविस 
(2509 02७) ने तो अपनी प्रमुख कृति हा मन सोसाइटी (सिणाक0 
४०००४) में यहाँ तक लिखा है कि “बिना सामाजिक नियन्त्रण के समाज का 
अस्तित्व ही नहीं रह सकता । उन्होंने लिखा है कि समाज का निर्माण सामाजिक 

सम्बन्धों भौर नियन्त्रण की व्यवस्था द्वारा होता है। यदि इनमें से कोई भी एक 
कारक निकाल दिया जाय तो समाज की अ्रवधारणा ही समाप्त हो जायेगी । 
व्यवस्थापित नियन्त्रण के साधन समाज में तभी से है जब से समाज का उद्गम हुआ 
है। इन नियन्त्रण के साधनों को व्यक्ति ने श्रपने सीखने की क्षमता तथा प्रतीकात्मक 
संचार के प्रयोग द्वारा ही ग्रहण किया है ।”? 

मेकाइवर और पेज (४४० ए०८/ भाव 788०) के श्रनुसार सामाजिक नियं 

से सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था एक परिवर्तनशील सन्तुलन के रूप में क्रियाशील रहती 
है। वस्तुतः सामाजिक नियंत्रण द्वारा मनुष्य के पूर्वानुभव सुरक्षित रहते हैं जो 
सामाजिक समस्याओं के निदान में सहायक होते हैं । इसके अन्तर्गत जनरीतियों, 





है. ऊगाइड6ए 0दपं5 : सर्द 50069; 9. 63. 
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परम्पराश्रों, संहिताभों, संविधानों आदि अनेक साधनों का प्रयोग किया जाता है । 
इनमें से कुछ परम्परागत होते हैं तथा कुछ का निर्माण तत्कालीन समस्याश्रों के 
भ्रनुरूप किया जाता है । 


सामाजिक नियन्त्रण का श्रर्थ एवं परिभाषा 
(शल्शांगट्र थाएं 06७ग्रांह070 ए 5009 (०770॥) 

सामाजिक नियन्बण के संक्षिप्त परिचय के वाद अब हम सामाजिक नियन्त्रण 

के अर्थ एवं परिभाषाञ्रों को समभने का प्रयास करेंगे । 
आऑग्वर्न एवं निमकॉफ (089ए97 शा शग्रएएणी) ने 'ए हेन्डबचुक ऑफ- 

सोशियोलोजी' में सामाजिक नियन्त्रण को एक “प्रतिमान” के रूप में मानकर व्याख्या 
करने का प्रयत्न किया है, जिसके अनुसार, “सामजिक नियन्त्रण दवाव का वह 
प्रतिमान है जिसे कि समाज-व्यवस्था बनाये रखने तथा नियमों को स्थापित रखने के 
उपयोग में लाया जाता है ।* 

मॉग्वंन एवं निमकॉफ ने उपयु क्त परिभाषा में ऐसे दवावों ('76$४प४्०) परः 
जोर दिया है जो कि किसी भी तरह के हो सकते हैं, जैसे कि धर्म या नैतिकता,. 
सामाजिक मूल्य प्रथवा कानून अर्थात्‌ प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सभी साधनों हारा 
व्यक्तियों के व्यवहारों पर नियन्त्रण रखा जाता है । 

मंकाहवर एवं पेज (२, ४. ४०२०० शा। ०0. पर. 288०) के शब्दों में 
“सामाजिक नियन्त्रण का श्रर्थ उस ढंग से है जिससे सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था में 
एकता बनी रहती है तथा जिसके द्वारा यह व्यवस्था में एक परिवर्तनशील सन्तुलन' 
के रूप में कार्य करती रहती है। जिसमें प्रमुख जोर सामाजिक व्यवस्था की एकता 
पर देकर उसके परिवर्तेन-सन्तुल$ल॒ को अधिक महत्त्वपूर्ण समभा गया है, जिससे कि. 
विभिन्‍न पक्षों के बीच सन्तुलन बना रह सके ।”?? 

गिलिन एवं गिलिन (जाया ०2४20 व) ने सामाजिक नियन्त्रण को” 
परिभाषित करते हुए लिखा है कि “सामाजिक नियन्त्रण सुझाव, अनुनय (76808- 
$07), प्रतिरोध, उत्पीड़न तथा बल-प्रयोग जैसे साधनों की वह व्यवस्था है जिसके 
द्वारा समाज किसी समूह के व्यवहारों को मान्यता-प्राप्त श्रभिमानों के श्रनुरूप बनाता" 
है अयवा समू हु सभी सदस्यों को अपने अ्रनुरूप बना लेता है ,””* 

गुरविच एवं मूरे (00णसॉला शात १४००८) ने सामाजिक नियंत्रण को' 
परिभाषित करते हुए स्पष्ट किया है कि “सामाजिक नियंत्रण का सम्बन्ध उन सभी 
प्रक्रियाश्रों एवं प्रयत्नों से है जिनसे समूह भ्रपने श्रान्तरिक तनावों श्रोर संघर्षों परः 


].  0880क07॥ < कांग्राट्ट; 8 सध्यात900९ 0 $000029; 9. 82. 
2... #वचरलाएश बाब 2482; 500०४; 9. 437. 
३, ढााह काबे ताक: एजणाणवाों 5000029; 9. 693. 
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नियन्त्रण रखता है श्रौर इस प्रकार रचनात्मक कार्यो की ओर श्रग्नसर होता है । 
इन्होंने आगे और भी स्पष्ट कहा है कि 'सामाजिक नियंत्रण का शअश्रभिप्राय मूल्यों 
और श्रादर्श नियमों की उस व्यथस्था से है जिसके द्वारा व्यक्तियों और समृहों के वीच 
उत्पन्न होने वाले तनावों तथा संघर्षों को दूर अथवा कम किया जाता है जिससे समूह 
की सुदढ़ता को बनाये रखा जा सके । ! 

दी० बी० वाटोमोर (7, 8. 000०7 ००) का सामाजिक नियंत्रण. से 
श्राशय मूल्यों के उस संकलन से है जिसके द्वारा व्यक्तियों और समूहों के बीच तनावों 
तथा संघर्षों को दूर अथवां कम किया जा सके जिससे कि किसी अभ्रधिक समावेशी 
समूह ([7णए४४९ 87009) की सुदृढ़ता बनायी रखी जा सके। इसका अश्रर्थ ऐसे 
सम्बन्धों से भी है जिनके माध्यम से इन मूल्यों एवं आदर्शों का संचार किया जाता 
है तथा उनका समाज के भीतर समावेश होता है। ”? 

घवियरली (9व्थ]9) ने सामाजिक नियन्त्रण को परिभाषित करते हुए कहा 
है कि “सामाजिक नियन्त्रण उन श्रायोजित शअ्रथवा अनियोजित प्रक्रियाओ्नों तथा 
विधियों के लिए एक सामूहिक शब्द है जिसके द्वारा व्यक्तियों को सिखाया जाता है, 
श्राग्रह किया जाता है, अथवा बाध्य किया जाता है कि वे उन समूहों की रीतियों 
तथा जीवन के मूल्यों का पालन करें जिनके वे सदस्य हैं !!!3 

ई० ए० रॉस (8, /. 7२०५5) के अनुसार सामाजिक नियन्त्रण उन पद्धतियों 
की व्यवस्था है जिनके द्वारा समाज अपने सदस्यों को मान्य व्यवहार प्रतिमानों के 
अनुरूप बनाता है ॥”* ु | 

पी० एच० लेंडिस (?, प्र. 7.8705) ने सोश्यल कन्द्रोल नामक अपनी 
पुस्तक में लिखा है कि “सामाजिक नियन्त्रण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक 
व्यवस्था की जाती है और बनाये रखी जाती है ।?* 

उपयु क्त परिभाषाश्रों से स्पष्ट है कि सामाजिक नियन्त्रण द्वारा मनुष्यों श्रथवा 
समूह के व्यवहारों को निश्चित कर, समाज की मान्यताश्रों के श्रनुरूप बनाया जाता 
है। इसके लिए श्रनुरोध से लेकर बल प्रयोग तथा नाना प्रकार के साधनों श्रौर 
श्रभिकरणों का प्रयोग किया जाता है । सामाजिक नियन्त्रण का स्वरूप और विस्तार 
विभिन्न समाजों में परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग पाया जाता है। 
/7399+७७०७५०७»अरभकाथ# जब, 
[... 60घली ब्ावे कै००र; वछलातंल वल्याप्ठाए 80००० ६९; 

ह 9. 287-288 

4. 2. 80090726; $00००0०2४; 9.-, 
ख. 20. #सकारए; एएण८०त छए छ80ह070085; $0०ं००82४; 9. 470. 
2. 8. 7०5; 50लंज799, 
३, मे, खसक्ावीड; 50039 (णाएण; 9. 4. 


(४0 >> 0 
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सामाजिक नियन्त्रसा वहत छुछ समाजीकरण से मिलता-जुलता है। अगर 
सम्राजीकरण व्यक्ति में सामाजिकता का प्रादुर्भाव करता है तो सामाजिक नियन्त्रण 
जीवन-पर्यन्त उसकी परिपुष्टि करता है। सामाजिक नियन्त्रण श्रात्म-नियन्त्रण के 
भी बहुत निकट है । जब धर्म, प्रथा, कानून परिवार, चर्च, शिक्षा आदि द्वारा 
समाज के सदस्यों के व्यवहारों फो नियन्त्रित किया जाता है तो यह नियन्त्रण के 
बाघ्यकारी (०शाॉंहघधण> ण 978) साधनों में श्राता है, लेकिन व्यक्ति जब 
भ्पतनी वृद्धि, विवेक, झ्रादशे, विचार शीलता आदि के द्वारा स्वतः अपने पर नियन्दरा 
करता है तो इस प्रकार का नियन्त्रण आत्म-नियन्त्रण होता है । इस आझात्म-नियस्त्रण 
की क्षमता को व्यक्ति अपने रामाजीकररा द्वारा प्राप्त करता हैं। व्यक्ति जिस सीमा 
तक समाज के श्रादर्शो और मूल्यों से श्रपना सामंजस्य स्थापित करने में सफल होता 
हैं, उसी सीमा तक वह श्रात्म-नियन्त्रण में भी समर्थ होता है। इस प्रकार श्ात्म- 
नियन्त्रण को सामाजिक नियन्त्रण का ही एक रूप माना जा सकता है, जो सामा- 
जिक नियन्त्रण से उत्पन्न होता है, और जिसका प्रयोग व्यक्ति अपनी बुद्धि व वि 
वेक से अपने ऊपर स्वयं करता है । 
सामाजिक नियन्त्रस की आवश्यकता 
(796 76९१ 66 800०4 (0०77०) 


साधारण रूप से यदि सामाजिक नियन्त्रण की परिभाषाओं का विश्लेणएण 
किया जाय तो इसकी झावश्यकता का स्वतः ही ज्ञान हो जाता हैं। सामाजिक 
सम्बन्धों एवं व्यवहारों को नियन्च्रित करने की शक्ति को ही हम सामाजिक नियन्नण 
के नाम से पुकारते हैं। सामाजिक नियन्त्रण समाज को ठीक ढंग से चलाने के लिए 
एक शभ्रावश्यक तत्त्व कहा जा सकता है। इसके बुनियादी श्रथवा मौलिक कार्य ही 
समाज में नियमितता एवं व्यवस्था को बनाये रखना है। किसी समाज का निर्माण शा री- 
रिक, वौद्धिक व मानसिक योग्यता वाले विभिन्‍न प्रकार के व्यक्तियों से होता है। कोई 
झावश्यक नहीं है कि ये विभिन्‍न व्यवित समाज द्वारा स्वीकृत ढ़ंग से व्यवहार करें । 
भरत: इन व्यक्तियों के व्यवहारों को नियन्त्रित करने के लिए सामाजिक नियन्त्रण 
की श्रावश्यकता होती है । एक गत्यात्मक समाज की जटिलता, परिवर्तंतशीलता और 
सम्बन्धों की श्रसंगति के कारण भी सामाजिक नियन्त्रण की श्रावश्यकता होती है । 
समाज इन पर विभिन्‍न नियमों और श्रभिकरणों हारा इस प्रकार नियन्त्रण करता 
है कि उसकी नियमितता और व्यवस्था मंग न हो । श्राज समाज में तीत्र गति से 
परिवर्तेन हो रहे हैं तथा साथ ही सामाजिक जटिलताएँ बढ़ रही हैं। ये समाज में 
कुसमंजन उत्पन्न कर रही हैं । इन्हें रोकने के लिए सामाजिक नियन्त्रण की श्राव- 
इयकता होती है । 

सम्पूर्ण राज्य के सुख एवं समृद्धि के लिए प्राचीन विचारक प्लेटो तथा अरस्तु 
ने भी सामाथिक नियन्त्रण को आवश्यक तत्त्व माना है। मिडिग्ज (500॥78») ने 
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सामाजिक नियन्त्रण को “सजातीयता की भावना” का झाघार माना है। दुर्खीम 
((297:॥0०7) इसे श्रम विभाजन के लिए आवश्यक मानता है स्पेन्सर का कहना 
है कि “मनुप्य-यदि सामाजिक नियन्त्रणों को स्वीकार न करे तो वह प्रकृति के साथ 
संघर्ष में पराल्त हो जायेगा ।” ढानीज (7०775) का मत है कि मनुष्य नियन्त्रण 
को अपनी श्रावश्यकता के कारण स्वीकार करता है। नियन्त्रण को अस्वीकार करने 
का श्रर्थ समाज को अस्वीकार करना है। का 

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वियन्चरा समाज की एक अनिवाय झ्ाव- 
इयकता है । समाज के लिए नियन्त्रण की आवश्यकता के विविध पक्षों का उल्लेख 
निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है-- 

(4) समाज के भ्रन्दर अनेक प्रकार की प्रवृत्तियाँ क्रियाशील रहती हैं। अतः 
एक समाज को विघटन की स्थिति से बचने के लिए इन सभी प्रकार प्रवृत्तियों के 
बीच सन्तुलन स्थापित करना आवश्यक है । नियन्त्रण सामाजिक व्यवस्था में स्थिरता 
श्ौर सन्तुलन प्रदान करता है । 

(2) सभी समाजों को अ्रपनी एक संस्कृति होती है। साथ ही समाज में कुछ 
प्रथाएँं श्रौर परम्पराएँ प्रचलित रहती हैं । सभी समाज चाहते है कि उनकी संस्कृति, 
परम्परायें श्रादि सुरक्षित रहें। सामाजिक नियन्त्रण की आवश्यकता समाज की 
संस्कृति व परम्पराओं श्ादि की सुरक्षा करना है। सामाजिक नियन्त्रण के डर के 
कारण व्यक्ति इनका भंग करने का साहस नहीं करता है । 

(3) समाज में संगठन के लिए समूह के सदस्यों में एकरूपता का होना आ्राव- 
श्यक है सामाजिक नियन्त्रण समस्त सदस्यों के व्यवहारों फ्रो नियन्त्रित करता है तथा 
समान व्यवहार का आदेश देता है, साथ ही साथ नियम भंग करने वाले को दण्ड भी 
देता है, इस कारण सभी में एकरूपता पायी जाती है । 

(4) व्यवित अपने स्वभाव से स्वतन्त्र होता है। वह अपनी इच्छानुसार कार्य 
करना चाहता है, लेकिन सामाजिक जीवन के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा- 
नुसार कारयये और झ्राचरण करने लगे तो समाज में अव्यवस्था एवं संघर्ष की स्थिति 
उत्पन्न हो जाती है। एक व्यक्ति की स्वतन्त्रता दूसरे के लिए वाघा वन जाती है । 
श्रतः इस श्रव्यवस्था व संघर्ष की स्थिति के निराकरण के लिए समाज में नियन्त्रण 
प्रावश्यक है । 

(०) समाज परिवतंनशील है, परन्तु ये परिवर्तन ऐसे श्रनिश्चित नहीं होने 
चाहिए जो सामाजिक सम्वन्धों को इस सीमा तक प्रभावित करें कि समूह की 
स्थिरता ही मंग हो जाए। सामजिक नियन्त्रण सदस्यों के सामाजिक जीवन में 
ध्रनिश्चितताओं को कम करता है, फलस्वरूप समाज में स्थिरता वनी रहती है । * 

सासाजिक नियन्द्रण के प्रकार 
(पज्ाए5 0 ऋछाजा ० 55संग्रा 7०४०१) 
उपयु कत विवेचना से स्पष्ट होता है कि समाज अपने सदस्यों पर नियन्त्रदा 
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रखता है ताकि वे सामाजिक मूल्यों के अनुरूप ही अपने व्यवहारों को रखें । 
सामाजिक नियन्त्रण के कई प्रकार या स्वरूप हैं। हम यहाँ कुछ प्रमुख समाज- 
बास्त्रियों के द्वारा प्रस्तुत प्रकारों का विश्लेपण करेंगे : 

(]) प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष नियन्त्रण (9॥९७ छठ [ग्रठ76९९ ((०प्राण)-- 
फाल समेनहोम (शा ैक्राशोथार) ने सामाजिक नियन्चरण को दो भागों में बाँदा 
है--प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष । जब साथ-साश रहने वाले व्यक्तियों द्वारा नियन्त्रण 
क्रिया जाता है तो उसे प्रत्यक्ष नियन्त्रण कहते हैं; जैसे--माता-पिता, सहयाठी, 
शिक्षक तया काम करने वाले व्यक्तियों के विचारों, आलोचना, प्रशंसा, निन्‍दा तथा 
चुकाव श्रादि का मानव-व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है । प्राथमिक-समूहों के सदस्यों 
पर सावारणतवा प्रत्यक्ष प्रकार का ही नियन्त्रण लागू रहता है। इस प्रकार के 
नियन्त्रण का प्रभाव स्थायी होता है, क्‍योंकि जो व्यक्ति इस नियन्बरा की क्रिया को 
संचालित करते हैं, वे बहुत ही समीप के होते हैं । अप्रत्यक्ष नियन्त्रराः द्वितीयक समूहों 
तथा विभिन्न संस्थाप्रों द्वारा लगाया जाता है । इसमें नियन्त्रण का स्रोत व्यक्ति के 
समीप ने होकर दूर होता है। इसमें अ्रधिकांशतया श्रविकारियों के सामाजिक तथा 
सांस्कृतिक कारकों के द्वारा व्यक्तियों के व्यवहारों को नियन्त्रित किया जाता है। 
इस प्रकार के नियन्त्रण के साधन साधारणतया सूक्ष्म होते हैं । श्राधुनिक समाजों 
में इसी प्रकार के नियन्त्रण के साथनों से सामाजिक नियन्त्रण किया जाता है। 
प्रत्येक नियन्त्रण तर्क पर श्राधारित होता है, और नियन्त्रण का उद्देश्य हमेशा ही 
समाज हित अर्थात्‌ सामाजिक कल्याण होता है। इसके अन्तर्गत परम्परागत 
संस्थाग्रों, प्रमारित व्यवहारों प्रधाग्रों, सामाजिक यन्त्रों, आदि को सम्मिलित किया 
जाता है । 

(2) सक्कारात्मक एवं नकारात्मक नियन्त्रण (7?0आ॥ए6 70 र८४४४८ 
(८0770)--किग्बाल यंग ((॥779/] #०णाष्ठ) ने सामाजिक नियन्त्रण को दो 
भागों में वाँटा है--सकारात्मक और नकारात्मक । सकारात्मक नियन्त्रण पुरस्कार 
(रटण्ठात) पर आधारित है जैसे प्रशंसा, जावासी तथा ऐसे ही अन्य कारकों से 
प्रेरित कर व्यक्तियों को किन्हीं समाज-विरोधी कार्यों को करने से रोका जाता है 
तथा श्रन्य कार्यो को करने के लिए प्रेरित किया जाता है। पुरस्कार का रूप तीन 
प्रकार का हो सकता है--प्रथम, मौखिक जैसे कुछ कहकर प्रोत्साहित किया जाय 
द्वितीय, भोतिक जैसे घन, वस्त्र, आभूषण आदि देकर तया तृतीय, प्रतीकात्मक:ः 
विभिन्‍न इनामों या उपाधियों से श्रलकृत करना । 

सकारात्मक नियन्त्रण “दग्ड' (?एशा्रं5727) के विधान पर श्राधारित 
है। .जो व्यक्त समाज-विरोदी कार्यो को करते हैं, उन्हें दण्ड दिया जाता है । दण्ड 
की व्यवस्था विभिन्‍्त समाजों में भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार की होती है, जैसे भारतवर्ष में 
प्राचीन काल में वार्दण्ड की व्यवस्था थी, पदिचिमी देथों में अ्र्थदण्ड तथा शारीरिक 
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दण्ड का विधान हैं। हिन्दू जाति-व्यवस्था में इस बात का विधान है कि गई 
व्यक्ति अपनी जाति-विरोधी कार्यों को या किन्‍्हीं ऐसे कार्यो को करता है जि 
सामाजिक मान्यता प्राप्त नहीं है, तो उस्ते जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है । 
प्रकार का सामाजिक अ्रपमान व्यक्तियों को- प्र रित करता है कि भविष्य में वे समाज- 
विरोधी कार्य न करें, साथ ही साथ अपने दोषों के लिए वे क्षमा-याचना करें। दण्ड 
के अन्य प्रकार है--भला-बुरा कहना, हँंसी-मजाक करना तथा व्यंग्य करना | इस 
प्रकार हम देखते हैं कि इन दो प्रकारों द्वारा सामाजिक कार्यों की निरन्तरता को 
कायम रखा जाता है तथा अ्रसामाजिक कार्यो को होने से रोका जाता है। 

3. चेतन एवं अचेतन नियन्त्रण. (0075९००0७5 शा एगारणाइलं०ए8 (0॥- 
(0)-मानव के समस्त व्यवहारों एवं कार्यों को दो भागों में बाँदा जा सकता है। 
कुछ व्यवहार एवं कार्य हम जानवूककर करते हैं श्रथवा दूसरे शब्दों में हम कह सकते 
हैं कि चेतन रूप में करते हैं, और कुछ कार्य हम अ्रचेतन रूप में करते हैं। ये कार्य 
ऐसे हैं जो व्यक्ति को प्रभावित तो करते हैं, परन्तु उनका अनुभव हम साधारणतया 
नहीं कर पाते । जैसे विभिन्न लोक-रीतियों एवं प्रथाओं का पालच हम चेतन अवस्था 
में इसलिए करते हैं, क्योंकि वे समृह कल्याण के लिए श्रावश्यक हैं, लेकिन साथ ही 
साथ बहुत से धाभिक कर्मकाण्ड ऐसे हैं जिनका पालन हम विना कुछ सोचे-समझे अचेतन 
अवस्था में किया करते हैं, जैसे श्रपनि से बड़े या प्रतिष्ठित व्यक्ति को देखकर हम 
उसका अभिवादन करते हैं। इसका प्रभाव समाज के श्रन्य व्यक्तियों पर पड़ता है 
और वे भी ऐसा ही करने लगते हैं। इसी प्रकार विभिन्न संस्कारों का पालन हम विना 
उनके प्रति जागरूक हुए किया करते हैं । 

4, ओपचारिक एवं अनौपचारिक नियन्त्रण--(#0्राग॑ शाते॑ वरातिया्ो 
(०॥0])--आलाधुनिक वैज्ञानिक समाज में औपचारिक नियन्त्रण का महत्त्व श्रधिक 
वढ़ गया हैं। समाज का रूप ज्यों ज्यों जटिल होता जा रहा है, वसे-वसे ही द्वितीयक 
समूहों का प्रभाव भी वढ़ता जा रहा है। प्राथमिक समूहों के कार्यों . को अपनाते जा 
रहे हैं । परिणाम यह हो रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अ्रपने व्यवहारों को नियन्त्रित 
रखने के लिए श्रौपचारिक नियन्त्रण के साधनों की ओर बढ़ता है । द्वितीवक समूह 
के सम्बन्ध भी अवैयक्तिक, अप्रत्यक्ष तथा अनुबन्धों (००॥ा०३०६) पर श्राधारित होते 
हैं । यही कारण है कि इन समूहों के सदस्यों को नियन्द्रित रखने के लिए निश्चित 
नियम ([.४७) एवं विभिन्न संहितायें (००१०४) बनाई जाती हैं। इन नियमों का 
उल्लंघन करने पर आर्थिक एवं शारीरिक दण्ड दिये जाते हैं । 

भ्रनौपचारिक नियन्त्रण के अन्तगंत सरकार या राज्य कोई नियम या 
कानून नहीं बनाते, बल्कि लोक-रीतियों, रूढ़ियों, परम्पराओं आदि के कारण मनुष्य 
अनायात्त ही अपने व्यवहारों को नियन्त्रित कर लेते हैं। इन विभिन्न त्ामाजिक 
मान्यताओं के प्रति व्यक्तियों की निष्ठा होने के कारण वे' सामाजिक मान्यताम्रों के 
अनुरूप व्यवहार करने की आदतों का निर्मारा कर लेते हैं। 


/ १ ज्ै ३ 
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बिना किसी रोक-टोक एवं असुविधा के उनका प्रयोच किया करता है । व्यक्ति 
के ऊपर इस प्रकार के मिबन्त्रण के सावनों का स्थायी प्रभाव पड़ता है, साथ ही साथ 
इनका प्रभाव व्यक्ति के जीवन के आ्रान्तरिक पहलू पर भी पड़ता है । औपचारिक एवं 
प्रमौपचारिक दोनों ही प्रकारों का महत्त्व त्मामाजिक नियन्त्रण के लिए है। अन्तर 
केवल इ्तवा ही है कि प्रारम्भिक एवं सरल समाजों में अ्नौपचारिक साधनों का 
घक प्रयोग होता था, जवकि आधुनिक जटिल समाजों में अनोपचारिक सावनों का । 


| 
सरे बबच्दों में, हम कह सकते हैं कि सम्बता के विक्रास के साव-साथ अनौपचारिक 
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मिख्न्त्रर के साधनों का महत्त्त कम हांता जा रहा है 

5. संगचठित्र तथा असंगटित नियन्त्रण (0श्था5टतए 857 एम्0शथ्वा६66ं 
((0ग्रा70;--गरविच तथा मर (5एजशॉ०णं < ४०07०) ने इस वर्गीकरण का 
नेतृत्व किया है। सामाजिक क्रियात्रों के अनुरूप जो नियन्त्रण के साधन प्रवर्तित होते 
हूं, उन्द् -सयांठत सामाजिक नियन्त्रस् के प्रकार से सम्बोधित किया जाता हूं । इसका 


0) 


नयन्त्रस ् 


विकास समाज की आवश्यकतानुसार ही होता हैं। असंगठित नियन्त्रण संस्कृति 
प्रतीक्षों एवं नियमों के स्वरूप में देखने को मिलता हैं, जेसे संस्कार, लोक-रोतियों, 
रूड्ियाँ, परम्पराएँ झ्रादि । इसके अतिरिक्त, गुरविच ने ज्दमियन्त्र० (#&एाए्गशा० 


बाथिफाररना कमला संकट लिकटएने व्यवहार को सामाजिक मूल्यों, 
आादर्शों एवं अनुभवों के आधार पर बना लेता है। ऐसे नियन्त्रण के सावन व्यक्ति 
के विकास तया सामाजिक प्रगति के लिए आहर्यक हैं, क्योंकि विभिन्न आवद्यक- 
ता्नों की धृत्ति के लिए व्यक्ति को किन्‍्हीं क्रावारण नियमों के अन्दर रहना ह्ी 
पडता हू । नि 
उ५थुप गला अ्ल्लह्स्द्यहट् निप्कप॑ पर पहुंचते हैं कि सामाजिक 
नियन्त्रण की दो प्रमुख विधियाँ हैं जिनको छऑमजन्न लोगों ने विभिन्न नाम दिये हैं । 
समाज में व्यक्तियों को व्यवहार इन्हीं दो ऋगाणओं में से किसी एक या दोनों ही के द्वारा 
नियन्त्रित किया जाता है | हाँ, यह वात ःछछएट है कि जिस प्रकार सरल या जटिल 
समाज होगा. उसी के झनुरूप औपचारिक शयवा ब्रनौपचारिक साथवों का अयोग 
होगा । ह 
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सामाजिक नियन्त्रण की प्रशेधियाँ या साधव और अभिकरर 
(उ€लां वुए९ए5 3त0 एश्सीशांड॥ ण 8७0ए॑यीं (०702 





नियन्त्रण के तकनीक ()४6०ावधां5ए7] या साधन (४६७7५) वे यन्त्र हैँ 
जिनके द्वारा सामाजिक नियन्त्रण स्वापित छह जाता है। क्ोजर मौर रोजेनबर्ग 
का कथन है कि सामाजिक नियन्त्रण उस यांध्धीकता की ओर संकेत करता है जिसे 
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समाज अपने अंगों (व्यक्तियों) पर आधिपत्य करने के लिए प्रयोग करता है। नियन्त्रण 
की प्रविधियों (१४००॥०४४४॥) या अंभिकररा में इन तकनीक या साधनों का प्रयोग 
किया जाता है। सिखाना, प्रशिक्षण देना, रोकथाम लगाना झादि नियन्त्रण के 
सर्वब्यानी साधन हैं । प्रत्येक समाज की अपनी विशेषतायें और समस्याएँ होती हैं । 
इसलिए सामाजिक नियन्त्रण की तकनीक या साधनों की कोई ऐसी निर्धारित सूची 
श्रथवा श्र खला नहीं है जो व्यापक रूप से सभी समाजों एवं परिस्थितियों में लागू की 
जा सके । देश-काल भर स्थिति के अनुसार नियन्त्रण की तकनीक में परिवतेन होते 
रहते हैं. तथा नुतन॒ साधनों की खोज भी होती रहती है | मोटे तौर पर गिलिन 
एवं गिलिन ने सामाजिक. नियन्त्रश की तकनीक को परम्परागत और समाज द्वारा 
निर्मित दो श्रेणियों में विभक्त किया है। एण्डसर एवं पाकर ने नियल्त्रण की तकनीक 


को प्रशिक्षणात्मक एवं प्रतिवन्‍्धात्मक दो श्रेणियों में बाँठा है। पहले के अन्तर्गत 
वे समाजीकरण तथा शिक्षा, विश्वास, सुझाव, अनुकरण प्रवोवन, भावात्मक अपील, 


पुरस्कार, हास्य-व्यंग्य तथा चेतावनी और वमकी को रखते हैं। दूसरे के अन्तर्गत 
शारीरिक दवाव, शारीरिक इन्द्र तथा अहिसात्मक दवाव को रखा है। पाकर तथा 
एण्डरसन का यह वर्गीकरण एक भ्रम ही उत्पन्त _करता है, जैसे प्रशिक्षणात्मक 
विधियां प्रतिवन्धात्मक भी हो सकती हैं। समाजीकरण तथा शिक्षा व्यक्ति को प्रशिक्षरा 
देती है, साथ ही उस पर समाज की प्रथाओं, परम्पराशों, मूल्यों,आ्राद्शों और संस्कृति 
के विपरीत आचरण करने पर प्रतिबन्ध भी लगाती है । 

सामाजिक नियन्त्रण की विधियों या तकनीकों को संस्थाकृत तथा प्रसंस्थाकृत 
श्रेणियों में भी बाँदा जा सकता है, जिन समाजों में विकास और परिवर्तन की प्रक्रिया 
अ्रपेक्षाकृत घीमी रहती है, उनमें परम्परागत सामाजिक नियन्त्रण बड़े प्रभावशाली 
होते हैँ, किन्तु जिन समाजों में विकास और परिवर्तन की प्रक्रिया तीत्र होती है, वहाँ 
समाज द्वारा निमित नृतव तकनीक का प्रयोग किया जाता है । 


वेसे सामाजिक नियन्त्रण की तकतीक और अ्रभिकरणों में इतनी अधिक 
समानता है कि उसका वर्गीकरण करना एक कठिन कार्य है | किसी भी 
वर्गीकरण में ओवर लेपिंग” की सम्भावना सर्देव वनी रहती है। अ्रतः यदि इनका 
कोई भी वर्गीकरण किया जाय तो वह अपूर्ण ही होगा । सुविधा हेतु निम्नलिखित 
तालिका में सामाजिक नियन्त्रश की विधियों श्लौर अभिकरणों को श्रौपचारिक की 
कोटियों में रखकर स्पष्ट किया जा रहा है-- 
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सामाजिक नियन्त्रण के साधन और श्रभिकरण 
(थल्शाड बा 68थाथंधड ता 8508॑ंग (०ग्राए०) 





तकनीक विधियाँ या साधन | औपचारिक अभिकरण । अनोपचारिक अभिकरण 
(फस्णाप्रांवुपए०5 07 श>वा5) | (#िणणर 58070685) | एगमाणिए् 08०7००५) * 





कया हे तथा शिक्षा कानूत कला 
विश्वास. परिवार : | प्रचार 
जनरीतियाँ एवं लोकाचार राज्य जनमत 
भाषा, सुझाव और धनुकरण | धर्म नेतृत्व 
पुरस्कार तथा दण्ड प्रथाएँ एवं परम्परायें हास्य-व्यंग्य 





यहाँ हम सामाजिक नियन्त्रण के कुछ साधनों की विस्तृत विवेचना करेंगे, जो 
निम्नलिखित हैं-- 

(।) धममे (२०॥४१०7) 

(2) कानून (7.8७) 

(3) जनमत (7?ए०॥0० 07977070) 

(4) शिक्षा (£6प०४६07) 

(5) परिवार (ई7879) 

() धर्से (?श[४07) 
“घर्म! (१७ां2ठॉणा) सामाजिक नियन्त्रण के अभ्रतोपचारिक साधवों में बड़ा 
हत्त्वमूर्ण है । धर्म का आधार विश्वास! है और इसी विश्वास के आधार पर मनुष्य 

का व्यवहार नियन्त्रित रहता है। धर्म समाज को एक सूत्र में बाँधता तथा मानव- 
जीवन के अनेक पक्षों को प्रमावित करता है । किग्सले डेविल (/07785०9 28ए5) 
के शब्दों में, “घर्म मानव-समाज का ऐसा सर्वे्यापी, स्थायी एवं शाइवत्त तत्त्व है 
जिसे समझे बिना समाज के रूप को विल्छुल भी नहीं समझा जा सकता ।””! धर्म क्‍या 
है! तथा सामाजिक नियन्त्रण में इसकी क्या भूमिका है, यहाँ पर यह समझता झाव- 
इयक है-- ! 

हैरी एम. जॉनन (प्रथाए )४७. उ0775०7) के झबद्दों में. “धर्म कम या 
अधिक मात्रा में अधिक प्राकृतिक तत्त्वों, शक्तियों, स्थानों एवं आत्माओं से सम्बन्धित 
विश्वासों तथा आचरणों की एक संगठित व्यवस्था है ।”* 


3,... ऊआइगरए 20०: 05. जा. 
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क्यूबर (3. #, (7७७) के विचार में, “धमं-सॉँस्क्ृतिक जीवन से सम्बन्धित 
व्यवहार का वह प्रतिमान है जिसका निर्माण (अर) पवित्र विश्वासों, (ब) विश्वासों 
से सम्बन्धित उद्दे पपूर्ण विचारों तथा (स) इन्हें व्यक्त करने वाले बाहरी आचररों 
आदि से होता है। 

फ्रेजर (78287) के श्रनुसार, “घम से तात्पये मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों 
की सन्तुप्टि अथवा आराघना करना है, जिसके बारे में व्यक्तियों का यह विश्वास 
हो कि थे प्रकृति शऔर मानव-जीवन को नियन्त्रित करती हैं तथा उनको निदेश 
देती हैं ।! 

थॉमस ओडिया (7|0785 00७8) ने धर्म के महत्त्व को प्रतिपादित किया 


है कि “धर्म व्यक्ति का समूह से एकीकरण करता है, अ्निद्दिचतता की स्थिति में 
'उसकी सहायता फरता है, निराशा के क्षणों में उसे धैये बंघ।ता हैं, सामाजिक लक्ष्यों 


के प्रति व्यक्ति को जागरूक वनाता है, झ्रात्म-बल में वृद्धि करता है और एक दूसरे 
के समीप थ्राने की भावना को प्रोत्साहित करता है ।” 
उपयु क्त परिभाषाश्रों के आधार पर धर्म की विचारधारा को समभनते के लिए 
निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख करता आवश्यक है-- 
) धर्म विश्वासों की वह्‌॒पूर्णता है जो किसी अदृश्य शक्ति से सम्बन्धित 
होते हैं । 
१2) ऐसी शक्ति का एक दिव्य चरित्र होता है जिसके प्रति ग्रटठ विश्वास 
पाया जाता है । 
(3) घमम में तक-वितर्क का कोई स्थान नहीं होता । 
(4) प्रत्येक घर्म में कुछ विज्येष व्यवहार-प्रतिमान (8थोकशं०प्रा' 78०7) 
होते हैं । 
(5) घ॒र्म के श्रन्तर्गत पवित्रता एवं अपविनत्रता की भावना का स्थान 
होता है । 
(6) धर्म आस्था एवं विश्वास पर आधारित होता है । 
(7) धर्म विज्ञानोपरि (२०॥-४०७॥४६४०) होता है । | 
मु इसलिए दुर्खाम्न (0प7०॥॥) के शब्दों में ठीक ही कहा गया है कि “घ्म 
पवित्र वस्तुओं से सम्बन्धित अ्रनेक विश्वासों और व्यवहारों की ऐसी संगठित व्यवस्था 
है जो उन व्यक्तियों को एक नैतिक समुदाय की भावना से बांघती है जो उसी प्रका 
विश्वासों और व्यवहारों को अभिव्यक्त करते हैं |”? 


अनतनी नतननननननन-333....>> 


4... #ब्रब्स' + पाल ठठठला 580प९, 09. 459 


3... दामोंरट 0परक्‍वाटडः दिशा एजण5 0! ए८ांष्ठा0प६ ! 78 


396 | समाजशास्त्र 


कानून की व्याज्या करते हुए बीरस्टीड (8०58९0) ने कहा है कि “कानून 
केवल उन्हीं समाजों में होते हैं जिनका राजनैतिक संगठन (अर्थात्‌ सरकार) होता है । 
कानून व्यवस्थापिकाओं द्वारा स्पष्ट रूप से बनाये जाते हैं श्रथवा राजनेतिक अधि- 
कारियों द्वारा वैधानिक सत्ता के विवेयकों (&०४) के रूप में घोषित किये जाते हैं । 
कुछ समाज इतने छोटे या साधारण होते हैं और उनमें इबन ओऔपचारिक कार्यों 
का अ्रभाव होता है । कानून सदैव लिखित होते हैं और उनको किसी प्रमुख ढंग 
से लिखा जाता है। अ्रतः स्पष्ट है कि अशिक्षित समाजों में कानून बन ही नहीं 
सकते ।/१ 
कानून का स्वरूप श्रलग-अलग समाजों में भिन्‍त-भिन्‍न पाया जाता है । कानून 
के पीछे राज्य की स्वीकृति होती है तथा सरकार के द्वारा कानून को पालन कराने 
की समुचित व्यवस्था होती है। आदिम समाजों में, आधुनिक समाज की अपेक्षाकृत 
कानून का पलन कराने में अधिक कड़ाई से काम लिया जाता है। उनका पालन न 


करने पर दण्ड मिलता है । इस तरह कानून की विद्येषताशों को निम्नलिखित प्रकार 
से समझा जा सकता है-- 


. कानून एक लिखित, औपचारिक एवं स्पष्ट नियम होते हैं जिसकी स्वी- 

कृति राज्य से होती है । 
कानूनों का पालन करना अनिवार्य है, कानूनों कोन मानने वालों को 

दण्ड दिया जाता है । 

3. कानूनों का संरक्षण राज्य सरकार के अनेक न्यायालय करते हैं । 
- कानून व्यक्तियों के श्राचरण को नियन्त्रित रखते हैं । 
- कानूनों में दबाव एवं बाध्यकारी शक्ति निहित होती है । 
« कानून का ख्रोत वास्तव- में प्रथाएँ एवं परम्पराएं ही होती 
- सभी कानून समान प्रकृति के न होकर श्रलग-अश्रलग होते हैं । 

$. कानून का उहंझ्य व्यक्ति के व्यवहार पर नियन्त्रण रखकर राज्य में 
कानूनी व्यवस्था बनाये रखना है । 
कानून सामाजिक नियन्त्रण के साधन के रूप में 
(4 45 & शृल्या$ 0 9002] 00777) 


आधुनिक समय में कानून का महत्त्व इसलिए बढ़ता जा रहा है कि इसके 
कार्यों में वृद्धि हो रही है। समाज के सभी व्यवहारों तथा सामाजिक घटलताश्रों के 
लिए किसी न किस प्रकार के कानून का निर्माण हुआ है । 

समाजजश्ञास्त्री रोज (8. ४. 72056) ने सामाजिक : कानूनों के कार्यों का 
उल्लेख करते हुए लिखा है कि “कानून व्यक्ति को सुसंगठित तथा. व्यवस्थित रखता 


(९ न 


ये 5 
2! 
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है तथा सम्यता'के विकास में सहायता पहुंचाता है ।” इस प्रकारं इनके अनुसार 
कानून को दो भागों में वाँठा जा सकता है-- 

(]) व्यक्ति को संगठित तथा व्यवस्थित करना, झौर 

(2) व्यक्ति को प्रभावशाली बनाना ताकि वह सभ्यता का विकास कर 

सके। 

साधारणतया कानून के निम्नलिखित कार्य हैं-- 

, त्ामाजिक नियन्त्रण का साधन--आ्राधुनिक समाजों में व्यक्तियों के 
व्यवहारों का नियन्त्रस कानूनों के द्वारा होता है। कानून को सामाजिक नियन्त्रण 
का झ्रीपचारिक साधन कहा जाता है। जैसे-जेसे समाज में प्राथमिक समूहों का प्रभाव 
सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में कम होता जा रहा है, वैमें-बैंसे ही कानून 
की महत्ता बढ़ती जा रही है । आज का प्रत्येक व्यक्ति तथा उसका प्रत्येक पहलू चाहे 
वह व्यवहारिक हो, पारिवारिक हो, व्यापारिक हो अथवा राजकीय हो, सभी कानूनों 
द्वारा निर्देशित होते हैं। आज समाज की हर समस्या का समाधान इन्हीं कानूनों 
के प्राधार पर ढू ढ़ा जा रहा है + भ्रादिम समाजों में व्यक्तियों के अधिकांश व्यवहार 
परम्परा, प्रथा तथा रीति-रिवाजों द्वारा निर्देशित होते थे। व्यक्ति के कीवत प्र 
नंतिकता तथा धर्म का प्रभाव अधिक होता था, लेकिन आधुनिक समाजों में व्यक्तियों: 
का झधिकतम व्यवहार अब कानूनों के द्वारा त्तियन्त्रित होने लगा है। श्राज का व्यक्ति 
विज्ञान के चमत्कारों से अ्रधिक प्रभावित है, यही कारण है कि वह अपने प्रत्येक 
व्यवहार में कार्य-कारण के सम्बन्धों को देखया चाहता है। इस कार्य-कारण की 
पुष्टि भ्रौर व्याख्या कानून ही कर सकते हैं । 


चू कि समाज का रूप भी जटिल हो गया है--सामाजिक सम्बन्धों में निरन्तरः 
जटिलता की वृद्धि होती जा रही है | अ्रतः सामाजिक नियन्त्रण के साधन भी ऐसे 
होने चाहिए जो इन जटिल समाजों की हर आ्रावश्यकताशओ्ों की पूत्ति कर सकें । सरल 
प्तमाजों में व्यक्तियों के व्यवहार अधिक जटिल इसलिए नहीं होते थे कि उनकी 
प्रस्थितियाँ श्राज की तरह अनेक नहीं हुआ करती थी, । एक व्यक्ति की एक परम्परा- 
गत्त प्रस्धिति होती थी, भझिसके अनुसार वह कार्य करता था। यही कारण था कि 
किसी भी नियन्त्रश के साधन हारा व्यक्तियों के व्यवहारों को नियन्ब्रित कर लिया- 
जाता था, लेकिन श्राजकल व्यक्तियों की अनेक प्रस्थितियाँ हो गयी हैं श्नौर उनके 
अदुरुप वे कार्य करते हैं। कभी-कभी इन कार्यों में संघर्ष शुरू हो जाता है, क्योंकि 
श्वका स्वरूप विरोधात्मक होता है, जिसके कारण समाज में विधटन की स्थिति 
उलन्न हो सकती है ' विधटन की स्थिति न आने पापे, इसके लिए यह आवश्यक है 
कि व्यक्तियों में संधर्यात्मक स्थिति को न आने दिया जाय । कानून इसी में मदद 
का हूं। भ्ाज के समाजों का कानून एक ऐसा साथारणीकृत यन्त्र है जिसके द्वारा 
सभी ज्षेत्रों में नियस्त्रण किया जाता है । 
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2, सहयोगी भावना की वृद्धि--कानृन्त के ह्वारा मानेव की “मूलभूत 
प्रवृत्तियों (8705) को नियंत्रित किया जाता है । कानून के द्वारा व्यक्तियों को 
अनिवार्य व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप समाज 
में सहयोग की वृद्धि होती है । सभी व्यक्ति इस वात के लिए प्रेरित किये जाते हैं . 
'कि उन्हें सामान्य उद्देश्यों के लिए अपने-प्रपने स्वार्थों को त्याग करना चाहिए। 
“इस प्रकार कानून के द्वारा सामूहिक एकता में वृद्धि की जाती है, कानून के छ्वारा 
सामान्य क्रियाओं को करने पर बल दिया जाता है, यही कारण है कि समाज 
'में एकमतता बनी रहती है । जिसवर्ट ने लिखा है कि कानून को किसी श्रेष्ठ सत्ता 
का आदेश (((०ए॥शथ॥0) माना जाता है इसलिए कि इसके द्वारा सामान्य क्रियाओं 
फी करने के लिए व्यक्ति प्रेरित होते हैं। बाकर (82]:०) ने अपनी पुस्तक 
“प्रिन्सीपल्स श्रॉफ पोलीटिकल एण्ड सोश्यल थ्योरी' (शितरगरभ06 रण ९०४९वशे 
80०० 7५०१५) में लिखा है कि “कानून वे नियम हैं जिनके द्वरा बाह्य दशाओं 
-को इस योग्य बंना दिया जाता है ताकि सर्वे-सामान्य का उचित जीवन-स्तर सम्भव 
हो सके ।// ह 

3. नेंतिकता में वृद्धि--यद्यपि कानून और नैतिकता अलग्र-्अलग श्रव- 
'धारणाएँ हैं, फिर भी कानून के द्वारा उचित-अनुचित का बोध कराकर नैतिकता में 
वृद्धि की जाती है। यदि व्यक्ति केवल सही तथा उचित कार्यो को ही करता रहे तो 
“निश्चय ही उसकी नैतिकता में विकास होगा । चूंकि कानून के ह्वारा उन्हीं कार्यो 
को प्रोत्साहित किया जाता है जो समाज-हितकारी तथा उचित होते हैं, यही कारण 
है कि इनके द्वारा नैतिकता में भी वृद्धि होती है । कानून सामाजिक व्यवस्था को भी 
बनाये रखता है | यह-एक महान्‌ आदर है जिसे नैतिकता से सम्बन्धित माना जा 
सकता है । - 

4, श्रधिकारों की रक्षा--कानून के श्रभाव में अधिकारों की रक्षा नहीं हो 
सकती है! जिसबर्द (0570०0 ने लिखा है कि “समाज में श्रघिकारों की रक्षा हो 
ही नहीं पाती यदि समाज में कानून नहीं होते ।!” जब व्यक्ति कोई काम करता है तो 
वह उसके बदले में किन्हीं पुरस्कारों या फलों की आशा करता है, झौर इसे ही 
वह अपना श्रधिकार समझता है| अधिकार और कत्तंव्यों में भी एक सम्बन्ध है, 
यदिव्यक्तियों को कोई श्रधिकार दिये जाते हैं तो उनसे किन्‍्हीं कत्त व्यों की भी आशा 
की जाती है। जैसे यदि हमें श्रपने मत व्यक्त करने का अधिकार प्राप्त होता है 
तो इस अधिकार की प्राप्ति के साथ हमारा यह कत्त व्य हो जाता है कि हम दूसरे 
के ऐसे ही अधिकारों में वाघक न बनें श्रौर उनका मत भी जातें। बाकंर ने 
'लिखा है कि “व्यक्ति के श्रधिकार श्रौर उसके कार्य करने की क्षमता में प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध है ।” 

व्यक्ति अपनी सम्पूर्ण प्रस्थितियों के अनुसार किन-किन कार्यों को करता है, 
. इसी के आधार पर उसके वैधानिक व्यक्तित्व का निर्माण होता है । कानूनों के श्राघार 
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पर व्यक्तियों के जो श्रधिकार हैं, उनका पालन सभी व्यक्तियों तथा संस्थाओ्रों के लिए 

अनिवार्य होता है ! प्रत्येक राष्ट्र के संविधान अपने नागरिकों के भ्रधिकारों की रक्षा 

की घोषणा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी !948 में मानव-अधिकारों की 
घोषणा की थी जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानब-अधिकारों तथा राष्ट्रीय अधिकारों 

, की सुरक्षा की व्यवस्था की गयी है | इस घोषणा के श्रन्तर्गत इस बात का विधान 
हैं कि कोई भी राष्ट्र संकट के काल में संयुक्त राष्ट्र-संघ से शक्ति का अनुरोध करके 
अपने अभ्रधिकारों को कायम रख सकता है । 


5. आवश्यकताओं की पुत्ति--कानून के द्वारा विभिन्न आवश्यकताश्रों की 
'पूत्ति की जाती है । कानून का रूप आदर्शात्मक होता है । राज्य की सत्ता के कारण 
व्यक्तियों के व्यवहार इन्हीं कानूनों के श्रनुसार होते हैं। कानून के अन्तगंत किसी 
: 'विज्वेप साधन की आवश्यकता पड़ती है जो उसका निर्माण कर उसे लागू कर सके । 
कानून का रूप साधारणतया अन्य संहिताशों से दृढ़ होता है, इसलिए वह अन्य 
'संहिताओं की तुलना में आवश्यकताओं की पूत्ति श्रधिक प्रभावकारी ढंग से कर पाता 
'है। चूंकि कानूनों में समय के परिवर्तत के साथ-साथ संशोधन हुआ करता है, 
इसलिए उनके द्वारा आवश्यकताओं की पूत्ति ठीक प्रकार से हुआ करती है। 
'सकाइचर तथा पेज ने लिखा है कि विभिन्‍न प्रकार की आवश्यकताओं के ,लिए 
विभिल प्रकार के वैधानिक नियम आवश्यक होते. हैं । चकि यह विशेषता है कि वे 
“विशेष कार्यो के लिए भ्रलग-ग्रलग बनते हैं, इसलिये वे उचित ढंग से विभिन्‍न आव- 
'इयकताम्रों की पूत्ति करने में सफल हो पाते हैं । 

6. परिवर्तनशील स्थितियों से शीघ्र श्रदुकूलन--जैसे-जैसे सम्बन्धों में 
जटिलता आती जा रही है. वेसे-वैसे कानूनों की श्रावर्यकता भी बढ़ती जा रही है। 
'जब अ्थव्यवस्था या श्रन्य सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तत होता है तो उसके अनुरूप 
पसगाज के अन्य नियम अपने को नहीं वना पाते | केवल कानून में ही यह शक्ति होती 
है कि दे अपने को नवीत परिस्थितियों से अ्रनुकूलन कर लेते हैं| मेकाइवर तथा पेज 
“मे लिखा है कि “केवल विधि-सम्बन्धी नियम ही आधुनिक सम्यता के तीन परि- 
व्तनों को सन्तुलित रख सकते हैं ।” सरल तथा आदिम समाजों में विभिन्‍न वैधानिक 
पंहिताओं की आवश्यकता इसलिए नहीं थी कि सभी व्यक्ति एक साथ रहते थे और 
उनमें झमने-सासने का सम्बन्ध होता था । एक व्यक्ति श्रन्य व्यक्तियों का पड़ौसी 
होता था। सभी व्यक्ति अपने समूह के व्यवहारों को जानते थे और वे समूह-नियंत्रण 
से नियन्वित होते थे। लेकिन श्राजकल सम्बन्धों में विविवता के कारण तथा 
सामाजिक सम्बन्धों में वृद्धि के कारण केवल अ्रधिकार-प्राप्त वैधानिक नियम ऐसे हैं 

' जो विभिन्‍न परिस्थितियों के अ्रनुकूल व्यवहार करने को प्रेरित करते हैं ॥ वास्तवि- 
कता तो यह है कि विभिन्‍न परिस्थितियों के अनुसार ही इन कानूनों का मिमरि 
- होता है, यही कारण है कि अनुकूलन में कोई कठिनाई नहीं होती है । 
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(7) कानून तथा संस्क्ृति--संस्कृति और कानून में भी घनिष्ट सम्बन्ध होता 
है दोनों एक ' दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं । कानून के द्वारा सामाजिक नियन्त्रण 
कर समाज के बौद्धिक मूल्यों का विकास किया जाता है जो संस्कृति का एक महान 
अ्रग है। संस्कृति का प्रत्यक्ष सम्बन्ध किसी समाज के नैतिक तथा बौद्धिक पक्ष से 
है जिसकी प्राप्ति आधुनिक समाजों में कानून के द्वारा होती है। कानून विवेक पर 
झ्राधारित होता है, तथा इसका सम्बन्ध सबके हित को सामने रखकर कार्यक्रम तैयार 
करना है । संस्कृति किसी व्यक्ति के जीवन का सम्पूर्णा ढंग होती है और कानून के 
संरक्षण में ही व्यक्ति सम्पूर्ण जीवत को व्यतीत करता है। संस्कृति के अन्तर्गत 
समाज का नैतिक, वौद्धिक तथा सौन्दर्य-पक्ष सम्मिलित होता है जिसका संरक्षण 
तथा घिकास कानून पर शआश्वित होता है। संस्क्ृति का श्रभौतिक पक्ष नैतिकता परः 
विद्येप रूप से श्राघारित होता है जिसके अन्तर्गत साहित्य, कला, संगीत श्रादि को 
सम्मिलित किया जाता है । कानून इन सभी वस्तुओं को संरक्षित रखता है। कानून 
चू कि समकालीन सामाजिक मूल्यों का उल्लंघन नहीं करता, इसलिए इससे सामाजिक 
विकास सम्मव हो पाता है । सामाजिक विकास के साथ-साथ सांस्कृतिक विकास भी 
होता रहता है । जिसका श्रेय आधुनिक समाजों में कानून को है। कानून के द्वारा 
विभिन्‍न कुरीतियों को दूर किया जाता है, जैसी सती-प्रथा का अश्रन्त, दास-प्रथा का 
अ्रन्त आ्रादि । ४ 

(8) अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध और कानून--अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध में वृद्धि भी 
कानून के द्वारा होती है। विभिन्न राष्ट्र ऐसे नियमों का निर्माण करते हैं जिनके 
द्वारा संसक्ृतियों का श्रादान-प्रदान होता है तथा विभिन्न देशों के सम्बन्धों में निकटता 
बढ़ती है । संयुक्त राष्ट्र संघ (0७. 7४. 0.) इस दिशा में महत्त्वपूर्ण काये कर रहा 
है ! शान्ति को बढ़ाने तथा युद्ध के वातावरण को कम करने के प्रयत्व विभिन्न कानूनों 
को बनाकर किये जाते हैं । 


(3) जनमत 
(एफ) (फ्ंप्राणा) 
झ्राजकल समाजों में सामाजिक नियन्त्रण! के रूप में जनमत (70: 
(09४०० का पर्याप्त व्यापक प्रभाव होता जा रहा है। जनमत का महत्त्व इतना: 
बढ़ गया है कि हमारे राजनैतिक, घामिक, सामाजिक तथा आशिक ढाँचे में परिवर्तन 
दिखायी पड़ता है। जनमत सदेव ही एक 'सामराजिक शक्ति! के रूप में कार्य करता 
है! जनमत से यहाँ पर तात्पर्य ऐसे निर्णय से है जो जनता द्वारा स्वीकार किया 
जाता है और जिसका सम्बन्ध - सार्वजनिक विषय से होता है । जनमत संक्षेप में एक. 
सामाजिक उपज है. वयोंकि इसका निर्माण बहुत से मस्तिष्कों की पारस्परिक क्रियाः 
से होता है। इस प्रकार जनमत सामान्यतया जनता की स्वीकृति है, जो शक्ति के रूप 
में विभिन्‍न संस्थाश्रों एवं व्यक्तिगत व्यवहारों को प्रभावित करता है! ह 
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जैम्स यंग (4०5 श०णाए) के शब्दों में, “जनमत एक आत्म-चेतन समुद्राय 
का वह सामाजिक निर्णय है जो किसी सामान्य महत्त्व के प्रशत पर विचारपूर्वक दिया 
जाता है ।”' 

* जान डेवी (20॥7 70०989) के अनुसार, “,जनमत एक निर्णय है जो जनता 
का निर्माण करने वाले व्यक्तियों हारा बनाया तथा स्वीकार किया जाता है तथा 
जिसका सम्बन्ध सावंजनिक विषयों से होता है ।!”” 

.गिन्सवर्ग (७59०६) के शब्दों में, “जनमत का अथे समुदाय में प्रचलित 

, उन विचारों और निर्णयों से है जिनका निर्माण बहुत कुछ निशचयात्मक रूप से किया 
जाता है, जिनमें कुछ स्थायित्व होता है तथा जिसका निर्माण करने वाले इसे 
इसलिए सामाजिक समभते हैं कि यह बहुत से व्यक्तियों के सामूहिक निर्णयों का 
परिणाम है |? 
जनमत निर्माण के साधन 
(#8थालं०5 0" ?70॥0 0छप्रणा एएएबाांगा) 

(१) रेडियो प्रसारण । 
(2) समाचार पत्र एवं पत्रिकाएँ, विचार गोष्ठी इत्यादि । 

(3) राजनैतिक दल एवं स्वयं-सेवी संस्थाएँ-। 

(4) सिनेमा, थियेदर आदि । 

(5) शिक्षा, घामिक एवं सांस्कृतिक संस्थाएँ । - 
(6) नेतृत्व । 

(7) प्रचार । 

(8) सार्वजनिक भाषण । 

(9) महान्‌ विभूतियों के विचार एवं कृतियाँ 

(0) जन-संचार के भ्रनेक साधन जैसे टेलीविजन एवं प्रेस । 
सामाजिक नियन्त्रण भें जनमत का महत्त्व 
(एएएगा्वाएट 6 एफ) 09फ्रंणा 9 50०१ एजप्मण) 


जनमत के द्वारा मनुष्य के व्यवहारों पर नियन्त्रण रखा जाता है जिससे कि 
सामाजिक नियन्त्रण में सहयोग प्राप्त होता है । गिन्सवर्ग (07755«8) के शब्दों में, 
जनमत का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य. उसका विभिन्‍न लोगों को अपने व्यवहारों पर 
नियल्तेण रखने की ओर आग्रह करने का है। जनसत के द्वारा ही किसी निर्णय का 
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वास्तविक मूल्यांकन किया जाता है।”” जनमत औसत शप्रादमी के मत से, यहाँ, 
तक कि अत्यधिक श्रेष्ठ व्यक्ति के मत से भी उत्तम होता है। जनमत स्वयं समाज 
में व्याप्त प्रधाओं, परम्पराओ्ों तथा नैतिक मूल्यों से प्रभावित होंकर लोगों के 
सामान्य व्यवहारों पर नियन्त्रण रखता है। जनमत समाज में गलत इरादों पर रोक 
लगाता है। जनमत राज्य की नीतियों, सिद्धान्तों, सरकार के व्यवहारों एवं 
सामाजिक सीख को अनेक दृष्टिकोणों से प्रभावित करता है। सामाजिक निन्‍्दा एवं 
भय के कारण, जनमत नियन्बरण का प्रमुख कारक है। चुनाव के समय जनमत बड़ा 
प्रभावशाली होता है। सरकार भी जनमत के आगे अपनी नीतियों में झ्रावश्यक 
परिवर्तन करती है तथा उपगण्गेगी सुझाव मानती है जो सार्वजनिक हित में 
होते हैं। 
जनमत सामाजिक नियन्त्रण का एक महत्त्वपूर्ण भ्रभिकरण है । जनमत की 
अवहेलना करना कोई प्रासान काम नहीं होता है । ऐसे व्यक्ति जो केवल औपचारिक 
सामाजिक नियन्त्रण के साधनों में विश्वास करते हैं. वे भी जनमत की भ्रवहेलना 
नहीं कर सकते । प्रजातान्त्रिक समाजों में तो जनमत का महत्त्व सर्वाधिक होता है । 
नियमों तथा विभिन्‍न वैधानिक संहिताओं का निर्घारण जनमत पर ही आ्राधारित 
होता है। जनमत व्यक्तियों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालकर उनके व्यवहारों का 
निर्देशन करता- है। कुछ विचारकों का तो यहाँ तक कहना है कि प्रजातन्त्र स्वयं 
जनमत को देन है । आधुनिक युग में सभी समाज प्रजातन्त्र की स्थापना को उचित 
.लिने लगे हैं, इसी तथ्य को देखकर जनमत के वारे में श्रनुमान लगाया जा सकता 
है। श्राधुनिक युग में स्संख्य समस्याओ्रों का समाधान केवल जनमत के द्वारा भ्रदत्त 


हलों पर ही सम्भव है । साधारणतया सामाजिक संगठन के लिए जनमत का महत्त्व 
इस प्रकार है-- 


() व्यक्तियों के व्यवहारों का नियन्त्रण--जनमत के द्वारा समथित सभी 
व्यवहारों को लोग भपना समझकर श्रपना लेते हैं । यहाँ तक कि ऐसे व्यक्ति जो पहले 
जनमत के व्यवहारों का विरोध कर रहे थे, वे भी इसे यह जानकर स्वीकार कर लेते 
हैं कि इन व्यवहारों को श्रपनाये बिना सामाजिक कल्याण सम्भव नहीं । 

(2) राष्ट्रीय मावना का विकास--जनमत के श्राधार पर निर्मित सरकार 
राष्ट्रीय उत्थान के कार्यों में लगी रहती है । जनता अपने मतों को व्यक्त कर किन्‍्हीं 
ऐसे विचारों को अपनाने में समर्थ हो जाती है जिनसे कि' राष्ट्रीय भावना का विकास 
होता है । इस राष्ट्रीय भावना से प्रेरित व्यक्यों के व्यवहार भी ऐसे होते हैं जिनसे 
कि सामाजिक संगठन की एकता बनी रहती है । 

(3) नैतिक स्तर का विकास--जनमत के द्वारा स्वीकृत उद्देश्य ऐसे होते हैं 
जिनसे नैतिकता का विकास होता है। इस नैतिक दृष्टिकोश से किये गये कार्यों का 
प्रभाव समाज के ऊपर स्थायी रूप से पड़ता है। व्यक्तियों में यह विश्वास घर कर 
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जाता है कि सभी लोग एक दूसरे की भलाई के लिए हैं। अतः सबका यह नैतिक 
कर्तव्य हो जाता है कि सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करें। 

(4) सामाजिक नीति का निर्धारण- चूँकि नेता तथा अनुयायी एक दूसरे के 
विचारों को जानते हैं, श्रतः वे ऐसी सामाजिक रीतियों का निर्माण करने में सफल 
हो जाते हैं जो सामाजिक श्रावकयकता के लिए हैं तथा जिनसे समाज की प्रगति 
सम्भव है। जनमत के अभाव में नेता मनमानी करने लगते हैं जिससे सामाजिक 
संगठन-के ढाँचे में परिवर्तत हो सकता है। सरकार जनमत को जानने के पश्चात्‌ 
अपनी सभी नीतियों को उसी के अनुरूप कर लेती है। यही कारण है कि सरकार 
को जनता का समर्थन प्राप्त होता रहता है और समाज में कोई श्रव्यवस्था फैलने नहीं 
पाती । 

(5) जन-समुदाय का स्वर ईइचरीय होता है--समाज में जनमत की अव- 
हेलवा इसलिए सम्भव नहीं कि ऐसा माना जाता है कि जन-समुदाय द्वारा व्यक्त संत 
अलौकिक सत्ता द्वारा प्रदत्त है। पंच को जब परमेश्वर माना जाता है, तब तो जनमत 
में तो चूकि असंख्यों लोगों के मतों का समावेश होता है, श्रतः इसे ईइवरीय मानना 
कोई भनुपयुक्त वात नहीं है। जिस प्रकार घर्म के विरुद्ध कोई कार्य करना 
आसान नहीं, उसी प्रकार जनसत के विरुद्ध भी कोई कार्य) सफल नहीं हो 
पाता है । ह | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि जनमत सामाजिक नियस्वण का एक प्रभावकारी 
साधन है जिसके द्वारा सामाजिक संगठन को व्यवस्थित रूप से बनाये रखा 


जाता है । 

(4) शिक्षा 

(छक्ारक्रीए्त) 

शिक्षा" (5070280॥7) सामाजिक नियन्त्रण के सबसे महत्त्वपूर्ण साधनों में 

से एक है। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाया जाता 
है। शिक्षा का श्र केवल भात्र स्कूल एवं कॉलेज से प्राप्त शिक्षा से ही नहीं है, वरन्‌ 
किसी भी प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करता तथा किसी भी स्थान पर कभी भी उसको 
पतचात्‌ करना ही शिक्षा है। शिक्षा मनुष्य को सामाजिक जीवन से उसका परिचय 
कराती है। हमारा व्यक्तित्व तभी विकसित माना जाता है जबकि हम शिक्षा को व 
केवल वोद्धिक स्तर पर रहस्य करते हैं, वरन्‌ अ्रपने विचारों एवं व्यवहारों में भी उसे 
स्थान देते हैं । 
अत समाज में विपधगामी व्यवहारों की स्थिति तब भरा जाती है जब व्यक्ति शिक्षा 
बँचित रहकर समाज की व्यवस्थाओ्रों को समझ नहीं पाते । शिक्षा दो प्रकार की 


होती नल 


( ) भ्रीपचारिक शिक्षा (एठग्रावे 86ए०४४०॥) 
() भनोपचारिक शिक्षा (ग्रणिशक्ष फतएल्ववाणा) 
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ओपचारिक शिक्षा से तात्पय॑ं उस ज्ञान-प्राप्ति से है. जो ज्ञान प्रदान करने 
वाली संस्थाओं जैसे स्कूल; कॉलेज से-प्राप्त किया जाता है तथा जिसमें. प्रमाण-पत्र 
या उपाधि दी जाती है । हमारे देश में प्राथमिक शिक्षा से लेकर स्नातकोत्तर व उसके 
बाद की औपचारिक शिक्षा है | 

अनौपचारिक शिक्षा का ग्र्थ ज्ञान-प्राप्ति. के उस साधन से है जो शिक्षण 
संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त न करके जीवन के-विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त होता रहता 
है । जैसे परिवार में सामाजिक मानदण्डों को सीखनग, मित्रों से नई-नई बातें सीखना, 
प्राथमिक तथा ह्वितीयक समहों में. श्रनौपचारिक- रूप से ज्ञान प्राप्त: करना; अनौप- 
चारिक शिक्षा है। सही ग्रर्थों में शिक्षा एक पद्धति है जो हमें' जीवनःके विभिन्न पक्षों 
तथा परिस्थितियों से समायोजन करना सिखाती है। 

शिक्षा के द्वारा व्यकितः सामाजिक विरासत के तत्त्वों के प्रति. जानकारी प्राप्त 
करता है. शिक्षा का प्रमुख सम्वन्ध- व्यक्ति के आध्यात्मिक. पहलू के विकास से है.। 
शिक्षा को भी श्रनेक विद्वानों ने परिभाषित किया है-' 

ब्राउन और रूचक (9870५ ८ २०४०7) ने लिखा: है कि, “शिक्षा श्रनुभव 
का वह सम्पूर्ण परिणाम है जो वालक श्रौर वयस्क दोनों की मनोवृत्तियों को प्रभावित 
कर उनके व्यवहारों को निर्धारित करता है |”?! 

बार्कर (87८2) के अनुसार, “शिक्षा से तात्पर्य उस सामाजिक प्रक्रिया से 
है जिसके द्वारा समाज की इकाइयाँ, सामाजिक चेतना'के साथ-साथ मूल प्रवृत्तियाँ 
बन जाती हैं तथा सभी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना सीख लेती हैं ।”* 

इमाइल दुर्खाम्त (206 70ए0]स्‍शग्रो के अनुसार, “शिक्षा श्रधिक आयु के 
व्यक्तियों के द्वारा उन लोगों के लिए कार्यान्वित वह क्रिया है जो कि श्रभी सामाजिक 
जीवन में प्रवेश के योग्य. नहीं हैं । इसका उ्दं श्य शिशु में उच मौलिक, बौद्धिक और 
नैतिक दशाओ्ों की जाग्रति एवं विकास करना है जो उसके सम्पूर्ण समाज और 
पर्यावरण के लिए आवश्यक हैं ।”3 * 

दुर्खीम की यह व्याख्या अधिक स्पष्ट तथा विस्तृत जान पड़ती है। इसमें 
यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी समुदाय में वहाँ के बड़े लोग कम भआयु के . 
लोगों को इस प्रकार का ज्ञानार्जन कराते हैं जिससे कि नवजात व्यक्ति. भी समाज 
में रहने के योग्य हो सकें । इसके द्वारा व्यक्ति का बौद्धिक तथा नैतिक विकास इस 
प्रकार से होता है जिससे कि उसका वौद्धिक जीवन भी सुखमय तथा कल्याणकारी 


7.. कि, उ. छात्जा ७८ उ, 5. एणालाए ४: 0प ऐबलावा बात ्वांगजां, 
उतव0065, 

छ7-5० * 09. ०. 

3... ऋ्राणी6 9फ77छततलांत $ 2ठ०ब्रा07-200, 5000029. 
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हो सके । शिक्षा के ही द्वारा व्यवित अपने सम्पूर्ण पर्यावरण से अनुकूलन करना 
सीखता है । 


शिक्षा और सामाजिक नियन्त्रण 
(एकाटबांणा भाते 860० ॑& (०ग्रा70) 

सामाजिक जीवन में शिक्षा का अत्यधिक महत्त्व है। सम्यता के विकास के 
साथ-साथ यह महत्त्व और अधिक बढ़ता जा रहा है। साघारणतया शिक्षा के द्वारा 
निम्नलिखित झ्रावश्यकताओं की पूर्ति होती है जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक संगठन 
ठीक प्रकार से बना रहता है । 

()- बच्चे को जीवन के लिए तंयार करना (?76एक्ा०४ 06 एटगीव ण 
[6)--शिक्षा के द्वारा उन तमाम नवजात शिशुश्रों को समाज के योग्य बनाया 
जाता है जो गञ्रभी सामाजिक नहीं हैं । यदि ऐसा नहीं हो पाता तो मानव-समाज तथा 
पशु-समाज में श्रन्तर करना भी कठिन हो जाता। इस सन्दमें में दुर्खोम का मत है 

के, “शिक्षा बच्चों को भाषा, धर्म, नेतिकता तथा सामाजिक प्रथाश्रों के माध्यम से 
'सामान्य सामाजिक परम्पराओं का प्रसारण कर, अ्म्पूर्ण समाज में जीवन बिताने 
योग्य बनाती है ।” बच्चों को राष्ट्रीय मूल्यों की शिक्षा शैक्षरिक संस्थाओं द्वारा ही 
प्रारम्भ की जाती है। भारतवर्ष में जो वेसिक शिक्षा की नींव महात्मा गाँधी तथा 
जाकिर हुसैन द्वारा डाली गयी, उसमें भी राष्ट्रीय भावना की स्पष्ट झलक दृष्टिगत 
होती है । 

(2) शिक्षा के द्वारा एक बदलते हुए विश्व का निर्माण किया जा सकता है 
(० शि०एछश० [0रंदत॥$ 070 9 (००४४४ एशे०१९)--जशिक्षा के द्वारा ही 
वदलती हुईं परिस्थितियों में सामंजस्य स्वापित किया जा सकता है। आधुनिक शिक्षा 
हारा व्यक्तियों को प्रेरित किया जाता है कि: वे श्रपने व्यवहारों तथा विचारों को इस 
प्रकार से बदलें जिससे कि एक प्रगतिशील समाज की अवधारणा सम्भव हो सके । . 
चोटोमोर ने लिखा है, “आधुनिक शिक्षा संचारित वैज्ञानिक ज्ञान में परिवर्तन की 

शा है * साथ ही व्यक्तियों को स्थायी के वजाय एक परिवर्तित विश्व के लिये तैयार 
करने में शिक्षा की अत्यधिक आवश्यकता है । इस प्रकार आधुनिक समाजों में औप- 
चारिक्त शिक्षा, विचारों एवं मूल्यों को जो व्यवहारों में नियमितता लाने का कार्य 
करते हूँ, स्वतन्व्रतापूर्व क्र संचार करती है ।'* ध 

कल (3) तंस्कृति का संचरण (परथ्याह्रपांईछ07 ० (!शॉपा४)--शिक्षा के द्वारा 
त का संचरण- किया जाता है। शिक्षा का सम्बन्ध जहाँ एक ओर व्यक्ति को 
परम्पराग्नों की जानकारी कराना है, वहीं दूसरी ओर इसके द्वारा व्यक्ति को परि- 
वर्तेनोन्मुखी वनाना भी होता है। संस्कृति का प्रसारण शिक्षा के तीनों प्रकारों से 
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सम्भव हो पाता है। अ्रनौपचारिक शिक्षण जो परिवार, मित्र-मण्डली, पड़ौसी तथा 
समुदाय द्वारा दिया जाता है, औपचारिक शिक्षण जिसके लिए स्कूल, कॉलेज तथा 

श्रन्य उच्च संस्थान वनाये गये हैं और सहायक शिक्षर्त जिसे प्रेस, चलचित्र तथा 
टेलीविजन द्वारा पूरा किया जाता है । 


(4) व्यक्ति का प्रारम्भिक समाजीकरण ($0णंब्याश्वाणा ० 06 (0)- 
विक्षा के द्वारा व्यक्ति का समाजीकररणा किया जाता है। वच्चों के स्कूलों में इस वात 
का विशेष प्रबन्ध किया जाता है कि उन्हें रहन-सहन, बोलचाल तथा अन्य तौर- 
तरीकों से श्रवगत कराया जाय । बोटोमोर ने लिखा है कि “शिक्षा ने स्वतन्त्र रूप से 
झ्राचरण के निर्धारण में योगदान दिया है और वह शिशु का प्रारम्भिक समाजीकरण 
करती है जैसे माण्टेसरी और फ्रोवेल ने सुघारकों के कार्यों में छोटे बच्चों की शिक्षा 
में बड़े परिवर्तत लाने का प्रयास किया । समाजीकरण के कारण ही श्रच्छे व्यक्तित्द 
का निर्माण सम्भव हो पाता है। जिस प्रकार के व्यक्तित्व का निर्माण करना होता 
है, वेसे ही सामाजिक मृल्यों को शिक्षा के द्वारा प्रसारित किया जाता है। शिक्षा के 
द्वारा श्रच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर सामाजिक व्यवस्था में सन्तुलन को बनाये रखा 
जाता है। 

(5) सामाजिक सन्तुलन ($60०॑ं2 #ऋधृणमपरएएंण7)-हशिक्षा के द्वारा 
परम्परागत व्यवहारों को तो अपनाया ही जाता है; साथ ही साथ उन व्यवहारों को 
भी अ्रपनाने को प्रेरित किया जाता है जिनका सम्बन्ध ऐसी व्यवस्था के निर्माण से 
है जो समाज में स्थिर और परम्परागत व्यवस्था नहीं चाहता । शिक्षा इन दोनों 
अझतिश्रयोक्तियों में सामंजस्य स्थापित कर सामाजिक सन्तुलन को बनाये रखती है । 
कार्ल मैनहीम ने लिखा है कि समाज की संरचना स्देव परिवर्तन के ही प्रक्रम में नहीं 
भ्रपितु बहुत कुछ सन्तुलन पर भी आधारित रहती हैं। यह सनन्‍्तुलन समाज के इच्छित 
एवं श्रवांछित परिवतेंनों के बीच शिक्षा द्वारा प्राप्त किया जाता है | 

(6) सहयोग की भावना का विकास (706ए७]०फागगरथा 0 (०-०क॒थवाए८ 
#९८।४४)--शिक्षा के माध्यम से सदस्यों में सहयोगात्मक भावना का विकास किया 
जाता है. जो सामाजिक संग्रठन के स्थायित्व के लिए श्रावदयक है। सामाजिक 
नियन्त्रण के लिए भी यह आवश्यक है कि सदस्यों में समाज द्वारा निर्मित नियमों 
को ग्रहरा करने की आस्था हो । शिक्षा का क्षेत्र जैंसे-जेसे व्यापक होता जा रहा है 
वैसे-वंसे सदस्यों में पारस्परिक सहयोग की भावना भी बढ़ती जा रही है । 

(7) आधिक पहलू का विकास (8007०77० 0०४०।०००7०४)--तकनी की 
शिक्षा व्यक्ति की सुख-समृद्धि में प्रत्यक्ष रूप से मदद करती है। सामाजिक संगठन 
की निरन्तरता के लिए सामाजिक समृद्धि आवश्यक है, जो शिक्षा के द्वारा ही सम्मव 
है । वेसिक शिक्षा का भी यही उद्द शय है कि इसके द्वारा समाज के आ्थिक पहलू का 
विकास किया जाय । शैक्षणिक संस्थाओं में चल रहे विभिन्न प्रकार के अ्रनुसत्थान- 
कार्य अप्रत्यक्ष रूप से झ्राथिक समृद्धि में सहायक हो रहे हैं । 
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(8) ज्ञान का अध्ययन (87709 ० 7दगा०ण्ञ०१8४०)--शिक्षा के द्वारा 
वास्तविक ज्ञान का अध्ययन कर व्यक्ति अपने व्यवहारों को तक॑ंपूर्ण बनाता है । शिक्षा 
के ही कारण व्यक्ति किसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उसकी उचित अ्रध्ययच-विधि 
को अपना पाता है। समाज की वास्तविक स्थिति क्‍या है, समाज की ग्ति-दिशा क्‍या 
है, श्रादि वातों की जानकारी शिक्षा के द्वारा ही करायी जाती है ताकि व्यक्ति उन्हीं 
के अनुरूप श्रपने व्यवहारों को कर सके । 

श्रतः हम देखते हैं कि शिक्षा व्यक्ति को उस ज्ञान की प्राप्ति कराती है जिसके 
द्वारा व्यक्ति अपने व्यवहारों को नियन्त्रित कर सामाजिक आद्शों के अनुरूप 
व्यवहार करता रहता है। बोठोमोर के छाब्दों में, “इस प्रकार शिक्षा एक व्यापक 
श्र्थ में, वचपन से लेकर प्रौढ़ावस्था तक सामाजिक नियन्त्रण का एक महत्त्वपूर्ण 
साधन है। शिक्षा के द्वारा नयी पीढ़ियाँ सामाजिक श्रादर्शों को सीखती हैं श्रौर उनके 
उल्लंघन पर दण्ड का निर्घारण करती हैं। भाधुनिक समाजों में जहाँ औपचारिक 
शिक्षा महत्त्वपूर्ण बन गयी है और जहाँ शिक्षकों का एक महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक 
समूह दृष्टिगत होता है, शिक्षा भी सामाजिक नियन्त्रण का एक महत्त्वपूर्ण प्रकार 
बच जाती है जो प्रतिस्पर्द्धा तथा कभी-कभी श्रन्य प्रकार के नियन्च्रण्णों से संघर्ष में 
दिखलाई देती है । 

(5) परिवार 
(्गा३) 


'परिवार' (#2877]9) एवं विवाह संस्थाओं का समाज में श्रद्धितीय स्थान 
है। इन दोनों संस्थाश्रों का विज्येष योगदान भारतीय समाज की सुव्यवस्था के लिए 
है । परिवार तो भारतीय सामाजिक जीवन का स्देव से ही केन्द्र-बिन्दु रहा है । विवाह 
भारतीय समाज में संस्कार के रूप में प्रतिष्ठित है जिसके द्वारा पुरुष और स्त्री में 
संयोग होता है भर वे इस सृष्टि को आगे बढ़ाने में सफल हो पाते हैं। मानव 
भजाति की निरन्तरता, पुरुष एवं स्त्री का उचित विकास तथा घर्मं का पालन विवाह 
. भेस्था के माध्यम से ही सम्पन्न हो पाता है। प्रत्येक समाज में परिवार प्रारम्भ 
से ही सामाजिक नियन्त्रण के साधन के रूप में महत्त्वपूर्ण कायें करता चला आा 
रहा है। 

परिवार एक ऐसी .सार्वभौमिक (एम्रांएट758) संस्था है जिसका समाज में 
सबसे महत्त्वपूर्ण स्थाव है। व्यक्ति का सम्बन्ध अपने परिवार से श्राजीवन रहता 
है। व्यक्ति की सभी प्रमुख आवश्यकताएँ जैसे--भोजन, श्रावास, यौन तथा सुरक्षा 
भादि की पूति परिवार के ही अन्तर्गत होती है। व्यक्तित्व (?श5०7था५9) का 
विकास परिवार में ही शुरू होता है | मनुष्य का उद्॒विंकास तथा प्रगति परिवार से 
ही प्रारम्भ होती है। प्राचीन काल में भारतीय संग्रुक्त परिवार के अनेक कार्य थे 
जैसे सामाजिक निबस्तणा, शिक्षा, धर्म, पेशा तथा बाह्य विपदाशों से रक्षा, आदि । 


408 | है समाजशास्त्र 


झ्राज भी यद्यपि बहुत से कार्य अच्य संस्थाओं द्वारा हो रहे हैँ, फिर भी परिवार समाज 
में महत्त्वपूर्ण कार्यों को करं रहा है जिसका वर्णन हम आगे करेंगे । ः 


जैसा कि हम जानते हैं. भारतवर्ष की -परिवार-प्रेणाली -संयुक्त परिवार 
प्रशाली (४०7 छथणां।ए 5एघंथा) के नाम से-विख्यात है। कुछ प्रमुख समाज- 
शास्त्रियों ने संयुक्त पेरिवार-प्रणाली की व्याख्या निम्नलिखित प्रकार से की हैं-- 

किग्सले डेचिस (गा256५० ॥02एं$) के अनुसार, “संयुक्त परिवार के 
अन्तर्गत पुरुष, उनके पूर्व॑ज, श्रविवाहित सन्‍्तानें तथा विवाह समूह में सम्मिलित 
की-गयी स्त्रियाँ होती हैं। ये सभी सदस्य एक ही घर में रह सकते हैं या आस- 
पास के कई घरों में रहते हैं। इसके सदस्यों से यह श्राशा की जाती है कि वे अपनी 
आय एक जगह एकत्र करेंगे और उस सम्पूर्ण से कुल उत्पादन का अपना भाग 
प्राप्त करेंगे ।'! ेु “ 

फेयरचाइल्ड (#्ां7070) के अनुसार, “संयुक्त परिवार एक ऐसा सामाजिक 
समूह है जिसमें सम्बन्धित कई व्यक्तिगत परिवार हो सकते हैं-विशेषतया पिता और 
उसके पुत्र तथा माँ और उसकी पुत्रियाँ, जो एक बड़े आवास में रहते हैं श्रथवा छोटे- 
छोटे आवासों में एक स्थान पर रहते हैं ।”* 

डॉ. इरावती कर्वे (07. प8एथ॥ पटए०) ने भारतीय संयुक्त परिवार की 
बहुत ही उपयुक्त परिभाषा प्रस्तुत की है। उनके अनुसार, “संयुक्त परिवार उन. 
व्यक्तियों का समूह है जो सामान्यतया एक घर में रहते हैं, जो एक रसोई-घर 
में बना भोजन ग्रहण करते हैं, जो सामान्य सम्पत्ति के अधिकारी होते हैं, तथा 
जो सामान्य पूजा में भाग लेते हैं और किसी विशेष रूप से परस्पर रक्त 
सम्बन्धित हैं । 2 


सामाजिक नियन्त्रण में परिवार का महत्त्व 
(ग्रएतएण-घराइ९९ ए ऊाया।ए का 502९४ (०८0) 


साधारणतया सामाजिक नियन्त्रण के साधन के रूप में परिवारों के कार्य 
निम्नलिखित हैं -- 

(2) नियन्त्रित काम-वासना--परिवार विवाह-संस्था के माध्यम से एक 
पुरुष ओर एक स्त्री को पति-पत्नी के रूप में स्वीकार कर उन्हें काम तुष्टि की स्वीकृति 
देता है। भारतीय परिवारों की यह अनुपम विशद्येषतां है कि यहाँ विवाह के पूर्व, स्त्री 
झौर पुरुष के किसी भी सम्बन्ध को श्रनैतिक माना जाता है। कुछ परिवार तो 


4... गदाएड69 ल्‍02ए5 : 09, - लॉ. 
2... मर. ए. ऋ्काणा।त : छॉंलांणमकाए ० 800०००४2५, 
3... फ्ा, वाबरशां छूषए० : ऋवाहाए 08207ंट4गंणा व। गत, 
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इतने कट्टर हैं कि जिनमें पुएष श्र स्त्री का आमना-सामना भी उचित नहीं 
समाना जाता है। पश्चिमी देशों के परिवार यद्यप्रि इस प्रकार का नियन्त्रण अपने 
सदस्यों पर नहीं रखते, फिर भी साधारणतया सभी समाजों में नियन्तरित काम- 
व्वासना को उच्चित माना जाता है । परिवार के इस कार्य के कारण कोई भी सदस्य 
'ऐसा कार्य नहीं कर पाता ज़िसे काम-अ्रपराध के अन्तर्गत रखा जा सके । समाज में 
नैतिकता को बढ़ावा भी इसी कारणवश मिल पाता है। इस प्रकार परिवार समाज 
के सदस्यों को नैतिक व्यवहार करने के लिए बाध्य कर सामाजिक संगठन को वनाये 
रखते -हैं । 

(2) सन्‍्तानोत्पत्ति कार्यं--पारिवारिक मान्यता केवल काम-वासनाओं की 
सुष्टि के लिए ही नहीं होती, वल्कि उसके पीछे एक श्रादर्श और छिपा हुआ है, वह 
है सन्तानोत्पत्ति का कार्य । भारतीय घाभिक ग्रन्थों के अनुसार किसी भी व्यक्ति 
को उसके अन्तिम उदद श्य (मोक्ष) की प्राप्ति तव तक नहीं हो सकती जब तक कि 
बह सन्तानोत्पत्ति के द्वारा पितृ-ऋण से मुक्ति नहीं पा लेता। साधारणतया सभी 
समाजों में परिवार का यह कार्य इसलिए महत्त्वपूर्ण हैं कि इसके द्वारा किसी भी 
परिवार की निरन्तरता को बनाये रखा जाता है। इस प्रकार प्रजाति की निरन्तरता 
तथा रक्त की शुद्धता के लिए सन्‍्तानोत्पत्ति आवश्यक है। प्रत्येक परिवार अपने-अपने 
सदस्यों को सन्‍्तोनोत्पत्ति कार्य की महत्ता को बतलाकर तथा इसके पीछे धर्म की 
अवधारणा को व्यक्त कर, साम।/जिक संगठन को बनांये रखने में उल्लेखनीय योग्रदान 
देता है । 

(3) सदस्यों की सुरक्षा- प्रत्येक समाज में परिवारों का संगठन इस प्रकार 
से हुआ है जिसमें परिवार के सभी सदस्य अपने को सुरक्षित अनुभव करते हैं। 
परिवार का प्रत्येक सदस्य यह सोचकर कोई कार्य करता है कि उसका व्यवहार पूरे 
परिवार का व्यवहार है, अभ्रतः उसे कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे 
परिवार की परम्परागत मान-प्रतिष्ठा पर कोई ठेस लगे । इस भावना से प्रेरित 
होकर प्रत्येक सदस्य कार्य करता है । संयुक्त परिवार-प्रणाली तो अपने सदस्यों की 
सुरक्षा के लिए एक श्रनोखी संस्था रही है भौर अ्रव भी न्यूनाधिक अंशों में है । घर 
का सबसे वड़ा-बूढ़ा व्यक्ति जो आथिक उत्पादत में विल्कुल भाग नहीं ले सकता, उसे 
परिवार में तभी, सर्वाधिक श्रादर और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। परिवार के वे 
व्यक्ति जो मानसिक तथा शारीरिक दृष्टिकोश से स्वस्थ नहीं हैं, उनकी भी प्रत्येक 
आवश्यकता की पूत्ति परिवार में हो जाया करती है. कौन व्यक्ति कम काम करता 
है श्ौर कोत अधिक, इसका प्रभाव भी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध सुख-सुविधाश्रों 
पर कम पड़ता है। स्त्री, पुछषष तथा बच्चों को परम्परागत दृष्टिकोण से सम्मान 
दान कर उनकी आवश्यकता की पूत्ति होती है। एकाकी परिवारों में यह बुरा 
तथा काय अपेक्षित कम हो जाता है। जो कुछ भी हो, न्यूनाधिक अशा 
कर साधारणतया सभी समाजों में अपने सदस्यों को सुरक्षा प्रदान 


हर 2222 २ #2 ५८४ ४४ ककि।तकत->मममम»»-क्‍क-नआ»-ं एकतकलकाएनननककननननान/कनकपान का नम कम कनक कान कक तन आिननाइटानामत 


+]0 ः | समाजशास्त्र 


(4) समाजीकरण--समाज के अनुरूप व्यक्ति व्यवहार कर सके, इसके 
लिए यह श्रावश्यक है कि परिवार के सदस्यों का समाजीकरण हो । समाजीकरण 
से तात्पर्य समाज द्वारा निर्धारित विधि-विधानों तथा मान्यताश्रों के अनुसार व्यवहार 
करने से है। परिवार ही वह संस्था है जहाँ से व्यक्ति का समाजीकरण शुरू भी 
होता है, और समाप्त भी । श्राजीवन व्यक्ति अपने परिवार से प्रभावित होकर 
श्रपने व्यवहारों को उसके अनुरूप बनाता रहता है और अन्य जितने साधन समाजी- 
करण की प्रक्रिया में योगदान देते हैं, वे द्वितीयक महत्त्व के होते हैं व्यक्ति का 
व्यक्तित्व उस प्रकार का ही बन जाता है जिस प्रकार का उसका समाजीकरण 
परिवार में हुआ है । सामाजिक आदर्श क्या हैं, सामाजिके प्रतिमान क्‍या हैं, उचित 

श्रौर अनुचित क्‍या हैं, इन सभी चीजों को व्यक्ति समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा 
सीखता है । एक नवजात शिशु समाजीकरण के कारण ही समाज का सक्रिय सदस्य 
बन पाता है। वह विभिन्न कार्यों को इसी प्रक्रिया हारा अपनाता है तथा श्राजीवन 
अपने उत्तरदायित्वों को निभाता है।इस प्रकार समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति 
सामाजिक आद्शों के श्रनुरूप व्यवहार करना सीखता है ताकि सामाजिक एकमतता 
बनी रहे । व्यक्तियों के व्यवहारों पर नियन्त्रण परिवार समाजीकरण की प्रक्रिया 
द्वारा अधिक सरल बना देता है । 


(5) संस्कृति का हस्तान्तरण--संस्क्ृति के अन्तर्गत उन सभी चीजों को 
सम्मिलित किया जाता है जिनका सम्बन्ध जीवन की सम्पूर्ण गतिविधियों से है ॥ 
संस्कृति का प्रारम्भ परिवार से ही होता है श्र फिर भी उसका हस्तान्तरण भी 
परिवार प्र ही आश्रित होता है । व्यक्ति का खान-पान, बोल-चाल, आ्राचार-विचार 
कार्य-कुशलता तथा श्रन्य योग्यताएँ सभी अपने परिवार पर आश्रित हुआ करती 
हैं। अपने से बड़ों के व्यवहार का छोटे भी अनुकरणा कर अपने जीवन में चरिताशथेः 
करने का प्रयत्त करते हैं। किसी समाज की विशेषता उसकी संस्कृति हुआ करती है. 
और इस संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसारण परिवारों के माध्यम से सम्भव हो पाता 
है । परिवार के माध्यम से सामाजिक एकरूपता वनायी रखी जाती है । 


(6) आधथिक सुरक्षा--श्रम-विभाजन तथा विशेषीकरण जो सामाजिक 
संगठन तथा सामाजिक प्रगति के लिए आवश्यक तत्त्व हैं, का प्रादुर्माव परिवार से 
हुआ है । पहले एक वर्ग अथवा एक परिवार के निश्चित कार्य होते थे । एक परिवार 
में कार्यो का श्रायु तथा योग्यता के आधार पर बेंटवारा हुआ करता था कि कौन 
कब क्या करेगा ? विशेषकर संयुक्त परिवारों में हमें स्पष्ट रूप से यह विशेषता देखने 
को मिलती है जिसमें अधिकांश स्त्रियाँ घरों का आन्तरिक कार्य करती हैं तथा पुरुष 
घर से बाहर का कार्य करते हैं। यद्यपि पश्चिमी एकाकी परिवार में यह विशेषता 


नहीं पायी जाती है, क्योंकि वहाँ पारिवारिक कार्य जन्म पर आधारित न होकर ग्रुण 
तया बीग्यता पर आधारित होते हैं । फिर भी उन समाजों में जहाँ पेशों का निर्वारण 
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जाति पर होता है, वहाँ परिवार आर्थिक सुरक्षा का एक अद्भुत साधन है। शुरू से 
ही व्यक्ति में यह भावना घर कर जाती है कि वह आशिक दृष्टि से भी सुरक्षित है 
और जो व्यक्ति शुरू से ही इस प्रकार की मानसिक स्थिति में रहता है वह भविष्य में 
ग्राशतीत सफलता प्राप्त कर लेता है। परिवारों में सम्पत्ति के बंटवारे का नियम 
इस प्रकार का होता है कि साधारणतया परिवार के स्त्री सदस्यों का सामूहिक रूप 
से सम्पत्ति पर अ्रधिकार होता है । ह 


' (7) धारक विश्वासों की प्रधानता--परिवार के सभी सदस्य किसी सामान्य 
देवी-देवता में विश्वास करते हैं, इसका प्रभाव यह होता है कि नैतिक दृष्टिकोण से 
सभीसमाजों में समानता पायी जाती है । विश्व के समाजों में जितने भी परिवार हैं. 
(केवल साम्यवादी देशों में से कुछ को छोड़कर), सभी में किसी च किसी देवी-देवता 
की आराधना की जाती है। इसके कारण लोगों में सन्‍्तोष की भावना जाग्रत होती 
हैं। इसके हारा किसी असामान्य सामाजिक परिस्थिति में धैर्य की भावना जाग्नत 
होती है जिसके फलस्वरूप सामाजिक एकरूपता बनायी रखी जाती है । 


सामाजिक नियन्त्रण के कुछ अन्य भभिकरण 
(8076 0पा6' 88०ारं55 णी 5०0०8 (१0709) 
” सामाजिक नियन्त्रण के उपयुक्त महत्त्वपूर्ण श्रभिकरणों के अलावा कुछ 
भ्रत्य अ्रभिकरण भी हैं । जिनमें से निम्नलिखित प्रमुख हैं-- 
» जनरीतियाँ एवं लोकाचार (80[8ए895 & १0768) 
: प्रथायें एवं परम्परायें (0४०४४ & 77808075) 
« भाषा, सुझाव एवं अनुकरण (धाट्॒ए886 5ए082860आव0०ा क्षा्त वाया 


(3 ६3 #+ 


४07) 

» पुरस्कार एवं दण्ड (९फ़क्मात॑ याद ?पच्चा75970ा) 
« कला (67) 

* नेतृत्व ([,८४०७४४॥9) 

« हस्य-व्यंग (परपरगर0पए 2४0 89076) 

यहाँ इनकी संक्षिप्त विवेचना प्रदान करते हैं--- 


(५) जनरीतियाँ. एवं लोकाचार (ए४णा८एफ३५5४ रत (०७०४) - ग्रीन 
(07०४॥) के अनुसार जनरीतियाँ कार्य करने की वे रीतियाँ हैं जो एक समाज या 
समूह में सामान्य होती हैं तथा एक पीढ़ी तक परम्परागत रूप से चली आती हैं। : 
इनसे दूसरे समूह की आदतों का बोध होता है, श्रतः इसमें समुह की शक्ति रहती है। 
समाज में व्यक्तियों को कपड़ा पहनने, अभिवादन करने तथा व्यवहार करने के ढंग 
आदि के रूप में जनरीतियाँ दिखलाई पड़ती है । 


जनरीतियों का मुख्य उद्देइय समाज में मानव के व्यवहारों को व्यवस्थित 
करना एवं सामाजिक संरचना को स्थायित्व प्रदान करना होता है। ससनर के 
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अनुसार ये प्राकृतिक शक्तियों की उपज के समान होती हैं जिन्हें मनुष्य अ्रचेतनावस्था 
में भी काम में लाते हैं। मेकाइवर के अनुसार जनरीतियों की शक्ति क्षीण हो सकती 
है, इनकी मान्यताओं में परिवर्तत हो सकता है, परन्तु किसी भी परिस्थितियों में 
व्यक्ति शौर समाज का नियन्त्रण करने के लिए ये सर्देव सक्षम वनी रहती हैं । 


मेकाइवर एवं पेज (४४०४८: & 7०2०) के अश्रनुसार जनरीतियाँ जब अपने 
साथ समूह के कल्याण और शुभाशुभ का विचार जोड़ लेती हैं तव वे लोकाचार में 
परिवर्तित हो जाते हैं। ये लोकाचार समाज के सम्पूर्ण जीवन तथा हितों पर 
आच्छादित रहते हैं। नवीन पीढ़ी को ये अनिवार्य रूप से मर्यादित श्रथवा सीमाबद्ध 
करते हैं। कोई भी तक या प्रमाण इन लोकाचारों को निरथर्थक सिद्ध नहीं कर 
सकता । मेकाइवर के अनुसार लोकाचार हमारे सामाजिक जीवन में तीन प्रमुख 
कार्यो को करते हैं--प्रथम, ये हमारे वैयक्तिक व्यवहारों को निर्धारित करते हैं। 
द्वितीय, ये व्यक्ति का समूह में तादात्म्य कराते हैं। तृतीय, ये सामाजिक सुदृढ़ता के 
संरक्षक होते हैं । श्रतः निश्चय ही जनरीतियाँ एवं लोकाचार सामाजिक नियन्बर के 
प्रभावशील साधन हैं । 


(2) प्रथाएं एवं परम्पराएं (४४005 :४006 पृप्०तांध०॥5)--प्रथाएँ और 
परम्पराएँ सामाजिक-नियस्त्रण के प्रभावी साधन हैं । वोगार्डस के अनुसार ये नियन्त्रण 
की समूह-सम्मत प्रविधियाँ हैं जो अच्छी तरह जमीं श्रौर मान्य होती हैं तथा एक 
पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तान्तरित होती रहती हैं । प्रथाओं के 
श्रादिकालीन होने के कारण समाज का प्रत्येक सदस्य इनके प्रति श्रद्धावान्‌ रहता 
है तथा इनके अनुसार आचरण करके एक आदर्श सामाजिक जीवन का उदाहरण 
प्रस्तुत करता है। प्रथाएँ सामाजिक आादशों के प्रतीक तथा सामाजिक नियमों के 
आधार होते हैं । इनके पीछे जन-विश्वास की शक्ति होती है, इस कारण समाज के 
सदस्य इनका पालन भयत्रश न करके श्रद्धावश्ञ करते हैं। वेस्टर मार्क के अनुसार 
स्वयं कानूनों का पालन भी इसलिए होता है कि वे स्वथं प्रथा होते हैं न कि 
इसलिए कि वे कानून होते हैं। प्राय: कानून के मुकाबले प्रथा की जीत होती 
है । जिन समाजों में प्रवाप्रों का चलन अधिक होता है, उम्तमें दवाव मूल्य सामाजिक 
नियन्त्रण के सावनों और अभिकरणों की आवश्यकता बहुत कम महसूस की जाती 
है। इसीलिए सामाजिक नियन्त्रण के क्षेत्र में प्रथाओ्रों का स्थान की जाती है। 
इसीलिए सामाजिक नियन्तरण के क्षेत्र में प्रथाग्रों का स्थान महत्त्वपूर्ण है । 


प्रम्पराप्रों का आधार प्रथाएँ, जनरीतियाँ, विश्वास, ओचार-विचार श्रादि 
होते हैं । १रम्पराएँ वहुत कम परिवर्ततनशील होती हैं तथा इनका परम्परागत रूप 
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तान्तरित होता रहता है। सामाजिक नियन्त्रण में 
परम्पराओं द्वारा महत्त्वपूर्ण मूमिका सम्पन्न की जाती है । परम्पराएँ समाज के लोगों 
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के व्यवहार का संचालन करती. हैं, व्यवहारों कें लिए एक-स्तर को निद्दिचित करती हैं 
गौर समाज के विविध सदस्यों के व्यवहारों में एकरूपता लाती हैं तथा परिवर्तन को 
नियन्त्रित करके सामाजिक जीवन को एक-प्रतिमानित तथा. प्रचलित स्वरूप में सुरक्षित 
रखती हैं । परम्पराश्रों के साथ सामाजिक मर्यादा जुड़ी रहती है, अत: इसका उल्लंघन 
नहीं किया जाता । 


(3) भाषा, सुझाव और बनुकरण (ध्याप88०, 5प868४वा0णा. थाते 
धपो४४००)-- भाषा, विचार-विनिमय, अनुमूतियों के श्रादान-प्रदान व व्यक्तियों 
को समाज के अनुरूप तैयार करने का एक साधन है। भाषा मनुष्य के उन मानव- 
व्यवहारों को नियन्त्रित करती है जिनका सम्बन्ध उसकी मूल प्रवृत्तियों और 
सामाजिक आवश्यकताओं से होता है । भाषा मनुष्य की प्रगतिं और समाज में मानव 
के व्यवहारों को नियन्त्रित तो करती है, परन्तु इन संस्थाओ्रों की कार्य-प्रणालियों 
तथा विधियों ञ्रादि को भाषा के ही माध्यम से स्पष्ट किया जाता है । 


सामाजिक नियन्त्रण में भाषा की भाँति सुझावों का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है ।' 
है । घामिक नेता, सन्त-महात्मा, प्रतिष्ठित व्यक्ति आदि सुझाव: का कार्य करते हैं ॥. 


ये लोग जनता - के समक्ष: लिखित और अलिखित आदर्श प्रस्तुत किया करते हैं । 
* इनसे जनता प्रभावित हो करके अपने श्राचरणों को; नियन्त्रित करती है। अ्रनुकरण 
के सन्दर्भ में सामाजिक नियन्त्रण की- क्षमता इस वात पर निर्मर करती है कि समाज 
के स्वीकृत व्यवहार अथवा क्रियाएँ किस सीमा तक व्यक्ति के व्यवहारों में प्रतिफलित 
हो पाते हैं। प्रत्येक समाज यह चाहता है कि उसकी आने वाली पीढ़ी उसी के 
स्वीकृत भर प्रचलितः व्यवहारों का अ्रनुकरण करें। श्रनुकरण सामाजिक श्रनुभवों 
को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तान्तरित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका भ्रदा 
करता है। 


(4) पुरस्कार तथा दण्ड (२०0 था०" ?णांधराएा४7)--पुरस्कार 
सामाजिक नियन्त्रण का एक सकारात्मक साधन है। यह सामाजिक मानदण्डों के 
भनुरूप व्यवहार करने को प्रेरित करता है। समाज द्वारा निर्धारित शली, मूल्यों 
तथा मानदण्डों के अनुरूप जब व्यक्ति व्यवहार है तो समाज उसे विभिन्‍न प्रकार के 
पुरस्कार भ्ादि देकर प्रोत्साहित करता है । इससे व्यक्ति का आत्म-विश्वासः और 
मनोबल बढ़ता है साथ ही समाज में समंजनकारी प्रवृत्तियाँ बढ़ती हैं जो सामाजिक 
व्यवस्था के लिए एक श्रनिवायंता है। पुरस्कार व्यक्ति पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव 
डालता है। रोज (२०६७) के अनुसार, “दण्ड भ्रधिक होते हैं, परन्तु प्रायः ऐसा होता 
है कि. पुरस्कार श्रधिक . संख्या. में अधिक व्यापक तथा एक लम्बे समय में श्रधिक 
प्रभावी सिद्ध होते हैं ।!” सम्भवतः इसी कारण प्रत्येक सामाजिक संगठन में पुरस्कार 
की व्यवस्था देखने को मिलती है । 
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44. ४ कक समाजशास्त्र 
ओर मनोवल बढ़ता है साथ ही समाज में समंजनकारी प्रवृत्तियाँ बढ़ती हैं जो सामा- 
पिक व्यवस्था के लिए एक अनिवायंता है। पुरस्कार व्यक्ति पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव 
डालता है । रोज (१05०) के श्रनुसार, “दण्ड श्रधिक होते हैं, परन्तु प्रायः ऐसा होता 
है कि पुरस्कार अ्रधिक संख्या में अधिक व्यापक तथा एक लम्बे समय में भ्रधिक प्रभावी 
सिद्ध होते हैं ।” सम्भवतः इसी कारण प्रत्येक सामाजिक संगठन में पुरस्कार की 
व्यवस्था देखने को मिलती है । 


पुरस्कार जहाँ व्यक्तियों की समंजनकारी प्रवृत्तियों को बढ़ाता है, दंड व्यक्तियों 
को सामाजिक कानूनों के विपरीत कार्य करने से रोकता है । सामाजिक नियन्त्रण में 
दण्ड विचलन व _प्रवृत्तियों को रोकते का अ्रन्तिम बाध्यता-मूलक तथा श्रातंककारी 
साघन है। दण्ड यद्यपि व्यक्तिगत होता है, परन्तु इसका प्रभाव सामाजिक होता है । 
जैसा कि ग्रीन (076८०) का कहना है कि “दण्ड का. प्राथमिक उद्दे श्य श्रपराधी को 
कष्ट देना श्रथवा पुत: अपराध करने से रोकना नहीं है, वल्कि उन व्यक्तियों के 
मस्तिष्क में भय उत्पन्न करना है जो श्रपराध करने के लिए लालायित होते हैं । भ्रतः 
दण्ड के भय से व्यक्ति अपने भ्राचरण व व्यवहार को नियन्त्रित रखता है जो कि 
समाज-व्यवस्था के लिए श्रावश्यक होता है । प्राथमिक स्कूलों में दण्ड की व्यवस्था 
सामाजीकरण की प्रक्रिया में अभिभावकों भौर श्रध्यापकों द्वारा की जाती है और 
राज्य में दण्ड की व्यवस्था कानून द्वारा की जाती है। 


(5) कला (१870--हॉबल (स०७9») के अनुसार, “कला से तात्पर्य उच 
रेखाओं, श्राकारों, रंगों, गति, शब्द, रेखांकन, चित्रण, मूर्तिकला, नृत्य, ध्वनि, काव्य 
भौर साहित्य से है, जिनके द्वारा सावंजनिक प्रवृत्तियों की अ्रभिव्यक्ति की जाती है ।” 
सामाजिक नियन्वण के क्षेत्र में कला, साघन श्रौर संस्था के रूप में विभिन्‍न प्रकार से 
अ्रपना योगदान प्रदान करती है। मानवीय जीवन के सत्योदघाटन कला के माध्यम से 
होते हैं। कलाकार अपने काल का युगदृष्टा और भविष्य-वक्ता होता है, जो अपनी 
'कृतियों के माध्यम से समाज के श्रादर्शो और मूल्यों का सम्प्र पण करता है श्रौर समस्त 
मानवता को एक सूत्र में बाँधता है। श्लो० राधाकमल मुखर्जी (२४०॥8ट्वाएव। 
]णताथातं००) के अनुसार, “कला उन सामाजिक प्रतीकों, बिम्बों तथा परम्परागत 
'विश्वासों को जन्म देती है जो मानव-जीवन को ऊंचा उठाकर समाज का इस प्रकार 
निर्देशन करते हैं कि जिनसे सत्यम्‌ू, शिवम्‌, सुन्दरम्‌ साकार हो उठते हैं और जो 
मनुण्य के भय, त्रास और भ्रम का हरण कर लेते हैं। सृजनात्मक प्रवृत्तियों का 
विकास, लोक-प्रथाओं की रक्षा, सामाजिक आदर्शों का प्रसार, वैचारिकी और मानस 
अतिमानों का निर्माण, संस्कृतियों का समन्वय, जनमत की निर्दिष्ट दिद्या की प्राप्ति 
श्रादि कार्यों में कला महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है । इसलिए सामाजिक नियन्त्रण में 
कला को सर्वत्र स्वीकारा जाता है। 
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(6) नेतृत्व (.080०8॥9)--प्रत्येक समाज में कुछ न कुछ प्रभावशाली 
“यक्ति होते हैं, जिनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली होता है कि लोग उनका अनुसरण 
करना श्रपने लिए बड़ा हितकर समभते हैं। ऐसे लोग ही समाज में व्यक्तियों का 
'मेतृत्व करते हैं। ये लोग ऐसी व्यवस्थाश्रों तथा जीवन की जटिलतम समस्याओं का 
समाधान प्रस्तुत करते हैं, जिनसे समाज का संगठन अधिक सुदृढ़ होता है तथा समाज 
की वुराइयों और विधटन की प्रवृत्तियों का उन्मूलन होता है। भारत में महात्मा गाँधी, 
'जवाहरलाल नेहरू, लालबहादुर शास्त्री आदि का व्यक्तित्व ऐसा ही था, जिन्होंने 
प्रेरणा के स्लोत के रूप में समस्त जनता को प्रजातान्त्रिक मूल्यों, एकता और 
सामाजिक न्याय जैसे लक्ष्यों की ओर उन्मुख कर दिया था। 


- (7) हास्य-व्यंग्य (सिणा०पा शार्त $&77०)--हास्य-व्यंग्म सामाजिक 
“नियन्त्रण, का एक ऐसा अनौपचारिक अभिकरण है, जिसके द्वारा वस्तु-स्थिति के 
“विपरीत पक्ष की श्रौर उसकी चरम सीमाश्रों को व्यंग्यात्मक दृष्टिकोणों से, श्रतिरेक से 
भौर परिहास से व्यक्त किया जाता है। व्यंग्य के डर से मनुष्य ऐसे कार्य नहीं करता 
“जिसके लिए उसका दूसरों के द्वारा मजाक उड़ाये जाने का भय रहता है। मनुष्य की 
अनेक श्रसामाजिक श्रादतें दूसरों के द्वारा उपहास किये जाने पर छूट जाती हैं । मनुष्य 
सामाजिक मान्यता के अनुसार. अपने स्तर को इसलिए बनाये रखता है कि दूसरों के 
द्वारा वह उपहास का पात्र न बचे । उपहास के भय से कला तथा संगीत का स्तर बना 
रहता है। कलाकार को भय रहता है कि दशक अ्रथवा श्रोता उसकी कला का उपहास 
न करें। इस प्रकार संमाज में व्यक्तियों के व्यवहार को नियन्त्रित करने की दृष्टि से 
हास्य-व्यंग्य का स्थान श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण होता है । 


विश्वविद्यालय प्रइन - 
शत (एप्रंएश$४(ए 0४९४६४०॥४५) 


४. सामाजिक नियन्त्रण की अ्रवधारणा को स्पष्ट कीजिए । इसकी क्या 
आवश्यकता है ? 
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52. सामाजिक नियन्त्रण को परिभाषित कीजिए एवं इसके प्रमुख प्रकारों की 
विवेचना कीजिए 


ए02०ीए6 89०2 ए0ा0] गा तंडणा$5 78 ए्रशुण ६५८५.) 


|. सामाजिक नियन्त्रण के प्रमुख अभिकरणों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए । 


(7050755 गराशुणा 88शाएंठ5 0्ी ४०लंथ ००ाप्ग ग7 #ां्.) 


46 


रॉ 


._- समाजशास्तक्रो' 


4. सामाजिक नियन्चणा के अ्रतौपचारिक साधन कौन-कौन' से हैं! संक्षिप्त 


विवेचना कीजिए । 
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